











ओऔी सोहनलाल जैन-साहित्य-मन्थ-मात्राअिन हे सोहनलातल नारा. ; त्गा 
भावना-शर्वेकू 
हिन्दीभाषा-टीका-सहितेरऐ 


ब्स्ड््ऊदपदू+ . । 
मूल रचयिता--भारतरत्र शतावधानीः 
पंडित मुनि श्री स्नचन्द्र जी महाराज" 
७&३१७५७१३ 
१० शोभाचन्द्र माहिला 
जैन-गुरुकुल--गुरुकुल, ब्यावर । 


श्री सोहनलाल जैन-धर्म-प्रचारक समिति 
अमग्ृतसर 


7.० | 








श्रीवीर संवत्‌ २४६२ विक्रम संवत्‌ १६६९ ईस्वी सब्‌ १६३६ 
४9६ 


प्रथमावृत्ति मूल्य-- 
| १२०० प्रति पक्षी जिल्द २) 





मुद्रक 
श्री गुर्राम विश्वकर्मा 'साहित्यरत्र 
सरस्वती-प्रेस, वनारस फैट । 


मक[हएक का कत्तहेय 
गन वर्ष साधु महासम्मेलन अजमेर के पश्चात विहार करते 
हुए भारत भूषण, परिइततरत्र, शताववानी श्री रत्नवन्द जी महाराज 
ने आचार्यवर ( उस्त समय थुवाचार्य्य ) श्री काशीराम जी महाराज 
के साथ मब पञ्ञाव मे श्रवेश क्रिया तो वह अपने साथ यह विचार 
लिये हुए पवारे थे कि जैन-ब्े के विशेष प्रचार के लिए अध्यापक 
शोर उपदेशक तय्यार करने के हेतु एक विद्यालय का प्रारम्भ 
किया जाय | समय समय पर श्री शताववानी जी अपने इस विचार 
को विहारान्तर मे लोगों पर प्रकट भी करते रहे | जब आप का 
शुभागमन अमृतसर नगर में हुआ, ओर स्वर्गीय पूज्य शिरोमणि 
आचार्यवर श्री सोहनलाल जी महाराज से भेट हुई भर अमृतसर 
श्रीसंच ने आपसे --विनती को कि उस वर का चतुर्मास आप यहीं 
ही करें तो आप ने यह शर्त लगाई कि हमारी उपरोक्त स्क्रीम मे 
जिस स्थान के श्रीसंघ की और से यदि पूर्ण नहीं,तो न्यून से स्यून 
आधी मासिक सहायता तीन वर्ष के लिए प्राप्त हो जायगी, वही पर 
प्रणाम चतुर्मास करने के विचार है। उस समय आपका विचार था 
कि अधिक से अधिक ४००) मासिक व्यय की आवश्यकता होगी । 
परन्तु विचार परिवर्तन से यह ज्ञात हुआ कि इससे द्विगुण व्यय 
होगा। अमृतसर श्रीसंध ने एक असाधारण मीटिंग बुलाकर यह्‌ 
निश्चय किया कि ४००) मासिक का प्यय वह अपने. जिम्मे ले 
लेगे । अत' श्री शताबधानी जी का उस वे का च॒तुर्मास भरी 
" अमृतसर मे ही निश्चित्‌ होगया | 
इस घटना के उपरान्त चतुर्मास मे अभी काफ़ी समय होने के 
कारण, और अन्य क्षेत्रों के श्रीसंघो की विनती से प्रेरित होकर 
- और शतावधानी जी पृज्य श्री काशीराम जी महाराज के साथ (जिन 
कै बिना वह कही भी जाना नहीं चाहते) पसरूर, स्थालकोट, 


[ ख़त] 


! जम्मू, गुजरांवाला से होकर लाहार पथारे। वहाँ आकर उपदेशक 
व्द्यालय के विचार मे यह ओर परिवर्तन हुआ कि मासिक धन 
लेने के बदले एक मुश्त लेना अत्युचित होगा। इससे स्थिर कोष 
बन जायगा ओर उससे प्राप्त आय से कार्य-संचालन किया जाय, 
और जैन धर्म सम्बन्धी प्रन्यो का प्रकाशन कार्य भी किया जाय। 


इसी वीच पूज्य औ सोहनलाल जी महांराज का देहावसान 
हो गया | ओर यह विचार उपस्थित हुआ कि स्क्रीम को स्वर्गीय 
पूज्य श्री के स्मारक रूप मे चलाया जाय। अतः चतुर्मासान्तर 
में श्री शताववानी महाराज की प्रेरणा से २५०००) हजार से 
ऊपर की रकम अमृतसर निवासी भाइयो ने जमा कर इम्पीरियल 
बैक मे खजांचियों के नाम से जमा करा दी। इसके अतिरिक्त 
ओर अनेक वादे प्राप्त हुए जिनका पूरा विवरण अलग रिपोर्ट मे 
दिया जायगा । इस प्रकार श्री सोहनलाल जैन-धर्म प्रचारक समिति 
का उदय हुआ है। इस समय नक़द और वादे मिलाकर समिति के 
पास पचास हजार रुपये के अनुमान की सम्पत्ति होगई है। कार्य 
करने के इच्छुको के लिए सुबर्ण अवसर है कि इस अवसर से धर्म 
के कार्य को करने का लाभ उठावे | 
समिति के उद्देश्य-- 
१--जैन धर्म के विशेष प्रचार के लिए उपदेशक तथा शिक्षक 
तस्यार करना ओर उनसे प्रचार करवाना | 
२--३२ आगमो तथा अन्यान्य प्राचीन जैनप्रन्‍्थों का शुद्धरूप 
में सम्पादन ओर प्रकाशन करना | ु 
३--साधारण जनता तथा विद्वानों के लिए आधुनिक (भारतीय 
तथा यूरोपीय) भाषाओं मे जैन प्रन्थ तैयार कराना । 
उद्देश्यो की पूत्ति के क्रम मे यह प्रथम पुष्प 'भावनाशतक'नाम 
पे आपकी सेवा मे उपस्थित हो रहा है। इसमे वारह भावनाओं का 


[ भ ] 


स्वरूप सविस्तार और मनोर॑जक विधि से वर्णन किया गया है। 
५३ है, सर्व साधारण इसपे उचित लाभ प्राप्त करने का पयक्न 
| 


इस पुस्तक के छुपाने ओर प्रकाशन मे सबे कार्य लाला वरकंत 
राम साहिब, मालिक फर्म लाला इन्द्रपाल बरकत राम फरीद कोट 
निवासी ने अपने पास से क्रिया है। इस के लिए समिति आप 
का अनेकश' धन्यवाद करती है। इन पुस्तकों के विक्रय से ओो 
धन प्राप्त होगा, वह इसी खाते मे जमा किया जायगा ताकि भविष्य 
में इसी पुस्तक के अन्य संस्करण ओर अन्य भाषाओं में प्रकाशित 
करने की सुविधा भी बनी रहे | 

सेवक--- 
हरजसराय जैन वी० ए० आानलजे, 
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मोढ--२१० प्रष्ट से लेकर आखिर तक इल्ताक संख्या में 
सात सात अंक का फरक है । जस २१० पृष्ठ में गये श्लोझ फी 
अंकर्मंस्या ३६ चाहिए ऐसे ही ६८थे श्रंक तक जो श्लोक है 
इसे माने बढ़ा कर सम । 


: नमो वीतरागाय 


भावता-शर्तूंड 


हिन्दी-अनुवाद-सहित 


मंगलाचरण 

ध्रीवृन्दारकचू न्द्वस्लमतरं कव्पद्ठतुत्यं सदा | 

नत्वा5*सखरगडलमणडलार्चितपदं भ्रीवर्दमान॑ जिनम्‌ ॥ 

सठृत्वा हृद्परामर गुरुगरं निर्मॉयते बोधवम । 

भव्यानां भवनाशनाय शतक सदभावनानामित्‌म । १॥ 

अथ--देवों के समुदाय को अत्यन्त प्रिय, आभित जनो की हृष्ट 
फूल देने में सदा कल्पवृत्ष के समान, इन्द्रों के समूह द्वारा आदर सहित 
पूजित तथा राग द्वेप को जीतनेवाले वीर मगवाद्र्‌ को हृदय में 
स्मरण करके भव्य जीवों के मवभ्रमण के नाशक बोध को देनेवाले 
भावना-शतक! नाप्रक इस ग्रन्थ का निर्माण किया जता है । 

विवेचन--अंथ के आरंभ में इश्देव नमस्कार आदि रूप मंगला- 
चरण करने की परम्परा शिशचार का अनुसरण करनेवाली होने के 
अतिरिक्त श्रेयांसि बहुविध्ञानि! इस नियम के अनुसार अन्य की समाति 

ज् 


| 
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भाॉवता-शतक 
छा 


रूप भेयाकार्य में अआ्रानेत्राशे विब्मों को हटनेत्राली भो मानी जाती 
है; इसलिए ग्रन्थक्रार का लक्ष्य, मंगलाचरण में नमस्कार करने 
योग्य क्ितती इ3 व्यक्ति की ओर खिंचता है। यों तो नमस्कार करने 
योग्य श्रनन्त व्यक्ति साधारणतया उपस्थित होते हैं; परन्तु जिस व्यक्ति 
का ग्रन्य-कर्ता और गन्यवावक्र पर विशेष उपकार है, जियके 
वचन-विलञास से वतमान कात में भी विशिष्ट बोध की प्राति हो 
सकती है, उन निह्रठ-उपक्तारी शासन के स्थामी अन्तिम तीर्थंकर 
भावान्‌ मशवीर स्माप्री को ग्रथत्नार ने प्रथम नमस्कार क्रिया है | 
यहाँ मून-एज्ञोक में सर्वत्र प्रतिद्ध 'महावीए पद का प्रयोग ने करके 
शव गानम! पद का प्रयोग क्रिया गया है। इसका हेतु यह है कि 
ज्ञान-संपत्ति, चारित-संपत्ति ओर मोज्-समत्ति की सिद्धि के लिए भावना 
की वृद्धि क्रिस मार्ग से हो सकती है, इस प्रकार का विचार प्रंथकार 
के मन में रम रह है। ग्रंथफ्ार के इस विच्वार के साथ वर्द्धमान! 
शब्द के अर्थ का मेल बैठता है। 'वर््धमान! पद वृद्धि श्रथवाते वृष! 
धातु से निधन्न हुआ है और वह सहेतुक है | वीर भगवान्‌ के समा- 
गम, दर्शन ओर स्मरण मात्र से भी प्रत्येक उत्कश वस्तु की वृद्धि होना 
संभव है; अंतरत्र इत जगह पद्धमान'! पद का प्रयोग करना ही 
स्वथा उचित है। 

यहाँ व्धभान पद के चार विशेषण हैं | पहला जिन! ( रागनद्देप 
को जीतनेवाले ) यह विशेषण बीवराग अ्रशरत्था - दशक है। 
दूधरा 'कल्पुनुल्य! ( इड मनोरवों को तफ़त् करने में कृत के 


। वीजा ना ४८७८८ए८एए"स्‍ल्‍स्‍भनशशशणणणशशलरा 
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भावत्ता-शतक 





| 
सप्तान ) यह विशेषण वीतराग अवस्था के कायरूप ज्ञान-समत्ति को 


प्रदशित करता है | देवों को अत्यन्त प्रिय! और 'इस्द्र-द्वारा पूजित! 
यह दोनो विशेषण वीतराग अवस्था की सहज विभूति या पूजातिशय 
को प्रकट करते हैं। नमस्करणीय वीर प्रभु की वीतराय श्रवस्था और 
उस अवस्था की संपत्ति को यहाँ स्मरण करने का कारण यह है कि 
इस संसार में यदि कोई शान्ति का स्थान हो सकता है, तो वह बीतराग 
अवस्था ही है| कहा भी है-- 
न वि सुही देवता देवलोए, न विसुद्दी पुहवीवई राया। 
न वि खुद्दी सेट्टि सेणावई य, एगंत खुद्दी मुणी वीयरागी | 

जो अवस्था परम शान्ति को देनेवाली है, वही अ्रवस्था शान्ति के 
अमिलाषी पुरुषों के लिए साध्य और वाब्छनीय है। ग्रन्थकार भी 
"ममस्फार करते हुए उक्त विशेषणों-द्वारा प्रार्थना के रूप मे अपनी यही 
भीतरी इच्छा प्रकट करते हैं कि जिस भावना के वल से वर्धमान 
भगवान्‌ ने वीतराग श्रवस्था की, ज्ञान आदि विभूतति प्रात्त की है, उसी 
भावना का उच्च बल मुझ में भी प्रकट हो | पूर्वा्द में इध्देव को नम- 
स्कार करने के पश्चात्‌ उत्तराद्ध में एक शासन-अभावक्र उपकारी मह्दा- 
पुरुष का स्मरण किया गया है। वे महापुरुष अंथकार के शुरु के भी 
गुरु, लींबड़ी सम्प्रदाय को नया जीवन देनेवाले श्र अपने समय में 
शान का प्रकाश फैलानेवाले पूज्य भी अ्रजरामर स्वामी हैं| 

नमस्कार और स्मरय की किया के अ्रनन्तर, ग्रन्थ का विपय क्‍या 
है, और ग्रन्थ की रचना का प्रयोजन क्या है, इन बातों को बताने की | 


डे 
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भावनता-शतक 


आवश्यकता होने से श्लोक के चौगे चरण में अन्यकार ने ग्रंथ 
विषय और प्रयोजन वतलाया है | अ्रनित्य-मावना, श्रशरण-भावना, 
संतार-मावना, एकल्-मावना, अन्यत्व-मावना, अ्रशुचि-भावना, आख- 
भावना, संवर-भावना, निजेरा-भावना, लोक-भावना, वोध-भावना 
ओर धम-भावना ; इन बारह भावनाश्रों का इस भ्रंथ में वर्णन क्रिया 
जायगा, एक-एक भावना का आठ-आठ पच्चों में निरूपण होने पर 
लगभग एक सौ पतद्मो मे मावनाओं का वर्णन हो जायगा, ऐसी संभावना 
है। अतएव ग्रंथ का नाम मावना-शतक्” रखा गया है। तालय यह 
है कि बारह भावनाएँ इस अन्य का विषय हैं। इन भावनाओं के स्व- 
हुप को बाँचने और विचारने से भव्य-जीवों के भव-वन्धन का नाश हो 
जाता है। यह इस अंथ का प्रयोजन है। संसार से भयभीत, प्रवृत्ति 
तथा भवश्रमण से थके हुए जिशासु जीव इस ग्रत्थ के अ्रधिकारी हैं | 


' 











(१) अनित्य - भावना 


[ भावनाओं का आरंभ अनित्य-भावना से होता है। अ्रनित्य 
पदार्थों भें सबसे अधिक ललचानेवाली ओर दुःखदाई माया है 
अतएव सबसे पहले लक्ष्मी की अ्रनित्वता का वर्णन श्रागे के तीन 
श्लोको में किया जाता है। ] 

आनित्य-मावना 


वातेइेल्वितदीपकाइकुरसमां, लक्ष्मों जगन्मोहिनीम्‌। 
इृष्दवा कि हृदि मोदले इतमते, मत्वा मम्र भीरिति॥ 
पुएयानां विगमे3थवा प्रृतिपथ॑, प्राप्तेडप्रियं तत्सणा--- 
दस्मिन्‍्तेव भवे भवत्युभयथा तस्थावियोगः परम्‌ ॥ २॥ 
अथ--है भद्र | लद्टमी जगत्‌ को मोहित करनेवाली है, यही नहीं ; 
वल्कि हवा से काँगनेवाली दीपक की लो की तरह अत्यिर और नष्ट हो 
जानेवाली है। यह तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, फिर मी यह मेरी लक्चंमी 
| है? ऐसा तू जो भान वैठता है, सो क्या यह तेरी मूहता नहीं है ! हे. 
| मूढ़ ! लक्ष्मी की ग्रात्ि होना पुरव के अधीन है। पुरुष की सीमा होवी 


ध्ट्‌ 


भमावना-गतके 


| उत्त सीमा की तमाम हो जाने पर पुण्य का अन्त हो जाता है| 7 
उठ सम्रयू, अथवा आयु-पूर्य होने पर जब परन्नोक जाना पड़ेगा, तब 
मिली हुई लद्मी का वियोग अवर्यंभावी है | विश्वात रख, या शो 
लक्ष्मी को छोड़कर ठुके जाना पड़ेगा, या लद्ठमी ठुके छोड़कर चली 
जायेगी | दूसरे भव में नहीं ; वरन्‌ इसो भव में इन दोनों में से किसी 
भी प्रकार लक्ष्मी का वियोग श्रवश्व होगा ॥ २॥ 

विवेचन--जो मनुष्य प्रात हुईं लक्ष्मी का श्रमिमान करते हैं, 
लक्ष्मी की तत्ता से दूसरों को दवाते या सताते हैं, अप्रात्त लद्षमी को प्रात 
करने के लिए इधर-उधर भव्कते फिरते और श्रनय करते हैं. दया पाप 
के प्रवाह में वहे जाते हैं, ऐसे मनुष्यों में ते एक को लक्ष्य करके दिया 
हुआ यह उपदेश, सिर्फ़ एक ही मनुष्य को लायू नहों पढ़ता ; वल्कि 
प्रत्येक घन-लोलुप को लागू पड़ता है। हतमते! इस संबोधन से उन | 
तमाम का अहण होता है, जो लक्ष्मी के मद में या लोभ में अपनी बुद्धि 
को खो वेठे हैं। चाहे कोर लखपती हो या करोडपती ; किन्तु जो घनी 
होने के कारण श्रमिमान करता है, छैल्ा बना रिरवा है, आँखों को माथे | 
पर चढ़ा लेता है, उसे क्या हतमति'--मूहुमति नहीं कहता चाहिए ! 
आत् हुए घन को नित्य मानकर ज़मीन में याड़कर जो घनही का 
संचय करता है, क्या वह नूहुमति नहीं हे ! जो वर अल्प तमय ही 
रहनेवाली है, उसके लिए लाखों-करोड़ों वर्षो वक्ष ख-पर को ढुःख 
देनेगते पाप-कर्मो को वॉधकर अनथ करनेवाला व्यक्ति क्या मूहुनति 


नहीं कहलावेगा ! अवश्य कहलावेग | हे मंदमते ! लक्ष्मो प्रात 
छ् 





द्‌ 


भावना-शतक 


॥ होने पर छुके जो गय॑ थ्रा जाता है, सो यह तेरा दोष नहीं है । 
प्रायः उसी लक्ष्मी का दोप है | भदिरा भें जैसे नशा चढ़ाने का 
गुण है, उसी प्रकार माया मे भी नशा चढ़ाने का गुण है। श्रनुभवी 
पुरुषों का कथन है कि एक सेर शराब में जितना नशा होता है, 
उतना नशा सौ रुपयों में होता है । शराब पीने के बाद चतुर श्रादमी 
भी पागल बन जाता है, उसी भाँति लक्ष्मी प्राप्त होने पर अज्ञान मनुष्य 
गव॑ से यदि पागल हो जाता है, तो इसमें नवीनता की वात ही क्या है ! 
हाँ, इतना भेद अ्रवश्य है कि मदिरा का नशा चाहे जैसे सयाने श्रादमी 
को भी चढ़ता है, जब कि भाया का नशा केवल श्रज्ञ-मूढ़ मनुष्यों को 
ही चढ़ता है। जिसके हृदय में कुछ समझ हो, जिसमें अ्रच्छाई-बुराई 
को विचार करने की शक्ति हो, उसे लक्ष्मी का नशा नहीं चढ़ता | 
परन्तु ऐसे मनुष्य विरले ही होते हैं। है मद्र ! लक्ष्मी के आने पर 
आँखें रहते भी नजर नहीं भ्राता, कान होने पर भी सुन नहीं पढ़ता, 
जीम होने पर भी बोला नहीं जाता, ऐश एक रोग उतन्न हो जाता 
है। यह भी तेरा दोष नहीं; बल्कि लक्ष्मी का ही दोष है। नशा 
चढने के बाद जैसे मनुष्य भान भूल जाता है, वैसे ही धन मिलने के 
वाद गरीबी का दुःख भूल जाता है | गरीब सगे-संबन्धी घर श्ावें, तो 
भी उनसे श्रॉँखें चुराई जाती हैं | वे बेचारे धन-सवंधी सहायता पाने 
की आशा से भीमान्‌ के सामने श्रपना दुखड़ा रोते हैं; पर उनकी 
श्रोर कौन ध्यान देता है! ऐशी बाते सुनने के लिए भीमान्‌ के कानों 

| में बहिरापन थ्रा जाता है, अतएवं कान होने पर भी वह सुनता नहीं है। | 





ऐ 


भावना-शतक 


* कदाचित्‌ बारमार अनुनय-विनय करने पर थोड़ा-बहुत छुन भी लिया ।॒ 
तो गरीबों को क्या हाँ नही का उत्तर मिल्ञता है! कदापि नहीं। गरीबों 
| के साथ बात-चीत करने में श्रीमानों की जीम में मूकता का रोग हो 
| झ्ाता है | भ्रत एव वह जबान होने पर मी बोल नहीं सकता | किसी 
| सुभाषित॒कार ने ठीक ही कहां है-- 

|. चधिस्यति कर्ण विवरं, वा मूकयति नयनमन्धयति। 
विहृतयति गात्रय्टि, सस्यद्रोगो3यमडुतो राजन ॥ 

है भद्र | समत्ति का तीतरा रोग यह है कि समत्ति मिसके पास 
| जाती है, उसे मजा-मौज में डाल देती है, व्यसनी बना देती है, काम- 
काज में आलसी झोर लापरबाह बना देती है। धार्मिक क्रियाश्रो में, 
ब्रत-नियमों मे शिथिल् कर देती है। लोग की वृद्धि करती है। ऐसे 
अनेक दोषों से पिरी हुई लक्ष्मी को देखकर तू मन में फूजा नही 
| समाता | इतने दोष होने पर भी यह लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती | इसमें 
| बढ़े-से-बड़ा दोष तो व्यभिचार का है| यह जीवन-पय॑न्त एक स्वामी के 
| पास नहीं रहती | एक को परित्याग कर यह दूमरे के पास जा पहुँचती 
| है और फिर कुछ ही समय में उसे भी त्याग कर ती#रे की हो जाती है । 
| इसी कारण इसका नाम चंचला--चपला रखा गया है ! लक्ष्मी इतनी 
| अधिक अत्थिर है कि उसे यदि हवा से काँपती हुई दीपक को शिखा 
की उपमा दी जाय, तो वह उपमा ठीक घटती है। मैदान में रखे हुए 
| दीपक की, जिसे चारों ओर से वायु के कॉंके लग सकते हो, शिखा 
| हवा के मोंकों में कितनी देर स्थिर रह सकती है ! ऐसी ही या इससे | 











दा 


भावना-शतक 


भी अधिक अत्थिर यह लक्ष्मी है। वृक्ष की छाया । 
स्थिर दिखलाई पड़ती है ; पर वह वास्तव में एक मी ज्ञण स्थिर नहीं 
रहती | ज्षण-क्षण में वह श्रपना स्थान छोड़कर आगे-पीक्षे--इधर-उधर 
जाती रहती है | प्रातकाल एक ओर होती है, तो साँस समय दूसरी 
ओर चली जाती है। ठीक इसी प्रकार लक्ष्मी--माया--भी ऊपर से स्थिर- 
सी जान पड़ती है , पर वह पत्ष-पल में गति करती रहती है; यही नहीं 
वरन्‌ ज्यों-ज्यों वह गति करती जाती है, त्योन्यों पूर्व के पुण्य को खपाती 
| जाती है। आश्रय की वात तो यह है कि थोड़ा-थोड़ा क्ीण होते-होते 
जब पुण्य का स्वथा क्षय हो जाता है, तो लक्ष्मी का एकदम विनाश 
हो जाता है | फिर भी मूर्ख मनुष्य उससे कुछ भो लाभ नहीं उठा 
| सकते | वे सत्का्य में या अच्छी सस्था में उसे ध्यय करके पुएय की 
नवीन ज्योति नहीं प्रकट कर सकते । उन्हे यह विश्वास होता है कि 
| यह लक्ष्मी बाद में हमारे काम आयेगी, किन्तु इस विश्वास से वे ठगाये 
जाते हैं | श्रन्त में उन्हें पश्चात्ताप करना पड़ता है , क्योंकि वर्तमान भव 
में हो लक्ष्मी का वियोग अवश्य हो जाता है। बियोग दो प्रकार से 
होता है--एक तो मनुष्य की जीवित दशा में ही लक्ष्मी उप्ते छोड़कर 
चली जाती है और दूसरे आ्रायु पूर्ण होने पर मनुष्य ही लक्ष्मी को 
एक किनारे छोड़ खाली हाथ परलोक की ओर प्रयाण करता है। 
श्रतरव दोनो प्रकारो में से किसी भी प्रकार लक्ष्मी का वियोग हो जाने 
पर यदि उसका सर्पयोग न किया गया हो, तो श्रन्त भे श्रफशरोस ही 
॥ पसी-पति के पल्‍्ले पड़ता है | २॥ 


€ै 
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कद्मी-जन्य सुख-दुःख की तुलना 


त्यकरवा बन्धुजन प्रियां व पितर्र मुक्‍्त्वा च जन्मावनि-- 
मुद्ल॑ध्यास्युनिधि कठोरबचन सोढवा धन॑ सब्चितम ॥ 
हा कष्ट | न तथापि तिष्ठति चिर॑ काम प्रयत्ने ते | 
दुख सागर तुत्यमजितमपूस्नों विन्दुमात्र सुखत ॥॥ 
लक्ष्मी को उपालंभ-- 
हा मातः कमले धनी तव सदा वृद्ध करोति श्रम । 
शीतादिव्यसन प्रतह्म सतत त्यां पेटऱे म्यस्पति॥ 
चौरेभयः परिरक्षणाय लमते निद्वासुत्त तो कवचित्‌ | 
प्रीष्यं नो भजते'तथापि चपले त्य॑ निदेया कौदशी ॥४॥ 
झथ--मॉनाप, ज्री, पुत्र, कुडमम को छोड़कर, जन्मभूमि का 
त्यागकर, समुद्र को लाँव कर, दुए अधिकारी के कठोर बचनों को सहन 
कर, बड़े-बड़े कशें को मेशकर धन संचय किया गया हो ; यही नहीं कित्द, 
उसकी रक्ता करने के लिए सैकड़ों उपाय किये गये हों, तो भी संचित धन 
बहुत समय तक नहीं टिकता है। खेद है कि धन को प्रात्ष करने एवं 
उसकी रज्ा करने में समुद्र के बराबर दुःखों को सहन करना पड़ता है ; 
किन्ठ॒ सुख एक बूँद के बराबर भी नहीं मिलता ; श्र्यातू-अक्त्मी की 
रखवाली करने पर भी श्रन्त में वह अपने वियोग की व्यथा देकर चल्नी 
| ही जाती है॥३॥ ५ 


मावनादातक 
छं! 


3 हक टी न टन जज कल तर कक आर नल तर 
लद्धमी, तेरा स्वामी सदेव कैसी तेरी सेवा करता रहता है ! ट । 

जैती रद हो, कैसा ही सख्त ताप हो, फिर भी गर्मी-सर्दी की परवाह 
ने कर वह गाँव-गॉँव भदकता फिरता है। तुझे पेटी-पियरे में, तिजोरी 
में सुरक्षित रखता है, वह स्वयं भत्ते ही कहीं इधर-उधर पढा रहे। चोर 
ओर इकैतों से वचाने के लिए वह नींद को हराम कर देता है | आव- 
श्यकता होने पर तेरे लिए वह अपने प्रायों का भी बलिदान कर देता 
है । तेरा स्वामी, तेरे लिए इतनी अधिक मुसीबत केजता है, तो भी 
है चपले लक्ष्मी ! तू त्थिर नहीं रहती और अपने धनी के काम नहीं 
थ्राती | इस निर्दयवा का कोई ठिकाना है ! क्या उपकार का बदला तू 
झपकार में चुकाती है !॥ ४॥ 

विवेचन--वही पदार्थ उपादेय गिना जा सकता है, जिसके आदि 

में कुछ सुर प्रा हे, या जो सुखयूवक प्राप्त किया जा सकता हो। | 
कदाचित्‌ किसी पदाय को प्राप्त करने में सुख न मिलते ; किन्तु कट ।' 
पूवंक उसका उपाजन क्रिया जाय; मगर प्राप्त होने के पश्चात्‌ | 
उससे थोड़ा-बहुत सुख मिल सकता हो, तो भी वह पदार्थ वाब्छ- 
नीय माना जा सकता है। बीच में भी कदाचित्‌ सुख न मिलता 
हो, तो श्रन्त में सुख की अ्रमित्ञापा से भी बीच का दुःख 
सहन क्रिया जा सकता है श्रोर उसे प्राप्त करने का प्रथल उचित 
कहा जा सकता है; किन्तु जितमें पहले भी दुःख हो, बीच में भी 
दुःख हो, और अन्त में भी दुःख हो, ऐसे पदार्थ को आत करने में जो 
॥ मनुष्य अ्रपना समस्त जीवन गेंवा देते हैं, वे कितनी भारी भूल करते | 
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हैं! धन के लिए मारें-मारे फिरनेवाले लोग भी इसी श्रेणी में गिने 
सकते हैँ । धन फे श्रादि में, मध्य में या अंत में क्या कुछ सुख प्राप्त हो 
सकता है ! कदाए नहीं | प्रथम तो धन उपाजन करने में श्रनेक कठि- 
नाइयो का सामना करना पह़ता हैं। जननी जन्मभूमिश्व स्वर्गादपि 
गरीयती! अ्र्थात्‌--जन्मभूमि में निवास करके, जननी की सेवा करना 
स्र्ग के सुखो की श्रपेज्ञा कहीं श्रधिकत सुखकारक है| धनोपाजन की 
इच्छा करनेवालों को सबसे पहले इस स्वर्गीय सुख को तिलांजलि 
देनी पठती है| यही नही, वरन्‌ जिनके साथ खेले-कूदे, जिनके साथ 
शाला में अ्रध्यगन किया, उन दिली दोस्तों श्रौर भाइयों को श्रानन्द- 
दायक बातों से एवं तहवास से प्राप्त होनेवाले आनन्द को भी धन-ग्रात्ति 
के लिए त्याग देना पड़ता है | जिन माता-पिता ने पाल-पोस कर बढ़ा 
किया, पढ़ा-लिसा कर होशियार किया, उनकी बृद्धावस्था में प्रत्युपार 
के तोर पर करने योग्य सेवा का भी परित्याग कर देना पड़ता है। पति 
को ही प्रभु के समान समभनेवाली पतित्रता पत्नी के हार्दिक प्रेम को 
भी धनोपाजन करने के लिए पाताल-लोक में प्रवेश कराना पड़ता है। 
इस प्रकार जन्मभूमि, जन्मदाता, मित्र और जीवन-सहचारिणी-इन 
सब्रका वियोग सहन करके द्रव्य कमाने के लिए परदेश--दूर देश--की 
ओर प्रयाण करना पड़ता है | मार्ग में, जल या स्थल के रास्ते श्रनेक 
आपत्तियाँ आ पड़ती हैं | बंबई, करांची, मालाबार, जंगबार, एडन या 
श्रफगानिस्तान की सफर करने के लिए जहाज वा स्टीमर आदि में 
बैठने के बाद कितनों को वमन होने लगता है, दिमाग में चक्षर आने 
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लगते हूं ; इस प्रकार खानायीना हराम हो जाता है श्रोर ल्‍ 
या लम्परा होकर सो रहना पड़ता है। जब वमन होता है, तो दिन में हो 
श्राकाश के तारे नजर आने लगते हैँ, बिना ब्रीमारी अ्रधमरा-ता हो 
जाता है। इतने में ही कही नही में तूफान आ धमका, तो फिर मुसी- 
बतों का ठिकाना नहीं रहता | द्रव्य रहा द्रव्य की जगह, कुटुमत रहा कुठुस के 
ठिकाने, और धन का उम्मेदवार जल और श्राकाश के वीच दोलाय- 
मान होने लगता है | उसके होश-हवास उड़ जाते हैं| वह पहश्वात्ताप 
करता है कि--इस सबकी अपेज्षा देश में ही दरिद्र बनकर रहता 
तो क्या बुरा था! श्रायु प्रबल हुआ और सही-सलामत कदाचित्‌ 
गन्तव्य स्थान पर जा पहुँचा, तो भी जाते ही तो धन मित्र नहीं जाता। 
पहले तो श्रनजान देश में जान-पहचान न होने के कारण इधर-उधर 
भटकना पड़ता है। भ्रीमानों की मुलाकात के लिए धक्के खाने पड़ते 
हैं। 'सेटजी सो गये हैं, अ्रमी जंगल गये हैं, भ्रमी आराम मे हैं, भ्रमी 
मिल नहीं सकते, फिर श्राना' इस प्रकार के सेठजी के नोकर-चाकरों 
के वचन सुनकर वापस लौटना पड़ता है। ऐसी-ऐसी ठक्करे खाने के 
पश्मात्‌ यदि सेठजी से मिलाप हुआ, तो हुम्ें कौन पहचानता है ! 
तुग्हारेसरीखे घुमक्कड़ तो बहुत आते हैं। तुम चोरी करके चलते न 
बनोंगे, इस बात का मरोसा क्या ! कौन तुम्हारी जमानत देता है !? 
ऐसे झ्नेक अठपटे और अपमान-भरे प्रश्नों को शान्वि से सुनकर 
नप्नता के साथ उनका उत्तर देना पड़ता है। सेठजीं के निम्न कर्म- 
| चारियो की खुशामद करनी पढ़ती है, अन्त मे नौकरी मिली तो व 
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। इतनी कि उससे उद्र-पूत्ति मात्र हो गई। कपड़े और घर के किराये 


के लिए कर लेना पड़ता है श्रौर उसके लिए अ्रनेक कठोर क्‍ 
'| गलौज सहन करना पड़ता है| दुर्भाग्य से बीच में ग्रगर एकाध वार 
'| वीमारी हो गई, तो कौन बैठा है वहाँ सुभूषा करनेवाला और कौन है 
.। पानी पिलानेवाला ! इस प्रकार तरह तरह की मुसीबत केश़कर पढ़ा 
रद्द, तो कुछ वर्षों बाद धीरे-धीरे कुछ वेतन बढ़ता है श्रोर तव ऋण- 
मुक्त होकर मस्तक ऊँचा उठा सकता है । कदाचित्‌ अवसर पाकर 
व्यापार-ल्ेत्र में प्रवेश किया, तो प्राण सदा मुद्ठी में रते हैं। माल । 
खरीद लिया और भाव उतर गया, तो रात-दिन चिन्ता, चिन्ता और 
चिन्ता | हाय रे | इतना कर्ज हो जायगा तो कैसे चुकाऊँगा ! इज्जत 
कैसे बचेगी ” ऐसी चिन्ताओं और धवराहयों में नींद नहीं श्रावी, 
| खाना-पीना नहीं सुहता, चित्तम्रम हो जाता है और कमी-कमी तो 
ह आत्मघात करने तक की इचछा हो उठती है । कदाचितू पुश्ययोग 
(| पे श्राफत ठल गई और धन मिल भी गया तो, भी कितने कष्टों से ! 
'। कितनी सुसीब्रतों से ! इतनी कठिनाइयाँ सहन करने के बाद लक्ष्मी 
मिली तो भी कुछ ढुःखों का अन्त नहीं हो जाता। हुःखों की परमरा 
॥ तो चालू ही रहती है। प्रात लद्टमी की रक्षा किस प्रकार हो सकती है, 
यह चिंता शुरू हो जाती है | मनुष्य समझता है कि जो धन क्रमाया 
॥ सो अपना हो गया ; मगर ऐसा होता नहीं है | उसके ऊपर सात प्रकार 
के उपद्रव चालू रहते हैं। निकट-संबंधी ओर भाई-वन्द की भावना 


रहती है कि यह ओऔमान्‌ निर्वेश मर जाय, वो ठुरुत उसकी लक्ष्मी । 
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को बाँट लें | चोरों, छुटेरों भोर ठगों क्री नजर भी सदा उधर ही 
रहती है कि कब मौका हाथ लगे और कब इसका पर-द्वार लूट 
लें। राजा या अधिकारी की दृष्टि भी ऐसी ही हुईं, वो उनकी ओर 
पे भी उपद्रव आरम्भ हो जाते हैं| इसके सिवाय श्रग्नि, जल, भूकग्ण, 
दुष्देव और दुष्यसनी सतान की श्रोर से भी प्राप्त लक्ष्मी 
को ठिकाने लगाने के लिए प्रयलल होने लगते हैं। इन तमाम 
उपद्रवों से धन की रक्षा करने के लिए धनवान को रात-दिन चिन्ता 
करनी पड़ती है | दरिद्र आदमी जब सब प्रकार की विन्ताओ्रों से छुट- 
कारा पाकर निश्चिन्त नीद में सोता है, उस समय मी श्रीपान का हृदय 
धड़कता ही रहता है। अरे | यह कुत्ता क्यों भूंकता है! छुपर में यह 
खड़खडाहट क्यो हो रही है ! कोई चोर तो नहीं भ्रा गया ! ऐसे-ऐसे 
विचारों में ही उसे रात्रि व्यतीत करनी पड़ती है। पलंग या रूईदार 
गदे पर नींद आ जाती है; अ्रतएव उस पर न सो कर भ्रीमान्‌ की धन 
की पेटी पर ठाट बिछाकर सोना पड़ता है। गरीब श्रादमी को केवल 
अपने हो हिलाव-किताब की चिन्ता करनी पड़ती है, जब कि भीमान को अपने 
हिराव-फिताब के श्रतिरिक्त उनके हिसाव-किताब की भी फिक्र करनी पड़ती 
है, बिन्हें व्याज पर पैसा दे रखा है ; अन्यथा अतामी बिगड़ते ही पैसे की 
यर्बादी हो जाती है | इतना सब कुछ करने पर भी यदि किसी असामी 
था बैंक में रुपया हब जाय या व्यापार में घाद्य हो जाय, तो खाना-गीना 
जहर-सा लगता है, होश-हवास ठिकाने नहीं रहते और कमी-मी वो 
पायल होने तक की नौबत था पहुँचती है| इस प्रकार एक ओर धन 
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॥ 
की रहा का दुःख चालू रहता है श्रोर दूसरी ओर बड़पपन पाने की 
भूख जाग उठती है। श्रमुक के पास मेरी अ्रपेत्ञा अधिक धन है, उसे 
' मुझसे कहीं अधिक भान-पान मिलता है। मेरे परस्त उससे भी अ्रधिक 
धन किस प्रकार हो सकता है, या दूसरे का धन क्रिस तरह नष्ट हो 
सकता है, इस पकार की ईर्ष्यावुद्धि जादत्‌ हो जाती है। इस ईर्ष्या की 
“आग में उसे सदैव जलना पड़ता है | यदि अपने पास धन अधिक ने 
हुआ और उसका घन नष्ट न हुआ,तो अपनी भीमन्ताई तुच्छ-श्रकिंचित्कतर 

प्रतीत होती है। ठृष्णा एकदम बढ़ जाती है, लोभ वृद्धिंगत होता 
चला जाता है श्रौर उदारता नष्ट होने लगती है। धन की वृद्धि करने 
के लिए वह इधर-उधर मारा-मारा फिखा है और प्राप्त घन से रत्ती- 
भर भी सुख नहीं भोग सकता। परमार्थ श्रोर पुर्योपाजन की तो वात 
ही दूर रही ; श्रतणव यह सष्ट है कि धन की मध्यम-अवस्था भी न 
कुछ के बरावर ( थोड़ा-सा ) सुख और तरह-तरह के दुःख देकर नष्ट 
हो जाती है। 

अस्तु | धन की अ्रन्तिम अवस्था यदि कुछ छुस दे सकती होती, 

तो पहले की दो अ्रवस्थाश्रों का दुःख विस्मरण किया जा सकता था; 
!। मगर यहाँ तो मामला ही उलट है। यह अव्रस्था तो पहले की दोनों 
श्रंवस्थाओं से भी अ्रधिक मर्यंकर है| तीपरी अ्रवस्था का नाम है नाश ! 

स्वाहा | पहली दोनों अवस्थाओं के दुःख को तो लोग किठी प्रकार सुख- 
रूप मान लेते हैं ; पर इस अवस्था का दुःख तो, त्राह ! असद्म है, काँटे 

की तरह चुमनेवाला है । भ्रनेक दुःखों के प्रवाह को पार करके धन । 
हनन जलन न गन मनन लत 
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संचय किया सगर वह स्थिर नहीं रहता | श्रनेकों प्रयत्न करने पर भी, 
जब वह जाने को होता है तो न जाने क्िधर से मार्ग बनाकर अपने 
सामी की श्राँखों में पूल कोफ़कर चला जाता है। धन प्राप्त करने 
बाले की मोौजूरगी तक यदि घन कायम रहे तो वेचारे को दुःख ने 
देखना पड़े ; पर यह तो चार दिन की चमक बताकर बादलों की छाया, 
सध्या के अनुराग श्रोर कुश की नोंक पर लटकने वाले पानी के दूँद के 
समान सहसा पिलीन हो जाता है । सचमुच दौलत--हुलत्ती मारने 
वाली ₹६ | जब आई तो गर्दन में लात मारी कि जिससे छाती बाहर 
निउल आई भ्रोर मस्तक अभ्रनमनीय हो गया ; पर जाते समय तो कमर 
में ऐसी लात जमानी जाती है कि वेचारे की कमर टेढ़ी हो जाती है 
और छाती फट जाती है। उसका पिछला जीवन मिट्टी में मिल जाता 
है। घोड़ागाड़ी और मोटर मे बैठकर घूमने वाले और गदी-तकिया 
के सहारे रहनेवाले को जब पीठ पर बोक उठाकर चलने का मौका 
आरा पहुँचता है, तो वेचारे की क्या हुदशा होती होगी! यह तो भुक्त- 
भोगी ही जान सकते हैं| दूसरे इसका अनुमान नहीं लगा सकते! लक्ष्मी 
के वियोग का शोक जिंदगी-मर उसका पीछा नहीं छोड़ता और श्रन्त 
में आत्त॑ंध्यान होने पर इस भव के साथ-ही-साथ पर भव भी बिगड़ 
जाता है। श्रार्त्तप्यान से दुर्गति का बन्ध होता है और इससे मनुष्य- 
भव्र हार कर नरक तथा तियंञ्च गति में; गोते लगाने पड़ते हैं | इन 
समस्त दु।खों का विचार करके कहा गया है कि दुःखं सागर तुल्यम! 
अर्थातू--धन में सुख तो एक दूँद बराबर भी नहीं है, जो कि दुःखो का 
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के लहराता है | कुछ लोगों का कथन है कि लक्ष्मी को प्राप्त करने 
के लिए भ्रीकृष्ण को समुद्र मथना पड़ा था | इसका आलंकारिक अर्थ 
यदि यह माना जाय कि लक्ष्मी--द्न्य--प्राप्त करने के लिए दुःखों का 
समुद्र मथना पड़ता है, तो कुछ भी अनुचित न होगा [ 
इतने-इतने दु!खों को केशनने पर भी लक्ष्मी श्राखिर अपने खाभी 
को सुख नहीं देती, इसी से यहाँ उसे यह उपालम्भ दिया गया है कि 
स्व निया कीहशी' हे लक्ष्मी | लोग ठुके माता के समान मानते हैं; 
अतएव माता के समान पुत्रों पर वात्सल्य रखना तेरे लिए उचित है। 
ठुसमें यह गुण नही है तो न सही; परन्तु तेरा रक्षक, तेरी रक्षा करने 
के लिए कितने कष्ट उठाता है, समय आने पर वह तेरे लिए अपने 
प्राणों का भी उत्सर्ग कर देता है, यह तेरे ध्यान में नहीं श्राता और 
उपकार का बदला चुकाकर तू प्रत्युपकार नहीं करती ; श्रतएव झृतनता 
के गुण को भी तूने झृतम्ता के दोप से दवा दिया है। इसे भी जाने 
दिया जाय तो भी तेरा स्वामी अन्तिम समय में दया की श्राशा तो 
तुमसे रख सकता है न? पर कोन जाने तुम कितनी निर्दयता भरी 
पड़ी है कि यहाँ भी तू बैठी ही निदंय दिखाई पढ़ती है | अपने खामी 
को दुःखी अवस्था में छोड़कर तू लग ज्री क्री माँति चल देती है श्रौर 
दूसरा खामी बना लेती है। इस उपालम्म या व्याज-निन्‍्दा से लक्ष्मी की 
श्नित्यता का भान कराया गया है। लक्ष्मी का समभाव ही ग्रनित्य है, 
इस तथ्य को जानते-बूकते भी लोग लद्धमी का सदभोग नहीं कर सकते, 


यह लक्ष्मी का नहीं; किन्तु उन्ही मनुष्यों का दोप है। अतण्व उपयुक्त 
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उलहना वखुतः लक्ष्मी पर नहीं , वरन्‌ लक्ष्मीय्नति पर घटित होता है | 
विचारशील मनुष्यों को लक्ष्मी के दोष, लक्ष्मी की तीनों भ्रवर्थाओं के 
दुःख और उतकी अ्रत्थिरता का खयात करके, अनित्य-मावना की 
॥ गहराई में उतरकर, लोम, दृष्णा, गव॑ और उद्धतता को दूर करना 
चाहिए। यही लक्ष्मी की श्रनित्य-भावना का फल है ॥ ३-४ ॥ 
[ शरीर पर मोह रखने से कितने ही कर्तव्य कार्य रह जाते हैं ; 
अत शरीर का वास्तविक स्वरूप सममाने के लिए नीचे के दो 
काव्यों में शरीर की अनित्यता का वर्णन करते हैं |-- 


शुरीर की अनित्यता 


देहे नास्ति च रोम ताहगपि यन्मूत्रेन काचिद्रजा, 

लब्ध्धा ते सहकारिकारणमत्रु प्रादु्वन्ति क्षणात्‌। 

आयुदिद्ित्न घटाम्वुबत्‌ प्रतिपल्ल॑ संक्षीयते प्राणिताधू, 

तदेहदे क्षणभडगुरेडशुचिमये मोहस्य कि कारणम ॥१॥ 

यहय ग्ानि भयेत्र नोपशमन नायम्बित्न॑ सेवितम, 

नो सामायिक्रमात्म शुद्धिनक नेकासन शुद्धितः। 

स्वादिष्ठाशनपानयान विभवेनत्त॑ दिवय॑ पोषितम, 

दा मष्य तद॒पि क्षणेन जरया सृत्या शरीर रुज़ा ॥३॥ 

अर्थ--भनुष्य के शरीर में एक भी रोम ऐसा नहीं है, गिसके मूल 
में रोग की सत्ता न हो। एक-एक रोम मे पौने दो-दो रोगो का अ्रत्तितत 
शाल्षकारों ने बतलाया है। सत्ता में रहनेवाले वे रोग विषय-भोग | 
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| 

विल्ञास श्रौर रोगोत्रादक कीट भ्रादि किसी सहकारी कारण के मिलने 
पर एकदम उमर श्ाते हैं ; दूसरी ओर पानी की लहरों की तरह झण- 
विनश्वर श्रायु फूटे घड़े के पानी के समान निरन्तर ज्ञीण होती जाती' 
है। रोगो के उपद्रव और आयु की क्ञीणता, इन दो कारणों से यह 
शरीर अ्रनित्य--नश्वर और ज्णमंगुर दिखाई देता है। हे मद्र ! इस- 
लिए तुच्छ, नश्वर भ्रौर कुटिल शरीर में क्यों तू. इतना अधिक मोहित 
हे रह है ! ॥१५॥ 

शरीर दुबंत हो जायगा, इस मय से कमी उपवास या आयंविल 
ने किया, आत्मा को शुदर करनेवाला और शान्तिदायक्र सामायिक- 
प्रतिकमण आदि आवश्यक कर्तव्य न किया, यूंख लगने से शारीरिक 
रलानि होने के 8र से एकाशन या चौविदह्यार भी शुद्ध भाव से न किया, 
रात-दिन स्वादिष्ट खान-पान, चाय, नाश्ता,मेवा, फल, फूज आदि खाकर 
जितना हो सका शरीर का पोषण किया, पैदल चलने से पैर में ठोकर 
लग जायगी, ऐसा सममकर जेट, धोड़ा आदि सवारियों पर सवार होकर 
यात्रा की, शरीर की खूब सार-सेभाल की ; परन्तु खेर है कि इतना 
करने पर मी अन्त में शरीर टिक न सका और रोग, जरा तथा मृत्यु के 
पंजे में फेंसकर नष्ट हो गया ॥६॥ । 

विवेचन---नुष्य ने जिन-जिन वस्तुओं को अपना उमक रखा [| 
है उनमें सबसे निकट की वत्ठु शरीर है। कितने ही अंशों में शरीर की 
रज्ञा करने के लिए ही लक्ष्मी प्रात्त करने का प्रयलल किया जाता है। 
एक वीमार व्यक्ति हजारों-लाखों ढपये खर्च करके भी शरीर को बचाने 

| 
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की अमिलापा रखता है, इससे यह भलीमॉति जाना जा सकता है कि 
लक्ष्मी की अपेज्ञा अधिक उपयोगी होने के कारण भनुष्य उससे भ्रधिक 
प्रीति रखता है ; मगर दूसरी ओर देखा जाय तो जैसे लक्ष्मी चपला-- 
अत्यिर नजर आधी है, उसी प्रकार यह शरीर भी बिल्कुल निराभय- 
ज्ण मंगुर प्रतीत होता है | एक इमारत, पेड़ या तिनके के बराबर भी 
शरीर के टिक्राव की आशा नहीं रखी जा सकती ; क्योंकि इमारत को 
नींब जमीन में गहरी डाली जाती है, पेड़ की जड़ें भी जमीन में गहरी 
घुसकर पेड़ को मजबूत बनाकर उसका पोषण करती रहती हैं, तुच्छ 
तिनके भी जमीन मे जड़े फैलाकर रहते हैं, तब हमारा शरीर तो एकदम 
ही निमू ल होता है। उसे रोग-रूपी पवन का एक झपाठा लगा कि 
फिर धाराशायी होने में कितना विल्म्र लग सकता है ! 
रोगो को बाहर से बुलाने नहीं जाना पड़ता । वे तो शरीर में मरे 
पड़े हैं| शरीर में उत्तन्न होने वाले रोम, रोग की सूचना करनेवाले 
निशान या उनकी ध्वजाएँ हैं | एक-एक रोम अपने मूल में पौने दो-दो 
रोगों की सत्ता का स्वामित्व भोग रहा है। जिस नौका का तल निवल' 
हो गया हो या नीचे के पटिया में बड़े-बड़े छेद हो गये हो, उस नौका 
में बैठकर समुद्र की यात्रा करनेवाला मनुष्य अपने जीवन के श्रल्तित्व 
का विश्वास कितनी देर तक रख सकता है ! पर छिद्रों से भरपूर और' 
रोगों से युक्त इस शरीर के अ्रस्तित्व पर तो उतना भी विश्वास नहीं 
| रखा जा सकता | शरीर से बाहरी वातावरण में भी रोग उदयन करने 
वाले निमित्तों की कुछ कमी नही है | हवा जरा ठंडी हुई कि फि। 
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॥ 
फेफड़ों मे सदी लग गई और फिर शरीर के अन्यान्य भ्रवयव भी | 
वड़ी मचाने लगे | चौमासे में ममी वाले प्रदेशों में मच्छरों की अधिक 
उत्रत्ति हुईं कि मैलेरिया ज्वर का मोतिम शुरू हो गया श्रोर मनुष्य 
शड़ाघड़ उसके शिकार होने लगे | श्रथिक वर्षा से ज़मीन में गीलापन | 
शुरू होने पर 'भरडा' रोग लागूहो जाता है । श्रपिक गर्मी होने से हैज़ा ॥ 
फट पड़ता है | पानी के विकारों से जलोदर श्रादि श्रनेक्ानेक रोगों की | 
उत्तत्ति हो जाती है। रोगोलादक सूच्म जंतुओं की वृद्धि होने से प्लेग, 
धनुर्वा, जय आदि वीमारियाँ फेल जाती हैं | इस प्रकार के अनेक निमित्त 
पाकर शरीर के अन्दर सत्ता में रहनेवाले रोग एकदम बाहर फूट पड़ते | 
हैं। ये रोग शरीर को शिथिल कर डालते हैं अ्रथवा मृत्यु के हवाले कर | 
देते हैं। भत्ते ही वह बालक हो या जवान, ज्री हो या पुर, | 
राजा हो या रंक ; पर रोग का उपद्रव होने पर पत्-मर में वह शरीर । 
वेकाम हो जाता है | एक ओर रोग शरीर को शिविल वनाने का काम 
जारी रखते हैं श्रोर दूसरी ओर जरा और मृत्यु शरीर में प्रवेश 
करने की ताक में रहते हैं। जरा? है तो ज्री-जात ; पर उसके धातक 
प्रहार इतने गहरे होते हैं कि मनुष्य का मज़बूत-से-मजबूत शरीर भी || 
घायल होकर जजरित हो जाता है। जरा अवस्था का विषेज्ञा बाण 
मुँह में लगता है, तो दाँतों की वचीती का सत्यानाश हो जाता है, आस 
को धक्का लगता है, तो आ्ाँख का तेज मारा जाता है, आँख अंघी हो 
जाती है। कान में लगता है, तो कान के पर्दे टूट जाते हैं और झुनने 
की शक्ति नहीं रहती | कमर में लगता है, तो कमर टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती 











| 
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सावना-शतक 


है। मस्तक काँपता रहता है, हाथ थरथराते रहते हैं, शरीर का रक्त 
सूख जाता है | लचा भें सल पड जाते हैं, वल सबंध क्ञीण हो जाता 
है, चेहरे का श्रोज मंद हो जाता है और वाल सफेद हो जाते हैं। पुर्य 
त्लीग हो जाने के कारण वृद्ध पुरुष का मुख और बचन किसी को 
मुद्ते नहीं हैं ; इस प्रकार जरा का भपाद लगते ही मौत की सामग्री 
प्रस्तुत हो जाती है | 
जिसके सहारे वह जीवन-रुपी लता टिकी हुई है, वह आयु रूप 

शाखा प्रतिपल कटती जाती है। दिन, रात, पत्त, मास, आऋत, वर्ष 
और युग रुपी चूहे श्रायु-रुप वृत्त को शाखा को कुतर रहे हैं, जिसके 
तल में छेद हो उस घड़े में मरा हुआ पानी प्रतिज्षण मरता रहता है 
और कुछ ही समय में घड्टा खाली हो जाता है, ठीक इसी तरह आयु भी 
प्रतित्ञण मर रह्य है--बीण होता चला जा रहा है। श्रायु क्षीण हो 
जाने पर यह शरीर टिक नहीं सकता । एक सुभाषितकार ने कहा है-- 

व्याप्रीव तिष्ठति ज़रा परितजेयन्ती , 

रोगाश्व शन्नव इव प्रहराग्ति देह । 

आयुः परिस्तवति मिन्नघटा दिवांभो, 

हा दवा | तथापि विषयान्‌ न परित्यजन्ति ॥१॥ 

अर्थात्‌--जरा अवस्था बाधिन की तरह शरीर को वेहाल बना 

देती है, रोग शत्रुओं की भाँति प्रहार किया करते हैं, फूटे घड़े मे से 
पानी की नाई' श्रायु प्रतित्षण मर रहा है, फिर भी आह! मनुष्य 
विषयाशक्ति का परित्याग नहीं करते ! 





गे च्क 
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हर 

संसार में पद-पद पर शरीर को नष्ट करनेवाली वस्तुएँ भरी हुई हैं 
भूकस होने से कितनी ही वार हजारों मनुष्य जमीन में धेंस जाते हैं। 
नदी में बाढ़ आने से, तालाओे के फट जाने से, समुद्र में तृफान श्राने 
से, हजारों मनुष्यों का विनाश हो जाता है, युद्ध होने ते लाखों 
मनुष्यों के प्राणों का संह्वार हो जाता है | रेलवे सम्त्धी दुष्घटनाश्रों 
एवं श्रन्यान्य उपद्रवों से जरा ओर रोग के बिना भी बहुत लोग पाय- 
माल हो जाते हैं| ठेत लगने से, कफ आने से, रतेष्म के अ्रटक जाने 
से या हृदय का लन्दन बन्द होने से बहुत-सी मृल्युएँ हो जाती हैं। 
जीवित रहने में सैकड़ों विप्त-बाधायें हैं जबकि मृत्यु एकदम सरल है। 
ऐसी स्थिति में इस शरीर की आ्रावादी पर विश्वास रखना कितनी बड़ी 
भूखंता है. यह स्पष्ट समझा जा सकता है। वेचारे कितने ही परामर 
प्राणी परमार्थ या धर्मानुष्ठान करने में शरीर के पित्त जाने का मय 
करते हैं | उन्हे उपवात, एकाशन, आयंबिल आदि तपस्या करने के 
लिए कहा जाय तो वे कहते हैं--हम भूख सहन नहीं कर सकते । 
भूख से हमारा शरीर सूख जायगा | उन्हें यदि परमार्थ सम्वन्धी खब् 
परिश्रम करने का कार्य बताया जाय, तो पर्थ्िम करने से शरीर को 
हानि पहुँचेगी, ऐसा मानकर वे उससे दूर ही रहते हैं। आत्मा को 
निर्मल बनानेवाले सामयिक प्रतिक्रमण आदि धार्मिक अनुष्ठान करने 
में भी शरीर को कष्ट होने के भय से वे उत्ते नहीं करते | तरह-तरह के 
स्वाद भोजन करना, बढ़िया-बढ़िया वद्ध एवं आभूषण पहनना, श्रोड़ा 
गाड़ी में बैंठे फिरना, खेलना, नहाना, सोना भर शरीर का पोषण 
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भाषत्ता-शतक 


करना ; इन कार्यों में मत्त रहकर जिन्होंने शरीर को खूब सेभाल 
रखा है, उनके शरीर को रोग, जरा और मृत्यु क्या छोड़ देंगे ! कदापि 
नहीं। बल्कि सर्वप्रथम उन्ही के शरीर को रोग आदि का उपद्रव 
है। भोगे रोगमय्य! ; भ्रवात्‌--जहाँ श्रषिक भोग वहाँ अधिक रोग, यह 
एक अ्रनुभवसिद्ध नियम है | शरीर पर अ्रत्यधिक ममता रखनेवाते और 
भ्रत्यधिक सार-सेमाल करनेवाले को जरा-सा दुःख भी मेर के समान 
प्रतीत होता है। कही लाचार होकर थोड़ा-सा परिश्रम करना पड़ा, तो 
वह उन्हे महामारत-सता दिखता है। जरा्सा उत्पात उन्हें भयंकर 
जान पड़ता है श्रौर ऐसे अवसरों पर वे ब्रिना मौत मर जाते हैं। 
इृष्टाग्त--किसी समय दो मित्र विदेश-यात्रा के लिए निकरते | 
दोनों में से एक मिहनती था। दो-चार कोत का सफर होता तो वह 
गाड़ी आदि की सुविधा होने पर भी पैदल ही चलता था। पर्व तिथियों 
में वह उपवास आदि भी करता था, समय पर रूखा-सूला, ठडा-गम, 
जैता भी भोजन मिलता, उसी पर वह संतोष कर लेता था ; पर दूसरा 
आदमी शरीर की बड़ी तार-्सेमाल रखता था। श्रपने हाथ से छोटा 
मोठ्य काम भी कभी ने करता था। थोड़ी देर भी वह भूख सहन नहीं 
कर सकता था। सफर में खाने-पीने को कमी देर से मिलता, तो कमी 
मिलता ही न था, सोने के लिए कही बिछोना मिलता, कही न भी 
मिलता ; इससे वह दूसरा मित्र घबड़ाने लगा। जो कुछ कसर रह गई 
थी वह भी अब पूरी हो गई | एक जगह एक घटना हो गई। जहाँ वे दोनो 
मित्र ठहरे हुए ये, व्शाँ किसी की चोरी हो गई। चोरी का श्रमियोग इन 
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दोनों पर लगाया गया | दोनों को आठ-आठ दिन की कैद की सजा 
मिली | कैदियों को बहुत तुच्छ खुराक मिलता था | दोनों में जो सहन- 
शील था, वह उसी खुराक पर संतोष कर किसी तरह निर्वाह करने लगा; 
परन्तु दूसरा, जिसे ज़रा-मी ठंडा-बासी मोजन न सुहाता था, किस प्रकार 
कैदी का भोजन खा सकता था ! फल वह हुआ कि सजा की अधि 
समात होने पर जब निक्रलने का समय आया, तो दोनों में से एक ही 
बाहर निकल सका | दूधरा आदमी अपनी नाजुक आदतों के कारण 
आठ दिवस भूखों मर कर कारागार में ही मरण-शरण हो गया | 

चाहे जिस प्रकार शरीर की सार-सेमाल की जाय ; परन्तु शरीर का 
विनश्वर खरमाव मिट नहीं सकता | इतना ही नहीं, वरन्‌ शरीर में जो 


सुरूरता दृश्गोचर होती है, वह मी चेतन के समब्न्रिधान से ही है। | 


चेतन के चले जाने पर यह पड़ी-भर में विन" हो जाती है। ढुर्गन्‍्ष 
आने लगती है, फीड़े विशशिलाने लगते हैं, और आतपात का वाता- 
वरण भी दूषित हो जाता है। शरीर मे जब चैतन्य को भी टिकाये 
रखने की शक्ति नही है, तो फिर क्रिस गुण पर रीक कर उस पर मोह 
और आसक्ति की जाय ! अन्त में यही दशा होती है, गैश फ्रि कवि 
दलपतराम ने कहा है-- 

राख थे रणमां वलीने वधी कंचनना सरखी काया /! 

ऐसी अवस्था में रात-दिन शरीर का पोपण करने में ही जुटे रहना, 
तप, जान, ध्यान, परोपकार आदि कुछ भी न करना, यह तो प्राप्त हुए 





श्द 





सुबर्य अवसर को द्वाथ से खो देना है। विवेकशील मनुष्यों को चाहिए 
हि 


भावना-शातक 





था 
कि वे शरीर का श्रनि यस्वरूप समसकर जब तक उसका अ्रलिल है, तब | 


तक उससे प्रतित्तण कुछ-न-कुछ ग्रात्मिक कार्य साथे | अत, प्रत्याख्यान, | 
त्याग, नियम, इच्द्रियद्मन, मनोनिम्रह और परमार्थ के कार्य कर लें। | 
स्मरण रखना चाहिए कि दिहस्य सार॑ जतधारणब् | दिह खेह हो | 
जायगी फिर का करि है धर्म!” शरीर का नाश हो जाने पर फिर | 
कुछ भी नही बन सकता ; भ्रतएव इस शरीर से जितने भी श्रेयस्कर | 
कार्य बन पड़ें, कर लेने चाहिए। यही शरीर की अनित्य भावना का 
फल है। (५-६ ) 

मृत्यु सपत्ति और शरीर आदि का नाश करती है | उतका साम्य | 
कितना है ! यह आगे बतलाते है--- | 

बलशाली भी काल के गाल में जाते हैं-- 

प्राब्य॑ राज्यलुखं विभूतिरमिता , येषामतुह्य॑ वलं, 

ते नष्ठा भरतादयों वृपतयो, भूमएडलाखरडला! | 

रामो रावणमदंनो5पि विगतः क्वैंते गताः पारडवा॥, 

राजानो5पि मद्दावत्रा उतिम्गुः का पामराणं कथा ॥»॥। 

अथ--जो विशाल साम्राज्य के स्वामी ये, जिनके पैमव का परि- 
माण न था, जिनके शरीर का वल अ्रद॒ल्य था, ऐसे भरत श्रादि साव॑- |, 
भौम राजा भी काल के गाल में चले गये | रावण चल्ला गया और 
उसे मारनेवाले रामचन्द्र भी इस सपार को त्याग कर चल बसे | कहाँ 
हैं वे महा बलवान और संतार-प्रसिद्ध पाएडव ! हाम, दाम श्र ठाम 
के धनी, एथ्वी के बादशाह और माइलिक राजा भी जब मृत्यु के पंजे 













ही क्या है ! 








भावनत्ता-शतक 
। 


में फंसकर हुए-न-हुए हो गये, तो साधारण आ्रादमियों की बात 


विवेचन्न--इस संसार में काल नामक राक्षत्त ऐसा सामथ्यंशाली 


है कि उसने छोटे-बड़े--सबका समान रूप से भक्तर किया है, फिर 


भी वह आधाता नहीं है। उसने शक्तिमान्‌ समर्थ भ्रीमान्‌, अपनी गजनां 
से सिंह को भी डराकर मगा देनेवाले शूरनवीर, शत्रु-समूह को प् 
करके अस्तव्यस्त कर देनेवाले राजा-महाराजा, वैद्यविद्या के पारगत 
वेद्वराज, शुद्ध धरम के आराधक पूज्य पुरुष, ढोग से पुजनेवाल्ले ढोंगी, 
लद्धमी के अ्रभिमानी पवित्र महात्मा, श्रपवित्र छुच्चेग्गुडे, शीलवती सतियाँ, 
कुशीला कुलगाएँ, अपनी शक्ति को भूलकर दूसरों की नकल करनेवाले 
नकलची, तेल-फुलेल लगाकर मस्तक के बालो की पटियाँ पारकर श्रह्दोमाग्य 


| समसनेवाले लद्दरी लाला लोग, इनकी प्रवृत्ति में अन्धी होकर बढ़िया- 


बढ़िया वल्ल पहनकर जगत्‌ की भ्रमणा में वृद्धि करके भी खानदान 


| अ्रमीर-उम्रराव के कुदम्म, में गिनी जाने क्री हवस रखनेवाली 


उनकी ललनाएं झ्रादि कोई भी क्यो न हो, काल इस मेदमाव 
का खयाल छोड़कर समान रूप से सब्रका नाश करता है। न उस पर 
राजाओं की राज्यतत्ता चलती है और न ढुजेय सैनिकों की सैमिकता ! 
न पैद्यों की वैद्यर का उस पर जोर है, न हकीमों की हिकमत का | ने 
कारीगरो की करामात चलती है न हुनरियों का हुनर | न डाक्टरों की 
दवा काम आती है, न मायेरान के वेंगले की वायु | न उद्धतों की उद्ध- 
तता चलती है, न गरीबों की ग़रीबी! न ज्योतिषियों का ज्योतिष चलता 





| 
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है, न मोपाओं का रोष ! न अमलदारों का रोब चलता है, न वकीज- 
वैरिस्टरों द्वारा गढ़ा हुआ जवाब | न मान्धाता का बड़पन चलता है, 
'। न बादशाहों की बादशाइत | न श्रमीरों की अ्रमीरी चलती है, न ठाकुरों 
की ठकुराई चलती है | न साहुकारों की साहुकारी चलती है, न श्रजी- 
दारों की श्रजी ! न श्रमलदारों का श्रमिमान चलता है, न कमारश्रों 
की कमान ! न निशानेबाजों का निशान चजता है , न नौकावालों की 
नाव [ न गवैये की गायन-कला चलती है, न कवियों की काव्य-कला ! 
ने चलती है गणशितशों को गणित-कला, न काम आती है साहिलाचायों 
की साहित्य-कला ! न विद्वानों की विद्वत्ता चलती है, न वक्ताश्रों का 
वकक्‍्तृत्व | न दंभियों का दंभ चलता है, न याशिकों का यज्ञ-समारम् ! 
यदि काल किसी लालच के लपेट मे भ्राता, किसी हुनर-कल्ा से प्रसत्ष 
होता, किसी के स्नेह में दबता, क्रिसी की शर्भ रखता, किसी के सामरथ्य 
से पराजित होता, किसी के सममाने से सममता, तो संपार में बड़े-बड़े 
विख्यात पुरुष, भीमन्त, श्रमलदार, राजा, बादशाह, चक्रतर्ती, पंडित 
या जादूगर, कमी भी मौत के सपाटे में न आते । किसी प्रकार इपल्ा- 
कर, फगाकर, जलचाकर, भुलावा देकर, समसा-बुसाकर, हराकर, 
दबाकर या राजी करके काल को वापत लौथ देते और सृत्यु से बच 
जाते ; मगर ऐसा होता दिखता नहीं है । बहुतेरे चक्रवर्ती, बलदेव, 
वाहुदेव, मांडलिक, मान्धाता, राजा तथा कन्ाविदू, हुल्री, व बलवान 
और सचाधारी लोग इस भूतल पर हो छुके हैं; पर श्राज उनमे से एक 
भी दृष्टिगोचर नहीं होता । यदि हो तो बताते, वे भरत श्रादि चक्रतर्ती 
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हि 
जो छः खंड के अरधीश्वर थे, वत्तीत हजार मुकुट वन्ध राजा 
नमन करते ये, चौरासी लाख हाथी, चौरासी लाख धोड़ा, चौरासी 
लाख रथ श्रौर छुयानवे करोड़ पैदल सेना जिनके अधीन थी, जिनके 
तीन करोड़ कोटपाल ये, तीन करोड़ कामदार थे, इतने ही मन्त्री-मह 
मन्त्री थे, चौदह रतन जिनका प्रत्येक कार्य करते ये, सोलह हजार देवता 
सदैव जिनकी सेवा में उपस्थित रहते ये, ऐसे चक्रवर्त्तियों मे से एक तो 
बताओ । च्रवत्तियों से आधी विभूति वासुदेवों की होती है। ऐसे नौ 
वासुदेव'गत युग मे--चौथे आरे में हो चुके हैं, उनमे से एक भी कोई 
| मृत्यु से बचा हुआ देखा गया है ! कहाँ है वह सवको देंपाने वाला, 
'| राज्षसों का सरदार, सीताजी का हरण कर ले जानेवाला, रामचन्दरजी 
के सम्मुख युद्ध करनेवाला, वलि॒|्ठ ओर अ्रति गरविष्ठ राजा रावण ! 
कौरवों को पराजित करनेवाले, न्याय के मार्ग में चलनेवाले, पारडु राजा 
के पुत्र पाँच पारडवों में से एक भी आज इस प्रृष्वी पर नजर नहीं 
आता ! ऐसे-ऐसे महान्‌ राजा-महाराजा और सत्ताधीश भी जब काल 
के भ्रास वन चुके, कोई भी वचने नही पाया, वो सामान्य मनुष्यों की 
तो वात ही कया है ! 
जल्दी या देर से प्रत्येक मनुष्य को श्रवश्य मरना है ! जन्मने के 
बाद मरना शरीर का धर्म है। फिर भी श्रमुक वर्षो तक जीते रहने में 
मनुष्य का मास्योदय ही कारण समझना चाहिए; अन्यथा एक भी 
ज्ण ऐसा नहीं गुजरता, जिसमें एक भी मृत्यु न होती हो। एकेम्रिय 


, | आंद की वात एक किमारे रहने दो, मनुष्यों का ही हिसाव लगाया 
2 नजर ज . आ लक नकजजबल लडकी बल ज निजी मटका जज जनक 
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जाय, तो श्राजकत्त की मनुष्य-गणना के अनुसार एक अरब क्‍ 
लीत करोड़ कुल मनुष्य संख्या है | इसमें एक्र मिनट मे तैतीस की स्पष्ट 
मृत्यु-ंख्या आती है। पीर, पैगर, फकीर, श्रौलिया, साधु, संत, गुणी, 
सजन, दुर्जन, बालक, युवक, वृद्ध, प्रत्येक को हम करिसी-न-किसी ज्ण 
मरते श्राखों देखते हैं| यही दशा हमारी मी होने वाली है, यह सम- 
मना हो तो उहज ही समझा जा सकता है। फिर भी कितने ही मनुष्य 
अंधे होकर इस प्रकार अनाचार करते हैं, मानो वे संसार में अ्रमर रहेंगे 
और काल का उन्हें स्वप्न में मी भय नहीं है | स्वयं बलवान हो वो 
। निर्बंल को दवाते है, गरीबो को सताते हैं, विश्वासधात, छुल्न-प्रपंच 
॥ करते हैं, भूठा वही-खाता लिखते हैं, अ्रपठ दीन-हीनों को ठगते हैं, 
॥ अपनी कन्या को वेचकर रुपये तेते हैं, श्रौर ऐसे-ऐसे कार्य करते हैं, 
जिनका वर्णन करने में भी केंपकेंपी छूटने लगती है। क्रोध के आवेश 
| में, अपने कुट्म्तरी-जनों या परायों का खून तक कर डालनेवाले लोग 
जब मौत के मेहमान बनते हैं, तब उनकी श्रॉखे खुल जाती हैं| भृत- 

काल की काली करतूतें जब उनकी श्राँखों के श्रागे खड़ी होती हैं, तब 
हृदय कॉप उठता है और पश्चात्ाप का ठिकाना नहीं रहता , पर उस 
॥ समय आग लगे पर कप खुदावै! को कहावत चरितार्थ होती है। 
| अतणव पहले से ही बुद्धिमानों को प्रयत्त करना चाहिए। दूरदर्शी पुदष 

वही है, जो काल की दूती जरा श्रवस्था का एक भी चिह्न नजर आते 


ही तत्काल सावधान हो जाता है। 
दृशान्‍्त--इस जगह एक राजा का दृशन्त ठीक-ठीक घटित होता 
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ष् 
है। एक राजा था| उसके अधीन बड़ा विशाल राज्य था। उतने 


अपने शत्रुओं को अपने सामने मुका लिया था | एक दिन वह अपने 
महल में प्ेंग पर बैठा था| उसकी वगल में ही उसकी रानी हाल- 
विल्ञास करती बेठी थी | प्रसंग के अनुसार विनोद की वाते छिड्ढी हुई थीं। 
इसी समय दीवार में मढ़ें हुए दर्पण पर राजा की नज़र जा पहुँची 
और उसी क्षण उसके चेहरे पर ग्लानि छा गई | विनोद श्रौर विल्ञास 
के स्थान पर उदासीनता का राज्य हो गया। रंग में भंग हो गया। 
यह देख रानी भयभीत-सी होकर, दीन स्वर में राजा से प्रार्थना 
करने लगी-- 
राणी-खोले भरी दे सुखडी, पानना वीजा हृथ्थ | 
जल्हल ज्योति जगमगे, फेम अलूणा कथ ! ॥१॥ 

आअथोत--प्राणनाथ | यह मिठाई-मेवे के खुमचे भरे हुए मेरी 
गोदी में पड़े हैं, आपके लिए पान के बीड़े तैयार कर मैंने अपने हाथ 
में रख छोड़े हैं, सामने रत्मों की ज्योति मिलमिला रही है, हात्य- 
विलाम का रंग जमा हुआ है, ऐसे अवसर पर आप यकायक उदास | 
क्यों हो गये ! भूतकाल की कोई घटना स्मरण हो आई है या मविष्य 
मे किसी आपत्ति के थाने की दूचना मिली है अथवा शरीर में कोई 
गुप्त वेदना उत्तन्न हो गई है! किस कारण से सारा गुड़ गोबर 
हो गया ! 
राजा--संदेशो लई आवियो, जमनो दूत आ वार । 

दुश्मन आवी पहाचशे, ज़बु' पडशे जम द्वार ॥श॥ 
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अर्धात्‌-प्रिये | हम लोगों फे समीर एक दृत झा पहुँचा है। 
वह एक बड़े भारी शत्र्‌ का सदेश लेकर आया है| वह कहता है-- 
राजन, तैयार शे जाओ, मेरा स्वामी थोडे ही समय में तुम्हे फैदकर छे 
जाने के लिए थ्रा पहुँचेगा । पहले चेतावनी देने के लिए मुझे भेजा 
है| भट्टे | इस डरावने सदेश से मुझे चिन्ता हो उठी है, कि मभे 
लाचार होकर राजपाट त्यागकर दुश्मन (यम) के द्वार पर जाना 
पड़ेगा । 

रानी--ल्वामिन्‌ | श्राप एक वहाहुर ज् तय होते हुए भी शत्रु से 
भयभीत क्यों होते हैं ! आपने इतने शत्रुओं को जीता है, श्रत्र एक 
श्रौर शत्रु को क्या नहीं जीत सकते ! कदाचित्‌ वह बलवान होगा, तो 
है प्राणनाथ ! 
आएं जमने हांचडी, आपुं दाख पसाय | 
आापुं (धारा) करनी मुद्रिका, (मारा) पिउने कोण लद जञाय।॥१॥ 

अर्थाद्‌-- यमराज को चाहे जो घूँस देकर मे श्राप को हुड़ाऊँगी। 
श्रापके मंडार में और मेरे पास द्रव्य की क्या कमी है ! लाखों की मेट 
देकर यमराज को वापस लौट दूँगी। आप चिंता क्‍यों करते हैं ! 
राजा--घेली झुन्द्री वावरी ! घेला बोल मे बोल | 

जां जम लेवत लांचडी, तो जग में मरत न कोय ॥४॥ 

अर्थ--सुन्दरी ! तू पंगलपन क्यों करती है ! क्या यम कमी 
किसी के लोभ में फेता है! वह यदि धूस लेकर वापस लोग्ता, तो इस 
संसार में बड़े-बडे समर्थ पुरष कभी मरते ही नही। 


अमल चल नल कला लबबइ मा मुाााअअ आप ााइााााााा अब बउ|ंध३!।!।धधधएएएए;एध्छ्छघघघघाााआआथआआआआआ७0एए्॥ल्‍॥ा७७ल्‍७७७७ए७्््््तए७७॥७८७॥/७॥८"/॥-७८८शशशन॥॥/॥एशशशशशशणशणशणशणशाणशाणनओ  ॥। 
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हु हर 
, रानी--पस्थ्रमी वहदूत श्राया तो नहीं है न! आयेगा तो देखा जायगा | . 
राजा-भोली ! वह तो यहाँ आ चुका है | 
|, रानी-कहाँ है ! मुझे तो नजर नहीं श्राता | 
राजा ने अपने मस्तक में से एक सफेद बाल उखाड़ कर रानी को 
दिखाते हुए कहा--देखो, यह है यम का दूत ! जरा अवस्था का पतला 
जायूस ! यह सफेद बाल हमें मौत की चेतावनी दे रहा है ओर जीवन 
में करने योग्य कार्यों को न करने की सूचना कर रहा है; अ्रतएव 
इस श्रन्तिम वातचीत के साथ ही ठुम्हारा-हमारा संबंध समा होता 
है! बस, अ्रव मुझे आवश्यकता नहीं है राजमहल की, नहीं चाहिए 
मुमे संसार के आमोद-अमोद ! न चाहिए मुझे मोग-विलास और नहीं 
है मेरे मन में कित्ी वस्तु की श्राश ! 
इतना कह उस राजा ने राज्य-वैभव को तिनके की तरह त्याग 
दिया, और सदूगुरु के चरण-शरण हो, आत्म-साधना के लिए विरक्त बन 
कर दीला अंगीकार करके मनुष्य-जीवन को साथक्र किया। ' 
इस दृष्टन्त से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि मृत्यु के चिह्न दिखाई 
देने से पहले ही तैयार होकर आत्मिक कार्य को साध लिया जाब | 
श्रमी हम जवान हैं, आज नहीं कल, इस महीने नहीं अगले. महीने 
या आगामी वर्ष में, धर्म कर लेंगे, बूढ़े होंगे तव भ्रेय-साधन कर लेंगे 
ऐसा विश्वास रखकर बैठा रहने वाला व्यक्ति, कुछ भी किये -विना 
खाली हाथ मरण के शरण हो जाता है; अतएव कुछ-न-कुछे श्रेय 


कार्य पहले ही से कर लेना चाहिए। 
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भापता-शतक 





[ युवावस्था में मृत्यु का ध्यान नही रहता ; पर युवावस्था कब 
टिकेगी, सो आगे बताते हैं 


योवन की अस्थिरता 


रेरे मूढ़ जराति जीणुपुरुष दष्ठा नताड' पर, 

कि गधोंदत द्ातयुक्तवचन ब्रूषे लमज्ञानतः। 

रे ज्ञातीहि तवापि नाम निकट प्राप्ता दशेय॑ द्र ता, 

सन्ध्याराग इवेह योवनमिद तिष्ठेच्चिरं तक्तिमु ! ॥८॥ 
* झथ--अरे ऐ युवक | उस बृद्ध पुरुष का, जितका शरीर जरा 
से जी होने के कारण दुहरा-सा हो गया है, जो हॉफता-हॉफता 
लकड़ी के सहारे बड़ी कठिनाई से चत्न-फेर सकता है, जो चलते-चलते 
ठोकर खाकर गिर पड़ता है, तू मजाक करता है! यौवन के श्रमिमान 
में इतना चूर-चूर हो रहा है, या भ्रज्ञान के समुद्र भे द्रव हुआ है! 
क्या तुके पता नहीं कि जवानी जवानी--जाने वालो है--वह स्थिर 
नहीं रह सकती ? समझ, होश में आ, जरा विचार कर ! यह यौवन 
थोड़े दिनों का है--'चार दिन की चॉदनी' है | थोड़े ही दिनों में जब 
जवानी सन्ध्याकाल के राग के समान चली जागगी, तो तेरी ऐसी ही 
दशा हो जायगी। तू. याद रखना, बूढ़े की जिस दशा को देखकर 
तू खीसें निपोरता है, वही दशा ठुमके खुद को फंसा लेगी, तब तुमे भी 
ऐसी ही यातना भुगतनी पड़ेगी ॥८॥ । 

विवेधन--जंवानी दीवानी होती है, इस कहावत के अतुबार | 
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भावनानशतक 


! जवानों में जगह-जगह मदिरा में छुके हुए शराबी की भाँति बहुत 
अंशों में पागलपन नजर आता है। शराबी को जैसे भान नहीं 
रहता, उसी प्रकार जवानी में भी विवेक नहीं रहता । जहाँ विवेक का 
अमाव होता है, वहाँ मोह की प्रवलता होती है ; अ्रतण्व जैसे श्रप्त 
पर गम किये हुए कड़कड़ाते तेल में पानी गिरने से वह उबलते 
लगता है, उसी प्रकार सहज निमित्त मिलते ही वह क्रोध के अ्रविश में 
आरा जाता है। समस्त भूमंडल के पदार्थ कब्जे भे श्रा जाएँ, तो भी 
संतोष न हो, ऐसे प्रबल लोभ का प्रादुर्माव होता है। चाहे गितको, 
चाहे जित तरह ठगकर, विना अधिकार, कुछ भी छीन लेने का कपट 
उत्तन्न होता है। विविध प्रकार का श्रभिमान पैदा होता है, जैसे-मैं 
उच्च जाति का हूँ, मुझे उत्तम प्रकार की सामग्री मिल्री है, ऐसी सामग्री 
औरों के नहीं है, में उच्च कुलीन हूँ, मेरा-सरीखा कुल और क़रिसी का 
नहीं है, मेरा ऐश्वर्य अपार है--ऐेसा अ्रन्य का नहीं है, मेरा-जैला 
वल ओरों मे नहीं है, कोई मेरी सुन्दरता की समानता नहीं कर सकता | 
मुझू-जैसा तपत्वी दूसरा कोई भी नहीं है, मेरे मुकाबिले का कोई विद्वान 
नहीं है, इस प्रकार भ्रनेक मौजूद चीजों का मद और गैर मौजूद चीजों 
का लोभ उतन्न होता है। दुष्ता-पूंक जैसे-तैसे माँडों की भांति 
मजाक करने की बुद्धि पेदा होती है। माग्यवश यदि कोई अच्छी 
चीज प्राप्त हो जाय, तो वह खुशी के मारे फूला नहीं समाता, आनन्दो- 
न्मत्त दो जाता है, किसी वस्तु का विनाश हो जाय, तो उसके क्लेश 
झौर विपाद का ठिकाना नहीं रहता। तरह-तरह के भय उत्तन्न होते 
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पश्चात्ताप होगा--अवश्य होगा; मगर उस समय द्वाय-हाय करने से 
हर 





सावना-शतक 
धर 


हैं। शृष्ट वस्तु के वियोग का प्रसंग आने पर बहुत समय तक शोक 
से छुटकारा नहीं मिलता | कमी सफाई का रंग चढ़ता है, तो दूसरों की 
सलिनता की भ्ोर उसे घृुणा-माव जागता है। पुरुष हो तो स्री को 
भोगने की इच्छा जाण्त्‌ होती है, ञ्री हो तो उसे पुद्ष को भोगने 
की इच्छा होती है, नपुंसक हो तो ज्री-पुरुप-दोनों को भोगने की 
इच्छा होती है। इस प्रकार जवानी में मोह का उदय होता है और 
अज्ञानता के कारण मनुष्य जन्म को साथक करने का समय, जो 
चिन्तामणि-रल फे समान समझा जाता है, व्यय गेंवा दिया जाता 
है और श्रात्महित को एकदम भुल्रा दिया जाता है | श्राखों पर पहठी 
बॉधकर, बनाव-सिंगार करके, वर-धोड़ा में फिरने वाला, बजते हुए 
वाजों के आधार पर वह साथ-साथ धूम सकता है; पर उसके 
शरीर के पिंगार उठा ले जाने वाले को वह नहीं देख सकता। 
ठीक इसी प्रकार जवानी के मद में चूर होकर अन्धा वना हुआ मनुष्य, 
इस नकलची जमाने में बजने वाले वाजों, जैते--नाटक, होटल, 
फैशन, एटीकेट और श्ंगारिक शब्द-अबरण में दूसरों के साथ- साथ 
तो शरीक होता है; परन्तु इनसे उसे क्या हानि होती है, यह वात 
सारी जवानी समात हो जाने पर भी और यदि कुछ ओर शआ्रागे 
बढ़कर कहा जाय, तो सारी एँजी खत्म होने तक भी, मालूम नहीं 
होती ; पर जब जवानी जाती रहेगी, दाम-ठाम आदि कुछ भी ने 
रहेंगे, बुढ़ापा आरा पेरेगा, पूर्ण श्रशक्ति जान पड़ेगी, तब इस भूल का 
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भावना-शतक 





क्यों लाम ! 'फिर पछताए होत का चिड़ियाँ चुग गई खेत' इस 
कहावत के अनुसार वत्तमान में ही विवेक रखकर, श्रात्महत की श्रोर 
रुंचु हो जाये, तो पछुताने का अवसर ही न रहेगा ; इसलिए जब तक 
जवानी बनी हुई है, वृद्धावस्था आई नहीं है, रोगों की उत्तत्ति 
नही हो पाई है, काल ने घेरा नहीं डाला है ; भ्र्यात्‌--मृत्यु नहीं आई 
है, लक्ष्मी और परिजनों पर सतंत्र अधिकार है, शरीर में शक्ति 
है, तव तक आत्मिक काय साध लेना ही मनुष्य मात्र का कर्तंच्य है। 
जवानी वीत जाने पर हाथ में लकड़ी आरा जाती है, कमर मुक जाती 
है, और लोग डुढ़ापे का उपहास करते हैं। कोई कहता है--चचाजी 
रेढ़े-मेढ़े होकर क्यों चाल चलते हो ! तब दूसरा उसके .उत्तर में 
वक्रोक्ति करता है--इनकी जवानी कहीं खो गई है, उसे ढूँढ़ने के 
लिए आप भुक-मुककर चलते हैं। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था में 
आँखे चली जाती हैं--अन्धापन आर जाता है, फिर भी इस युग के 
मनुष्यों को उनपर तरस नहीं आता | वे उपहास किये बिना नहीं रहते ! 
इसका एक छोटा-सा उदाहरण इस प्रकार है-- 

हृशध्त--एक गरीब अन्धा किती गली में भीख माँग रहा था | 
उसे देख एक छोकरे ने पूछा--बुडढे ! इधर किघर जाएगा ! वृढ़े ने 
कहा--में भूखा हूँ, मीस माँगने जाता हूँ | तव छोकरा कहने लगा-: 
लो मेरे पास हलुवा है, इसे ले लो | ऐसा कहकर उसने थोड़ा-सा कीचड़ 
बूढ़े के हाथ पर रख दिया। श्रन्वे बूढ़े ने उसे मुँह में डाला और जब 
उतते मालूम हुआ कि यह हलवा नहीं कीचड़ है, वो उसने थूक दिया । 
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भावता-शतक 


बह छोकरा श्रन्धे की पगडी उछालकर हँसता-हँसता भाग गया | बृद़ा 
वेचारा चिल्लाया, तो आस-पास से चारभाँच दूसरे जवान आये 
उन्होंने उसकी पड़ी वापस देने के बदले उसकी काछ खोल डाली 
श्र बुरी तरह उसे सताया | 

इस प्रकार यौवन के मद में चूर कितने ही लोग हुःखी दढ्मो पे 
छेड़छाड़ करते है ; मगर उन्हे पता नहीं कि--शएक समय आयेगा, जब 
हमारी भी यही हालत होगी। वह उमय भी बहुत देर से नहीं ; किंतु 
शीघ्र ही श्रानेवाला है । जवानी के बीतने मे कुछ भी देर नहीं लगती | 
वह पतंग के रग की त्तरह शीत्र ही उड़ जायगी | किसकी जवानी 
कायम रही है ! जो लोग कुछ ही समय पहले जवान ये, उनका बुढापा 
हम प्रयक्ष देख रहे हैं। वे जिस प्रकार बूढ़े हुए हैं, उसी प्रकार सब 
बूढ़े होने वाले हैं। एक का जो हाल हुआ है, दूसरे का भी वही हाल 
होने वाला है। ऐसे लोगो को भर्तृदरि का यह बचने सदा याद 
रखना चाहिए-- 

गाजर संकुचितं गतिविंगलिता अ्रष्ठा च द्तावलि 


9. 


ह€ प्रिनिश्यति वद् ते वधिरता, चकत्रं च लालायते | 

वाक्य नाह्ियते च वान्धवजनैर्मार्या न शुभूषते, 

दा कष्ट पुरुषस्य जीणंवयसः पुप्रोषष्यमित्रायते ॥ 

शर्थातू--जब बुढ़ापा श्राता है, तो शरीर तिकुड़ जाता हैं, पर 
काँपने लगते हैं। चलने को शक्ति नष्ट हो जाती है, दाँतों की बत्तीती 
गिर जाती है, आँखों का तेज नष्ट हो जाता है, या आँखें ही मुँद जाती 
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भावना-शतक 
हम सकल पक ज महक कक कर ध मी किक लत मय 
| हैं। कुठ्म्र में अनादर होने लगता है, कोई भी मनुष्य उसकी वात 

पर कान नहीं देता, ल्ली मी सेवा-वाकरो नहीं करती, अधिक क्या, जिसे 
पाल-पोतकर सयाना बनाया वह पुत्र भी शत्रु के समान व्यवहार करने 
लगता है ; भ्र्थात्‌-मनुष्य सव तरह से बेहाल हो जाता है। 

यूढ़ों की हँधी करनेवाले युवकों को, अपनी भावी स्थिति का खबाल 
करके गव और उद्धतता छोड़कर सीषे मार्ग पर चलना चाहिए ॥4॥ 

[योवन की भाँति प्रत्येक पदार्थ अस्थिर है, यह वतलाते हुए 
अनित्य मावना की समाप्ति करते हैं ] 


सब की अस्थिरता 


रम्यं हम्यंतल चल वहुल॑ कान्ता मनोहारिणी, 

जात्यश्वाश्वठुला गज्ञा गिरिनिमा श्राशावशा आत्मज्ञाः । 

एतान्येकदिने3अखिलानि नियत त्यक्षन्ति ते सइति, 

नेन्रे मूह निमीलिते तमुरियं ते वास्ति कि चापरम्‌ ॥ ६ ॥ 

आर्थ-हंढे, तख्ते और सब प्रकार के फर्नीचर से सजाया हुआ 
सुन्दर महल, चकित कर देनेवाला शारीरिक वल, विविध प्रकार के 
दृत्तों के फूलों के सुगन्धित पवन से मन को प्रफुल्ल कर देनेवाले बगीचे, 
पवन-वेग से चलने वाले घोड़े, हाथी, रथ तथा विस्तृत दृद्ुम्ब, यह 
तमाम वस्तुएँ क्या तुम्हारे पास कायम रहने वाली हैं ! नहीं, नहीं। यह 
वस्तुएँ कदाचित्‌ ठुम्हें मिली होंगी, तो भी थोड़े समय तक ही ठुम्हारे 


उपभोग में आ्रायेंगी, कुछ समय व्यतीत होने पर वे भ्रवश्य ही तुमसे 
ब् हर 
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है. | 
अलग हो जाएँगी। भरे मृढ़ ! जब प्राश हस शरीर में से उड्ने की 


तैयारी करेंगे, श्रॉले मिच जायेंगी, तब यह शरीर भी, जो सबसे अधिक 
समीप है, तेरा न होगा तो और वस्तुओं की बात ही क्‍या है !॥| ६॥ 
विवेचन--जगत्‌ में जितने भी पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, सब 
९ पुद्गलमय हैं। पूरणगलनस्व॒भावः पुदूगलः ; श्र्थात्‌--मिलना 
बिछुड़ना ही पुदूगल का स्वमाव है। सॉक समय आकाश में जो रंग- 
| बिरंगी संध्या दिखाई देती है वह पुदुगल है, सूथोंदय के समय खिले 
हुए फूल की सुगंध भी पुदूगल है। खाने के पकवान, पहनने के वत्, 
आभूषण, सोने की सेज, आसन, रहने की हवेली, ये सब पौद्गलिक 
पदार्थ हैं। यही कारण है कि इनमे प्रतित्षण परिवतन होता रहता है। 
सास समय संध्या को लालिमा से आकाश मिलमिलाने लगता है ; 
किन्तु पाँच ही मिनट के पश्चात्‌ वही झ्राकाश अन्धक्रार के काले पढे 
में ढेंक जाता है। फिर कुछ समय बाद ही चन्द्रमा का उदय होता है 
और श्रन्धकार भी अन्धकार में विज्ञीन हो जाता है और उसके स्थान 
पर चाँदनी का साम्राज्य फैल जाता है। कुछ समय व्यतीत होते ही 
चाँदनी का भी श्रन्त हो जाता है और फिर अन्धकार का आगमन 
होता है। प्रमात होता है, एुय का आताप संसार के कोने कोने में 
फेल जाता है--अन्धकार का कहों पता नहीं चलता | सु भी 
प्रमात में किशोर, मध्याह में युवक और सन्ध्या समय वृद्ध होकर 
अस्त हो जाता है। प्रकाश को तिकोड़कर अन्धकार को छोड़ जाता है ! 
प्रकाश और अन्धकार--तब पुद्गलमय हैं| सूय और चन्द्र जैसे प्रकाश- (| 





कम 
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पुज्ञ भी त्थिर नहीं रह सकते, उनमें भी छ्ण-त्ण परिवर्तन होता 
रहता है, तो और पदायों की बात ही क्या है ! दाम खर्च करके, परि- 
श्रम के साथ खाने की कोई बढ़िया-से-बढ़िया वत्ठु तैयार की, पेट में 
डाली, यदि उसी समय उल्टी हो जाय तो उसका ल्वरूप एकदम 
बदला हुआ मालूम होता है। गिस वस्तु को एक क्षण पहले बड़ी 
प्रसन्‍नता से खाया था, उत्ती वर्ठु को ओर अब नजर फेरने से प्रृणा 
उल्लन होती है ! उसमें से फट पड़नेवाली वदवू भी तहन नहीं हो 
सकती | इतनी-सी देर में, व मे इतना महान परिवतन हो गया; 
कारण ! कारण और कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि युद्गल का 
ऐसा स्वभाव ही है। शुभ वर्ण का अशुभ, और अशुभ का शुभ हो 
जाता है | सुगंध दुर्गन्ध हो जाती है-हुर्गन्‍्ध, सुगन्‍्ध वन जाती है| 
अच्छा रस बुरा और बुरा रस अच्छा हो जाता है | साबुन ज्ञार आदि 
से उज्ज्वल वनावा हुआ वज्ध पहनकर तेली या हलवाई की दूकान पर 
बैठने वाले व्यक्ति के वह्न चार-पाँच दिन में ऐसे गंदे-चिकटे हो जाते 
हैं, मानो वे वत्न ही न हों। 

एक ओर वस्तु इस प्रकार परिवत्तित होती रहती है--नई की 
पुरानो और पुरानी की नई वनतीं रहती है, एक की जगह अनेक और 
अनेक की जगह एक--वह एक सी नहीं रहने पाती, जल की जगह स्थल | 
और स्थल के स्थान पर जल, शहर के बदले गाँव और गाँव के बदते | 
श्मशान वन जाता है, और दूसरी ओर हम भो परिवत्तित होने से नही 


बच पाते | वाल्यावस्था, किशोरावस्था, तदणोवस्था, प्रौद्वावस्था और 
न बम 
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| 
वृद्धावस्था में शरीर आदि की हालत में बराबर परित्तन जारी रहता है 


और इतना ही नहीं ; किन्तु साय-ही-साथ पुण्य की अवस्था में मी 
वत्तन होता रहता है। एक समय श्राता है, जब जो-जो चाहिए. सो सब 
कुछ अनायात हो प्रात हो जाता है और दूसरा समय वह भी शआ्राता है, 


जय जिसकी इच्छा की जाय उससे विपरीत की ही प्राप्ति होती है | किसी 
समय हजारो आदमियों पर आशा चलती है, तो दूसरे समय हजारों की 


आज्ञा बजानी पड़ती है। किसी समय बेठने के लिए हाथी, थोड़ा, पालकी 
मिलती है, तो किती समय गाड़ो के वैज्ञ की जगह जुतना पड़ता है था 


दूसरे की पालकी अपने कंवे पर ढोनी पढ़ती है। किसी समय मनचाहे 
खाद्ययदार्थ तैयार मिल्षते हैं, तों किसी समय रूखी रोदो का एक ढुकड़ा 
भी नसीब नहीं होता। इस प्रकार दुहरे परिवर्त्तनवाले इस दृश्य जगत्‌ 
में जो मनुष्य मगन हो रहे हैं, मिली हुई थोड़ी-सी संपत्ति का भ्रभिमान 
कर रहे हैं, उस संपत्ति को बढ़ाने के हेतु भ्रनाचरणीय आचरण 
करते हैं, उन्हे इतना तो अवश्य सोचना चाहिए कि यह महल, हाथी, 
घोड़ा, रथ, कुंड ब, परिवार, शरीखश, यौजन, लक्ष्मी, वागवगीचा, 
जमीन, गाँव-गन्ना, श्रपिकार श्रौर हुकूमत, कब तक टिकने वाली है 
और हम स्वयं कितनी देर ठशरने वाले हैं ! पुर्य श्रोर आयुष्य का बल 
जब तक है तभी तक दोनों का सयोग है; पर पुर्य ओर श्रायुष्य कब 
तक स्थिर रहेंगे ! दोनों चीजें लाखों-करोड़ो वर्षों तक्र कायम नहीं रह 
सकती | अ्रधिक की बात जाने दीजिए, नियमित रुप से पाच-पच्चीत 
वर्ष भी तो ये टिक नहीं सकती ) सभव है, भ्रभी-्द्रमी उनमे परिवर्तन | 
ह् 
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हो और श्रभी-श्रमी उनका नाश भी हो जाव। जब इनका नाश 


होने लगता है, वो किसकी मज़ाल है जो इन्हे नष्ट होने से बचाने का 
साहस कर सकता हो! ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि एक व्यक्ति 
पहले क्षण राजा था और दूसरे ही क्षण रंक बन गया, पहले ज्ण साहू- 
कार था श्रौर दूसरे ज्ण दरिद्र हो गया, पहले ज्ञण निरोगी था श्रौर 
दूसरे ज्ुण रोग का शिकार बन गया, पहले ज्ण जीवित था श्र दूसरे 
कण मौत का मेहमान बन गया | भ्रतएव जब पुरय और श्रायु में से 
किप्ती एक का अ्रन्त होगा, तो उसी के साथ सारी समत्ति का वियोग 
हो जायगा । मेरी-मेरी कहने पर भी सिफ़ एक पत्ञ भी उसे उपभोग करने 
का अधिकार न होगा | 
दृष्टशन्त--राजा भोज की एक श्रवस्था का दृशन्त लीजिए। भोज 
| की उदारवा और विद्वत्ता--ये दो गुण सर्वत्र प्रतिद्ध हैं। इन दोनो गुर 
के साथ अमिमान रुप श्रवगुण का अ्रभाव किसी विरले ही श्रन्त/ःकरण 
में होगा | राजा भोज में अ्रमिमान का दोष स्वाभाविक ने होगा; पर 
क्रिती-किती तमय वह प्रकट होता होगा, वह श्रतस्मव नहीं है ! एक 
समय की बात है । रात्रि का कुछ अंश शेष बचा था। बंदी-जन मगल 
पाठ कर रहे ये | उसी समय भोज की निद्रा हटी। जागते ही उसका 
विचार श्रपनी उमत्ति की ओर गया । अपने राज्याधिकार, सत्ता श्री 
महत्ता की स्मृति होते ही श्रमिमानका अंकुर उत्न्न हुआ्रा। आने 
मुंह से अपनी सपत्ति का वर्णन करने के लिए एक संत्कृत-भाषा फे 
श्लोक की रचना आरंभ की गई | इलोक के चरण ज्यों>त्यों तैयार 
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होने लगे, त्योनयों राजा उच्च स्वर से इस प्रकार से पढ़ने लगा-- 
चेतोहरा! युवतयाः सुहदोष्छुकूलाः। 
सद्वास्धवाः प्रगति नप्नगिर्व भृत्याः ॥| 
वलान्ति दृन्तिनिचहा स्तरलास्तुरंगाः | 
अर्थात--मेरे श्रन्तघुर में एक-से-एक बढ़िया चित्त को हरण 
करनेवाली युवतियाँ है, मेरे मित्र और भाई-बन्द खुब हैं और वे सब 
अनुकूल हैं। नौकरों और कर्मचारियों पर मेरा इतना अ्रधिकार है कि 
कोई भी मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं कर सकता | प्रत्येक मनुष्य मेरे 
सामने नम्न होकर चलता है | दाथी-घोडे और सेना भी मेरे पास ओऔरों 
से श्रषिक है | थोड़े में जैसा साम्राज्य मेरा जमा है वैसा दूसरों का 
नहीं होगा | इस प्रकार अ्रपनी समृद्धि के गव के साथ, मेरा-मेरा' इस 
प्रकार ममत्र करता हुआ, उक्त तीन पदों को राजा बारस्वार बोलने 
लगा | चौथा पद तैयार करने का राजा प्रयत्न करता है ; परन्तु श्रमी 
तक वह तैयार नहीं हुआ | इस बीच एक चोर जो विद्वान है; किन्द 
कर्म-योग से जिसे चोरी की लत पड़ गई है, अपनी इच्छा पूरी करने के 
लिए राजा के भण्डार में चोरी करने के लिए श्राया है। वह चोरी 
के धपे में निष्णात नही है ; इसलिए राजा के भण्डार तक पहुँच तो। 
गया ; पर तत्काल भण्डार तोड़कर घन प्राप्त नही कर सका। इधर- 
उधर भठकने में समय ज्यादा हो गया है, इस वात का भी उसे मान नहीं 
रहा | राजा सोकर उठा और तीन पद जब गाने लगा, तब भी वह 
विद्वान चोर अन्दर ही मौजूद था। राजा के तीन पद उसने झुने। 


बा... ०-७. पनननमननन न कल-+न नल तन -नकन न पनननालनमननमनन_न_े%-न_*+ + 
४४ 





भावना-शतक 
हु धलनचमकलकम»ल_्ननन9मण-कत नेता भा: ्यशतपाभ।ण:32नननी फनी नननऊ- कल मननपन आ-म मम ननननननन- 4 
विचारा-राजा को अ्रभिमान हो आया है। उस अ्रमिमान की चिंकिता 


कौन कर सकता है ! उसके आस-पास के लोग तो खुशामदी ही होते हैं, 
वे उसे क्यों अ्रप्रसन्न करने लगेगे ! मे इस ग्रभिमान को उतार सकता 
हैँ ; पर इस समय प्रसृट कैसे हो सकता हूँ ! प्रकट होऊेंगा, तो चोर 
समझा जाकर पकड़ा जाऊँगा। इस समय क्या करना चाहिए |,अ्रन्त 
में उसने निर्णय क्रिया, मेरा जो होना हो तो हो ; पर राजा के अभिमान 
की चिकित्सा अवश्य कढेंगा | यह निर्णय करके चोर राजा, के सोने के 
कमरे के सामने दालान में खड्ा हो गया | राजा ने तीन चरण बोले 
त्योंही चोर ने चौथा चरण इस प्रकार कहा-- 
सम्मीलने नयनयोनहि क्रिश्विरसिति ॥ 

अथोत्‌--है राजन ! जी, मित्र, नोकर, हाथी, घोड़े, लश्कर इत्यादि 
समस्त पदार्थ आपके तमी तक हैं, जब तक श्रपक्री आँख खुली हुई है | 
ग्रॉख बन्द हुई, प्राण-पसेरू उड़ गये, तो आपका कुछ मी नहीं है। 
कबीरदास के शब्दों में कह सकते हँ--आ्राप भुये पीछे ट्रप गई दुनिया, 
प्रत्तु | चौथे चरण को सुनकर राजा प्रथम तो श्लोक की पूत्ति होने ने 
सन्तुष्ठ हुआ और दूसरे वह चरण इतना चमलारपूर्ण श्र्य-सूचक था, 
कि उमपर विचार करते ही राजा का समस्त अभिमान गलऊर पानी- 
प्रानी हो गया ; परन्तु पाद-पूत्ति क्रिसने की है! इस बात को तलाश 
फरवाकर राजा ने उसे शपने पास बुलाया | विद्वान, चोर ने भी राजा 
के ममत्त राठे दोरर बोये चरण का अर मली-भाँति समझाया राजा 
ने पृ था--तुम कौन हो ?" उसने उनर दिया--है शानन्‌ ! में उप 
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कुल में उस्न्न एक रहस्य हूँ ; मगर जन्म से कोई ऐसा' संस्कार मेरी 
बुद्धि मे पह गया है, कि उससे सदा चोरी करने की इच्छा मुझे हुआ 
करती ॥| आज उस इच्छा की पूत्ति करने के लिए चोरी करने यहाँ 
आया + ; पर मैने श्रमी तक कुछ लिया नहीं है। इसी समय आपके 
शब्द भूनकर श्रापको रास्ते पर लाने के लिए में आपके समत्त प्ररूट हो 
गया हूं । बस, यही मेरा वृत्तान्त है। आप जो उजा मुझे देना उचित 
समझें, दीजिए |? राजा ने प्रसन्न होफ़र उसे इनाम दिया और विदा 
किया, तब से राजा भोज ने फिर कभी अ्रपनी श्रस्थिर सत्ति का अरमि- 
॥ मान नही किया । 

इ0 दृश्टन्त से उन लोगो को शिक्षा लेनी चाहिए, जो समत्ति 
मिलने "ए अ्रभिमान से फूले नहीं समाते और अनित्य पोद्गलिक 
समत्ति को नित्य माने बैठे हैं। जो नित्य पदार्थ को नित्य और श्रनित्य 
को अति समझता है, वही समझदार मनुष्य कहलाता है, उसी की 
समम्षास्तव में सची समझ है और वही श्रात्महित को सिद्ध कर 
सकता 9; श्रतएव श्रात्मिक भाव जो नित्य है, उसी की शोर लक्ष्य 
रखो पॉप अनिल निश्चय ही ज्षुण-मर मे नष्ट होनेवाली, ऊपर से 
सुन्दर ऑर भीतर से हलाइल विप से भरी हुई पौद्गलिक वस्तुओं 
| सम्बन्धी श्रासक्ति कम करो । अमिमान को दूर करो, अनित्य भावना के 
चिन्तन करने का यही फल है ॥६॥ 


&6) 
8] 
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. (२) अशरण -भावना 


७मअन्‍मयकीर-- 2 ०७मुकिननम-न, 


[ अ्नित्य और अस्थिर जीवन में अन्तिम समय कोई वस्तु शरण- 


 दायक है या नहीं ! यह बात दूसरी भावना के वर्णन द्वारा दिखाई 
| जाती है। अगले कार्य में पहले-पहल घन की अ्रशरणता का कथन 
| किया जाता है। ] 


अननन+-भ बम आन >> 


| शरण नहीं दे सकते | ॥ १० || 


अशरण-भावता 

त्यक्त्वा धर्म! परमसुखदं पीतरागैश्व चीरंम , 

घिक्दत्येव॑ गुरुविधितरचः' शान्तिदान्ती तथेव। 

'आरवा लक्ष्मी कुनयचरिते राजंयस्तव॑ तथापि , 
सृत्यो देहं प्रविशति कथ॑ रक्षितु' सा समर्था॥१०। 
अथ--परम सुख के दाता और राग-देष को जीत लेनेवाले 
पुरुषों के बताये हुए, धर्म को तिलागलि देकर, शास्त्रीय विधानों को 
पैरो तज्षे कुचल कर शान्ति-समाधि का भग करके, परदेश में भमठककर, 
अन्याय और अनाचार से तू धन का उपाजन करता है ; पर जब काल 


आकर तेरा गज्ञा दवोचेगा, तब लक्ष्मी क्या काल के झपाटे से हुके 
बचा सकेगी ! नहीं, कदापि नहीं ! मल्ते ही तू ने लाखों या करोड़ों रुपये 


उपाजन किये हों ; पर वे लाखों-फरोड़ो बपये काल के गाल से छुडाकर 
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भावना-शतक 


हर 
पिवेचन-खेल-खेज्ञ में एक लड़का दूसरे लड़के को पीट देता 
है, तो वह पिठा हुआ लड़का रोता-रोता अपने माँ-बाप के शरण में 
जाता है | मॉ-बाप उप्ते आ्राशासन देते हैं श्रौर पीटनेवाले छोकरे को 
दंड देते हैं| एक रोगी रोग से पीड़ित होकर किसी परोपकारी वैद्य, 
हंकीम या डाक्टर का शरण लेता है। वैद्य शोपध देकर दर्द दूर कर 
देता श्रौर रोगी को शान्ति उपजाता है। लुटेरों एवं बलवाखोरों के 
त्रास से दुखी प्रजा राजा के शरण में जाती है। राजा प्रजा के 
! दुःख पर ध्यान देकर उसे दूर करने का प्रयत्ञ करता है। एक छोग 
राजा युद्ध में पराजित होकर अपने से महान्‌ राजा का शरण ग्रहण 
करता है, वह समर्थ राजा शरण में आये हुए उस राजा की सहायता 
करके बसे आपत्तियों से मुक्त करता है। रुपये-पैसे की तंगीवाला दरि 
मनुष्य दातार के शरण में जाता है। दातार उसे आअय देकर उसका 
कष्ट नष्ट करता है | इस प्रकार जगत्‌ में छोटे-छोटे दुः्खों से बचाने- 
वाले, सहायता करनेवाले व्यक्ति या वत्तुएँ मिल सकती हैं, पर जब 
अन्तिम समय की बीमारी लागू पड़ती है, अ्रन्न-पावी जब गये के 
नीचे नहीं उतरते, श्वास पर श्वास चलते हैं, उठने-बैठने भ्रौर बोलने 
का.सामर्थ्य नहीं रहता, सन्‍तिपात हो जाता है, भौत की विरस मंकार 
सुनाई देने लगती है, उस समय काल के चंगुल में फ्रेंसि हुए मनुण 
को बचाने की शक्ति किसी में है! महानुभाव ! जिस घन के लिए 
उत्कृष्ट सुख देनेवाले धर्म को तिलाञलि देता है, धर्म की श्राज्ञा भ्रौर 


महापुरुषों के उपदेश को एक ओर रख देत! है, जिस धन फे लिए | 
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भावना-शतक 
मिलन लि ज अल जज कम पक मलिक न मिल ली मम 
जनता में भ्रशान्ति फेन्नाता है, उत्तात मचाता है, कपट-दंभ, लोभ, 
विश्वासघात, असत्य, अन्याय का आचरण करता है, वह धन क्या तुमे 
काल के पजे से हुद्गा सकेगा! कदापि नहीं ! 
दशान्त-- किसी साहुकार के पास अतुल्ल सपत्ति समझी जाती 
| थी। नौकर-चाकर, गाड़ी-बोड़ा, बाग-बगीचा, श्रादि ऐश्वर्य भी उसका 
ऐसा ही था। राज्य में उतको बहुत अ्रच्छी प्रतिष्ठ थी और समाज का 
वह मुखिया माना जाता था ; मगर एक क्रमी के कारण उसे वह 
साया ऐश्वर्य तुच्छ-्ता लगता था। जब उस वस्तु का उसे स्मरण हे 
आता था, तब उसके मुँह से गभीर आहे निकलने लगती थीं और शोक- 
पूर्ण उद्गार कट होने लगते थे क्ि-हाय ! इतनी श्रपार संपत्ति 
मिलने पर भी मुझे एक आवश्यक वस्तु प्राप्त नहीं हुईं। बह चीज 
और कुछ नहीं, सिफ एक पुत्र | पुत्र-प्राप्ति के लिए सेठजी ने अनेक 
उपाय किये--एक स्री मौजूद रहते दूसरो--तीसरी ज्री से विवाह 
किया | अन्त में कई वर्षों के बाद तीपरी ज्री से एक पुत्र उतन्न हुआ | 
पुत्र के जन्म से सेठ के आनन्द का पार न रहा | खुले हाथों धन ख़र्च 
कर पुत्र का जन्म-महोत्तव मनाया । अनेक अ्न्‍्धे, लूले, लेंगढ़े, निरा- 
धार मिखारेयों को दान देकर सन्तुष्ट किया । इस अवसर पर सेठजी 
को अपने सगे-सबंधियों एवं परिचित जनों की ओर से इतने श्रमि- 
ननन्‍्दन-पत्र प्राप्त हुए कि उनके उत्तर लिखने के लिए अ्रलग ही 
आदमी नियुक्त करने पडे। बालक के जन्म से चहेँ ओर ह-ही हर 


फैल गया था; इसलिए उसका नाम हप॑चन्ध्र रखा गया | हंचन्द्र को 





श्र 


भाचना-शतक 


कि अत नरक नर लो शिजनलेशक सडक मत ललड 
पॉच धाएँ पालने-पोतने लगीं। खेलानीवाली अलग, दूध पिलनेवाती 
अलग, स्नान करानेवाली अ्ज्ग, वल्खाभूषण पहनानेवाली अ्रग 
और गोद में वैठानेवाली भी अलग | ह्षचन्द्र की तबीयत जरा भी 
अलील होती या थोड़ा-वहुत ज्वर हो श्राता, तो वैश्रों श्रौर डाकटरों का 
ताँता वध जाता था। चिकित्सा के लिए सेठगी हजारों रुपये खर्च 
करते न सकुचाते थे। कदाचित्‌ हष॑चन्दर की वीमारी दो-चार दिन 
लम्बी हो जाती, तो सेठबी तब तक चैन न लेते थे। खानानीगा 
या गाना-वजाना, उन्हे कुछ भी नहीं सुहाता था। लड़के की चिन्ता 
में सेठजी स्रयं कमी वीमार हो जाते थे। सेठजी का ह्षच्ध: 
पर इतना भ्रधिक अनुराग था। हर्षचद्ध जब सात-आठ वर्ष क्र 
हुआ, तो उसे घर पर पढ़ाने के लिए खास शिक्षक नियत किये गये। 
शिक्षकों को हिदायत कर दी गई--लड़का थोड़ा पढ़े तो भी कोई | 
हानि नहीं ; मगर उसे मारा-पीय कतई न जाय। और न धमकी 
दी जाय । एक ओर विद्याम्यास प्रारंभ हुआ और दूसरी ओर कितने है 
साहुकारों की तरफ से अपनी कन्या का हषचन्द्र के साथ विवाह करे 
के लिए प्राथनाएँ होने लगीं। सेठ-सेठानी को मी. पुत्र का विवाह 
महोत्तव देखने की अत्यन्त आतुरता थी; अतः अपनी बराबर की 
हैसियतवाले एक बड़े शहस्थ की कन्या के साथ हृष॑चत्ध का संबंध 
ठीक हो गया और लगभग वारह-तेरह वर्ष की उम्र में विवाह की धूम” 
धाम मच गई। धूमधाम में मा कमी क्रिस बात की हो सकती थी 


लग्न के अवसर पर लाखों रुपये खर्चे गये। सेठजी ने हपचत् / 
ही 52२०-०० मनन «मे सन न कअ न नमक कक बम सन मनन अमल म मिलन कट. 


दे 


भावना-शतक 





के विवाह का सुख लूटा । हर्मचन्द्र को नौकरी तो करनी ही न थी 
और रुपये-ैते पर्याप्त थे; श्रतशव अधिक पढ़ाने की कुछ भी 
आवश्यकता न समझ शादी के अनन्तर पढ़ाई-लिखाई पर पटिया फेर 
दिया गया। मजे उड़ाना,' घूमने-फिरने जाना, रमत-गम्मत 
बस यही काम-काज उसे रह गया ओर इन्हीं कामों' में ह्षचन्द्र का 
समय व्यतीत होने लगा। हृपंचन्द्र जब सोहहं वर्ष का हुआ, तब 
सेठनी छिद्दत्तर (७६) वर्ष के ये। इस उम्र में मी किसी आ्रवश्य- 
कता से सेठनी दस-पन्द्रह दिन के लिए बाहर मुसाफिरी करने 
निऊले | मुसाफिरी से लौटते समय रास्ते में उन्हें समाचार मिला कि 
हर्पचन्द्र को कल्न प्लेग कौ'गाँठ निकली है। यह समाचार सुनते ही 
सेठनी के होश उड़ गये। गाड़ी में बैंठे-बेंठे ही उन्हे मूच्छा श्रा गई | 
थोड़ी देर __में जब उन्हें होश आया, तो गाडीबान्‌ से कहने लगे-- 
शीघ्र से शीम्र मुफे घर पहुँचा!” गाड़ीवान्‌ ने धोड़ों को एकदम 
छोड़ा और थोड़ी ही देर में गाते घर पर श्रा पहुँची। घर के सामने 
थ्राकर देखा--डाकटरों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अ्रत्य अनेक आदमी 
श्ा-जा रहे थे । हॉफते-हाँफते सेठनी हृ्षचन्द्र के पलंग के पास पहुंचे | 
हपचन्द्र के सामने नजर की तो देखा--उसका चेहरा बदल गया है, 
शरीर पर हाथ फेरा तो मालूम हुआ एक सो वार-पॉच डिग्री ज्वर 
चढ़ा हुआ है। चारयाँच डाक्टर मौजूद ये, फिर भी सेठनी ने 
'और बड़े-बड़े डाक्टरों को बुलाने के लिए नौकर भेजे । थोड़ी-सी देर 
में बड़े-बड़े सिविल सर्जन इकट्ठे हो गये। सेठजी को वे हिम्मत वेंधाने । 
मनन शी जनि लय नमक तर ट उन कि डर सेट टजन जग किट कफ किक सन डक म ला जम अल मल मल ब लक] 
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न 
लगे--आप चिन्ता न कीजिए, अभी सब ठीक हो जायगा। यह केए 
खतरनाक नहीं है । डाकटरों के आश्वासन से सेठनी को कुछ श्राशा 
बेंधती थी ; पर जब हृरषचद्ध की ओर नजर जाती तो ऐसा मालूम 
होता था कि उसकी बोमारी बढ़ती जा रही है। डाक्टरों पर डाक्टर 
बुलाने पर और दवाइयों पर दवाइयाँ पिलाने पर भी क्षण-हण 
वीमारी बढ़ती ही गई। दो घड़ी बाद हृ्चन्ध की सुध-बुध जाती रही। 
सन्निपात हो गया और वह अंड-शंट बकने लगा। एक बार तो वह 
यकायक बैठ गया और सेठजी के गते लगकर कहने लगा--'परिताजी, 
श्र में मर जाऊँगा। देखो ये यमदूत सामने खड़े हैं। क्या ये 
मुके लेने आये हैं ! हाँ, हाँ, मजे ही ते जायें। अरे बाप रे ! मुझे 
बचाश्रो!” इस प्रकार बकता हुआ सेठजी को गर्दन से लिपट गया । 
श्रन्त मे बड़ी कठिनाई से गदंन छुड़्ाकर उसे सुल्ाया गया। पर 
अब सेठजी के हृदय की स्थिरता जाती रही। वह वहाँ से उठ फर 
एक कमरे में जा रोने लगे --हाय ! मेश नतीब फूट गया | श्र यह 
बीमारी कैसे मिटेगी!! सेठजी के सगे-संबंधियों ने उन्हे बहुत सम 
माया-बुकाया पर सेठगी तो पछाड़ खाने लगे, माया कूटने लगे। 
हप॑चन्द्र को जी, उसका श्वसुर श्रौर उसके घर के तमाम श्रादमी 
रोने-चिल्लाने लगे। रोना-घोना मच गया | सेठनी ढार मार 
कर रोते-रोते वोले--“यदि इस समय मेरे बेटे को कोई बचा ले, तो 
उसे मुँह माँगा धन दूँगा। लाखों-करोड़ों रुपये या उससे भी श्रधिक 
लड़के की तौल का जवाहरात दे दूँगा। ह्वाय ! कोई मेरे लाल को 
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भावत्ता-शतक 


बचाओ ! दूसरी ओर हप॑चन्द्र की माँ रोतेरोते कहने लगी--श्रे ' 
कोई मेरे वेटे को बचाओ्रो ! अ्रगर कोई मेरे बेटे को बचा ते, तो मैं 
अपने लाखों की कीमत के आ्राभूषण उसे मेंट दूँ गी श्रौर मुँह माँगा 
धन ! इस प्रकार सब चिल्लाते रहे और उसी समय ह्षचन्द्र की 
आत्मा ने परलोक की ओर प्रयाण क्िया। सेठजी की जिंदगी धूल 
में मिलन गईं। उसके कुछ समय बाद तक सेठजी जीवित रहे ; पर वे 
श्रपने को जीते-जी मुर्दा-सा ही ,मानते रहे, श्रन्त में शोक में गल-गल 
कर वे भी परलोक सिधार गये | 

इस दृष्टान्त से समझना चाहिए कि लक्ष्मी चाहे जितनी हो , पर 
वह लक्ष्मी या उस लक्ष्मी से प्राप्त किये हुए अ्रन्य साधन मनुष्य को 
मृत्यु के प॑जे से छुड्टा नहीं सकते | मृत्यु के समय धन कुछ भी काम 
नही श्राता ! ॥१०॥ 


ज्री भी शरण नहीं हे 


मत्वा यां त्व॑ प्रणय पदवी वरद्भां प्राणतोडपि, 

पुएयं पाप॑ न गणयसि यर्त्नणने दृत्तचित्तः | 

सा ते कान्‍ता सुल्न सहचरी स्था्थतिदयक स्या 

स॒त्युभस्तं परमसुहद त्वां परित्यज्य याति ॥ ११॥ 

अथ--जिस जी को दू अपने प्राणो से भी अधिक प्यारी समझता 
है, प्रेम का पात्र समक कर जिसे संतुष्ट करने और सिंगारने के लिए 





पुर्य-पाप की परवा ने करके चाहे जिस कुत्तित कार्य के करने में प्रवृत 
क्र | 





भर 


भावन्ना-शतक 


कई तन नी निनननीननीनीनीनीनीनी नी नथन्‍>ोोोाे क्‍ 
हो जाता है, वहतेरी -कान्ता--श्री, जब तक तेरी ओर से सुख पायेगी, 
जब तक. उसका स्वार्थ ठुक से सधता रहेगा, वत्र तक तेरे ऊपर भीतर 
से नहीं; किन्तु ऊपर से मोहित रहेगी, तभी तक वह प्रेम दिखावेगी , 
परन्तु जब हुःखदायी मृत्यु का समय श्रायेगा, तब पेटी-पिटारे की चामियों, 
गहनों और संपत्ति के समाचार पूछने के लिए तैयार हो जायगी। वह 
तुके दुःख या मृत्यु के पंजे से छुड्ाने में समर्थ न हो सकेगी ॥ ११ ॥ 

विवेचन--जो पुरुष अन्त में त्री को श्रपना मददगार समम कर 
उसके मोह में फंसा हुआ है, उसे बोध देने के लिए यह काव्य लिखा 
गया है। उस पुरुष का सबोधन श्रध्याहार से समझना चाहिए | है 
मोह मुग्ध | ससार में स्लियाँ चार प्रकार की ईैं--अधमाधम, अरधम, 
मध्यम और उत्तम | जिस स्री पर उसका पति प्रेम रखता हो, सं 
मुसीबते मेशकर घन कमाकर स्ली को सुन्दर-सुत्दर वल्ञ-श्राभूषण पह- 
नाता हो, वह स्त्री यदि पति पर दिखावटी प्रेम रखती हो, मौतर से किसी 
अ्न्य-पुरुष के प्रेम में-फेसी हो, पति का श्रद्षित चाहती हो, छेशे-कपट 
करके पति को ठगती हो, वो वह ज्री श्रधमाधम कहलाती है। जो जी 
सवा की तिद्धि होने तक ही पति पर पेम रखे, पति के काय में सहा- 
यता करे, पति का हित चाहे भर स्वार्थ पिद्ध होते ही पति से विरद 
होकर चले, पति से द्रोह करे, वह श्रधम जी है | जो जी मतलव निक- 
लगे तक मरी भाँति प्रेम प्रदर्शित करती है और वाद में विशेष प्रेम नही 
रखती ्रौर श्रप्ते म ही रखती है, पति के हित में अपना हित,न उमर 


अपने हित में पति का हित उमसती है, स्वयं कष्ट उठाकर पति को 
__................... नीली दनीीओनीीओदी,स स्‍तर 


भावना-शतक 





सुखी नहीं रखती ; बल्कि श्रपना सुख ताधरर पति के सुख की ' 
रखती है वह मध्यम स््री है | जो स्री पतित्रता-धर्म का रहस्य समझकर 
पति की भक्ति में लोन रहती है, पति से अच्छे-ग्रच्छे व्नाभूषणों के 
लिए नही , किन्तु अपना कर्तव्य समझकर पति के दुःख में हिस्ता 
वेंटाती है, पति के सुख या हित मे ही अपना सुख या हित समझती है, 


न केवल स्वार्थ के लिए, बल्कि निःस्वार्थ भाव से पति-भक्ति परायणा 


रहती है, पति की मृत्यु के पश्चात्‌ भी पातित्रत पालती है, वह उत्तम ज्री 
कहलाती है। 

इशस्त--अश्रपमाधम लम्यट स्त्रियों के शाह्लों में भ्रनेक उदाहरण 
विद्यमान हैं | द्वितीय भे णी की अधम ज्री सूरिकान्ता है, जिसका वर्णन 
'रायपसेणी सूत्र में किया गया है। उरिकान्ता अरद्धकेकयी देश के राजा 
परदेशी की पटरानी थी। परदेशी राजा अपनी पहली अवस्था में 
अलत्त अ्रधरमी , अन्यायी, श्रत्याचारी, कर, नास्तिक, धर्मद्रोही और 
विषयात्क्त था । रानी पूरिकान्ता पर उसका बहुत अधिक अनुराग था , 
क्योंकि प्रथम तो वह पटरानी थी श्रोर दूसरे उसका पुत्र सूरिकान्ताकुमार 
युवराज था; अतएव बह भावी राजमाता थी | यूरिकान्ता को उसको इच्छा 
के अनुसार प्रत्येक वस्तु राजा की ओर से प्राप्त होती थी, अ्रतश्व राजा 
के प्रति वह अत्यधिक ग्रेममाव दिखलाया करती थी। जब तक राजा 
परदेशी का सदगुर केशी स्वामी के साथ समागम न हुआ, ततब्र तक रानी 
के प्रेम का प्रवाह ज्यों-का-त्यों बना रहा , परन्तु चित्त सारथि के प्रयत्ञ से 
केशी स्वामी का श्वेवाबिका नगरी में आ्रागमन हुआ और सृगवन नामक | 
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उद्यान में अवसर पाकर उसे सदृगुर महाराज का समागम हो गया। 
इतता ही नहीं, वरन्‌ जब केशी स्वामी के प्रशल मुक्तितार से परदेशी 
राजा के मन का समाधान हो गया--लवर्ग नरक पुन्जत्म-पुनर्भव, पुर 
पाप, धर्म-अपर्म तथा शरीर से मिन्‍न जीव का अ्रलित है, ऐटी उप 
भ्द्धा हो गई, तब राजा ने नासितकों के पिद्धान्त का परित्याग कर जैनधर्म 
के सत्य ऐिद्वान्तों को स्व्रीकार कर लिया। हसके साथ ही उसने आवक 
के वारह जत रूप धम्म को अंगीकार कर लिया। अ्रपने अधिकार के 
सात हजार ग्रामो के उसने चार विभाग किये ओर एक भाग में से 
दानशाज्ञा प्रारम्म करने का निश्चय क्रिया। परदेशी राजा क्री 
धार्मिक वृत्ति ऐसी सुदृद हो गई कि उसने समस्त सांसारिक मां 
को छोड़ दिया। एकान्त पौष॑त्रशाला में बैठकर धर्-ध्यान करना है 
उतका एकमात्र कार्य रह गया | वह उसी में मस्त हो गया । यूरिः 
कान्ता को यह सब पसत्द ने आया ; क्योंकि इससे उसके स्वार्थ में 
बाधा पहने लगी | सुरिकास्ता की वृत्ति में पूर्व प्रेम का श्रेकुर जलकर 
भत्म हो गया | प्रेम का स्थान दे प ने ग्रहण किया | रात-दिन मन में 
वह राजा परदेशी पर तथा उसे धर्मोपरेश देनेवाले केशी स्पामी पर 
जलने लगी । पूरिकान्ता के मन में यह वहम घुस गया कि साधु ने राजा 
पर कोई मन्त्र-तन्त्र करके भरमा दिया है और मेरे प्रति उनका जो प्रेम 
था, उसे बदल दिया है। 

स्वार्थररागण सृरेकात्ता ने पहले के प्रेम, उपकार श्रौर संबंध को 


लात मारकर प्रभु-तुल्य पति को यमजोक पहुँचाने का निश्चय दिया । 
शि ढ़ 
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भावषना-शतक 
ह्न 


अपने निश्चय को कार्य-रूप देने के लिए वह पाश बनाने लगी। यह 
कार्य श्रकेली से न हो सकेगा--यह सोचकर उसने यूरिक्रान्तकुमार को 
राज्यतत्ता के लोभ में फेंपाकर उसे भी इस कार्य में शामिल करने का 
इरादा किया | श्रादमी भेजकर कुमार को उसने अपने पास बुला 
भेजा | कुमार आया श्रौर उसे एकान्त कोठरी में ले जाकर वह 
कहने लगी--कहो कुमार, तुम्हारी क्या इच्छा है ! 

कुमार-माताजी, मैं झ्रापकरा प्रशत समम नहीं सका हूँ। स्वयं 
मुझे बुलाकर श्राप किस इच्छा के संबंध में पूछ रही हैं ! 

सूरिकात्ता-मे राज्य को इच्छा के संवध में पूछ रही हूँ। तुम 
राजगद्दी पर बैठना चाहते हो या नहीं ! 

कुमार-माताजी, इस समय हस प्रश्न को पूछने से आपका क्‍या 
आशय है ! 

सूरिकान्ता--आशय १ आशय यह कि राज्य का सारा काम-काज 
खराब हो रहा है। राजानी को धर्म का शौक सवार हुआ है, या कौन 
जाने उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ! कुछ भी हो, क्‍या तुरः नहीं जानते 
कि राज्य या घर की श्रोर उनका जरा भी लक्ष्य नहीं है ! 

कुमार--नहीं, लक्ष्य तो वे नहीं देते ; पर इसका श्रव उपाय 
क्या है! ' 

सूरिकान्ता--उपाय मै सब बतलाऊँगी ; पर पहले मैं यह जतला 
देना चाहतो हूँ, कि हमारी यह गुप्त बातचीत किसी प्रकार प्रकट नहीं 
होनी चाहिए। 


2 सनम अप 
४६ 
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भावत्ता-शतक 





कुमार--विश्वास रलिए मेरी ओर से प्रकृटः न- होगी; पर यह 
बतलाइए, कि वह वात है क्या ! 
सूरिक्ान्ता--कुमार, देखो । राजा अब' हमारे एथ में रोड़े के 
"समान है| इसकी मौजूदगी में तुम्हे राजगही मिल नहीं सकेगी और 
'तब तक राज्य सारा अत्त-व्यत्त हो जायगा ; इसलिए कोई न जाने 
पाये इस तरह हम दोनों मिलकर विष खिला-पिलाकर, आग लगाकर 
या श्न के द्वारा राजा का अन्त कर दे | वाद में हम और तुम रहेगे | 
हम दोनों एक दूसरे की सलाह से राज्य चलायेगे | कहो, मेरी वात तुम्हे 
पसन्द है ! 
कुमार--( मन में ) आह ! कैसा भयंकर विचार ! राज्य-उत्ता 
का इतना बड़ा लोग ! धूल में मिल जाव वह राज्य-वैभव, जिसके लिए 
ऐसे-ऐसे ऋर विचार उतन्न होते हैं ! अब यहाँ बैठना या बोलना व्यर्थ 
'है। श्रषिक बोलूँगा, तो मेरे ज्षिये मी ऐमे ही विचार करने में मेरी माता 
चूकेगी नहीं | ( प्रकाश ) माताजी !-इसके लिए विचार किये बिना में 
अ्रभी कुछ कह नहीं सकता हूँ | इस समय मेरा' शरीर अल्स्य है| 
जाने की आजा चाहता हूँ | 
इतना कह कुमार उठकर चला गया। यूरिकात्ता ने थोड़ी देर 
विचार किया, कि काम वना नहीं ओर वात भी प्रकट हो गई। कुमार 
मेरे प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ | अस्त । दूसरे की सहायता चाहकर 
मेंने भूल की । यह कौन-ता ऐठा कठिन काम है, विते मैं अ्रकेल्ी पूरा 


न कर सकूँगी ! एक राजा को श्र वह भी युत्त रूप से मारने में दूसरे 
शव 
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भसावता-शतक 





* 
। | की सहायता की आवश्यकता ही क्या है ! अ्रश्न मुझे इस कार्य में जल्दी । 
करनी चाहिए। विलम्ब होने से, संभव है कुमार इस बात को प्रकट 
कर दे | इस-प्रकार निश्चय करके उस दुश ने परदेशी राजा को अपने 
यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण दिया श्रौर रतोई में; बर्तनों में तथा 
प्रत्येफ़ स्थान पर जहर डाल दिया। राजा भोजन करने आये | भोजन 
किया । भोजन करते ही विष का असर हो गया ; अतः अधूरा भोजन 
करके राजा उठ गये शोर पौषधशाला मे चले गये। राजा को सूरि- 
कान्ता के पड़यन्त्र का पता चल गया | फ़िर भी उन्होंने उसके अ्रपराध 
का विचार न कर समाधि-यूवंक सथारा किया और 
हुए। यूरिकान्ता ने अपनी स्वरार्थ-ज्मम्मटता प्रदर्शित कर अ्रधमता- 
सिद्ध की | 

तोपरी भेणी की मध्यम ज्ियाँ तो सभी जगह हैं| चोगी भेणी की 
उत्तम स्लियाँ संतार मे कोई बिरली ही होती हैं । 

है महामुग्ध ! प्रथम तीनों भेणी की जियाँ तो जीते-जी ही विश्वात- 
घात करती हैं। चोथी.भेणी की स्री जीवन पर्यन्त प्रेम रखे या कदा- 
चित्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ भी उसका प्रेम ज्यो-कान्त्यों बना रहे, फ्रिर भी वह 
मृत्यु से बचा तो नहीं सकती ! भरी जवानी में काल आरा पहुंचेगा, 
तब जवान, सुन्दर श्रौर प्रेमवाली पत्ती, पति को मौत से न बचा: 
सकेगी। ॥ ११ ॥ 

[ एक शाज्लीय ओर अ्रनुभवतिद्ध उदाहरण से अशरण-मावना- 


का स्वरूप अगले काव्य में दिखलाया जाता है| ] 
न 
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भावना-शतक 


अश्रण भावता का एक दृष्टान्त 
दुगंडरस्ये हरिणशिशुपु क्रीडया वंशञमत्ठु , 
तब्रैकस्मिन सुगपतिमुखातिध्यमाप्ते प्र्रामम्‌। 
धावन्त्यग्ये दिशि दिशि यथा स्वस्वरक्षाघुरोणाः , 
कालेनेव॑ नरि कवरिते को5प्यल् रक्षित नो॥१श॥ 
अर्थ--मान लीजिए, हम एक ऐसे जंगल में गये हैं, जो विविष 
प्रकार की वनस्पतियों का मण्डार है ! वहाँ श्रधिक जानवर नहीं पहुँच 
पाते इस कारण खूब घास खड़ा है। यहाँ एक हिरनों की थोल्ी 
दिखाई देती है । देखो, इस टोली में बहुतेरे हिरन हैं--कोई छोटा है, 
कोई बड़ा है, कोई चर रहा है, कोई ठुकुर-ठुकुर सामने हैर रहा है, कोर 
कूद-फॉद मचा रहा है, भ्रौर कोई-कोई आपत में खिलवाड़ कर रहे हैं। 
निर्य होकर, इच्छानुतार धूम-फिर रहे हैं । ऐसी त्थिति में एक विकराल 
तिंह आ गया | उस मृग-टोली पर आक्रमण करके एक सुन्दर आशात्ओं 
से भरे छोने को वह पकड़ लेता है। आह ! देखते-देखते वह झृंग 
छौना तिह के राज्ृती मुँह का मेहमान बन गया। उस समय वहाँ 
छोटे-मोटे बहुतेरे हिरन उसके साथी थे ; परन्तु उनमें से एक भी 
उसे बचाने के लिए खड़ा न रहा । जिसका जहाँ सींग समाया, वह 
उसी ओर अपने प्राण लेकर माग गया। ठीक इसी प्रकार, कालरुपी 
तिंह जब क्रिसी मनुष्य को अयना शिकार बनाता है, तो उसके माँ 
बाप, भाई-बहन, पुत्र-युत्री, प्ली और समेन्सवंधी लोगों में से कोई 
भी उसे बचाने में समथ नहीं होता || १२ ॥ 
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भावना-शतक 


रा ७८८" 
विवेषन--इस दृशन्त का विषय उत्तराध्ययन सूत्र के १३ वें 
ग्रध्ययन की २२ वो गाथा से जिया गया है। वह गाथा हस प्रकार है-- 
जहेह सीहो व्य मि्र॑ गद्दाय, 
मब्चू नर॑ नेइ हु अन्तकाले। 
न तस्स माया व पिया वे भाया, 
काज् मि तस्स सहरा हृवंति ॥ 
अथा ए-नैगे एक हिंह दयगों के रोते में से एकाप सृग को 
पकड़ ले जाता है, उती प्रकार मौत कदम के समत्त मनुष्यों के बीच 
में से एडराध मनुष्य को उठा ले गाती है। उस समय उठते मनुथ 
के माँ बाय, माई, स्रो, पुत्र आदि कोई भी उसके साथी नहीं होते 
और न उसे मौन के पजे में से छुड्ा ही सकते हैं। 
संधार में श्रषिक-से-प्र पैक दुःख यदि किती का है, तो व सत्य 
का | कोई कइ्टर-से-कट्टर अधिकारी हो तो उसकी आजा रपयेसे से, 
जान पहचान से या सममाने-तुझाने से बदली जा सकती है। परन्तु 
मृत्यु की श्राज्ञा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता | जिस दिन, जिस पड़ी 
और जिउ क्षण मृत्यु का हुक्म हुआ्रा नहीं कि उसी क्षण उसे उसके 
अधीन होना पढ़ेगा। मृत्यु यह नहीं सोचती क्रि-- वह वेचारा श्रभी 
जवान है, कल ही इसका विवाह हुआ्रा है, अपने साँचाप की इक 
लौता वेद है, सारा इृढख इसी के रह्रे है, इसके मरने से 
कितने ही आदमी बेहाल हो जायेंगे, या दस-याँच पीढ़ी से चलता 
हुआ वंश नष्ट हो जायगा, अतएव इसे छोड़ दूँ । को ऐशी 
हे विश लललअााा॥ एड 


सा कल 3 23 अल लक 
श्थ 
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सायउना-रातक 


दया भी नहीं करि--इसके बाद इसकी वाल-ख्री को जिंदगी-भर वैषत्य 
की यातना सहनी पड़ेगी, इसके अन्वे मॉाप मठक कर मर मिटेंगे, 
इसके कर्ज़दारों को हाय-तोबा मचाकर रोना पड़ेगा; या इसके द्वारा 
जो सैकड़ों आदमी अपना निर्वाह कर रहे हैं, वे सब निराधार हो 
जायेंगे [! मृत्यु एक बालक का गन्ना दवाने में गितना समय लगाती 
है, उतना ही समय एक नौ-जवान का काम तमाम करने में लगाती है | 
अकेले श्रादमी को एकान्त में से ले जाने में उसे जितना समय लगता 
है, उतना ही समय हजारों-लाखो मनुष्यों की सेना के वीच से एक 
सेनापति को ले जाने में लगता है। उसे न किसी की लाज-शर्म है, न 
किसी से वह दबती है. 

हे भद्र | तू यह मत सोचना कि--मेरा कुल बड़ा-ऊँवा है ! मेरे 
अधिकार में बहुतेरे नौकर-चाकर हैं, मेरे सगे-संबंधी बड़े-बड़े आदमी 
हैं, मेरे पाठ पैते का वल है, फिर मुझे चिंता क्रित वात की है !” जब 
मौत की चोट लगेगी, तो सारे संगेसंबंधी एक ओर जा रहेगे। 
उसके सामने सारा सामथ्ये मिट्टी हो जायगा , श्रत॒रव एक क्षण का 
भी विश्वास न करके ऐसी वस्तु की खोज कर जो ठुके अ्रन्त में 
शरणभूत हो सके, जिन्हे तूने अपना समझ रखा है वह संसार के 
समस्त पदार्थ और मनुष्य--कोई मी ठुके शरण न होगा । ॥ १९॥ 

भाई भी शरण नहीं दे सकते 
'हँटवा काम कपट रचनां दीन दीनाननि पीड्य, 
"हत्वा तेषां घनमपि झुव॑ मोदसे त्व॑ प्रभूतम्‌। 
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मत्वा स्वीयान प्रययवशतः पुष्पसि भ्रातृवगोन, 

कष्ठ भ्यर्ध्वां नरकामने मोचयिष्यन्ति कि ते ॥१३॥ 

अथे--मोह के वश होकर जिन भाइयो को तू अपना समझ रहा 
है श्रौर मिन्हें प्रसन्न करने के लिए तथा गिनकी मनोकामना को पूर् 
करने के लिए तू गरीब-से-गरीव आदमियों को छुल्न-प्रपंध रच कर, 
अन्याय से उन दौन-हीन गरीबों का घन लूटकर उन्हें पीड़ित करके 
जिनका पोषण करता है ; क्या वे भाई उस समय तेरी रक्षा कर सकेंगे, 
जब तू इस छुल कपट श्र पर-पीड़ा के फल-स्वरूप नरक में जायेगा ! 
कदापि नहीं | अन्याय और अधम् का फल तुमे अ्रकेले को ही भुग- 
तना पडेगा । इसमें कोई भी तेरा हिस्सा नहीं बेंठा सकेगा | ॥११॥ 

विवेचर--कितने ही मनुष्य धनोपाजन करने के लिए अवांछ- 
नीय अधरम-कृत्य करते हुए जरा भी नहीं हिचकते। वें गरीब भ्रौर 
विश्वास रखनेवालों को विश्वास दिलाकर ठगने या लूठने का धंधा 
पकड़े बैंठे हैं। इस प्रकार पापाचरण कर धन प्राप्त करने में उनके दो 
उद्देश्य हो सकते है--प्रथम तो अपना श्रौर श्रपने सगे-संबंधियों का 
निर्वाह करना और दूसरे निर्वाह के योग्य धन होने पर भी अपने आपको 
या अपने माई-बन्दों को श्रीमान कहलवाने की तृष्णा को तृम करना । 
निर्वाह के लिए किये जानेवाले पापकर्भों से तथा तृष्णा तृत्त करने के 
हेतु से किये जानेयाले पापक्रमों से--दोनों से--वद्पि थरात्मा को दंडित 
होना पड़ता है, तो भी पहले प्रकार के पापक्र्मो को स्वाथंदंढ और 


दूसरे प्रकार के पापकर्मों को अनर्भंदएड गिना जा सकता है। ब्यवद्धर 
। 
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| 
की दृष्टि से स्वायदंड कुछ अंशों में इन्तब्य माना जा सकता है; 


अनर्थदंड तो व्यवह्र और शात्र--दोनों दृष्टियों से अत्वन्तव्य ही है; 
क्योंकि पहले प्रकार में भ्रधर्माचरण करनेवाले को मी कुछ पश्चाततप होता 
है। वह समसता है--यह कार्य अनुचित है--बुरा है ; पर क्या किया 
जाय ! पेट पालने के लिए करना ही पड़ता है !! ऐसा पश्चात्ताय होने 
के कारण उसके परिणामों में कोमलता के कुछ अ्रंश विद्यमान रहते 
हैं। दूसरे प्रकार के अनर्थद्‌रडी के हृदय में इस प्रकार का पश्चात्ताप 
होना संभव नहीं है ; क्योंकि वह जीवन-निर्वाह के लिए लाचार होकर 
कोई कार्य नहीं करता है ; वरव्‌ तृष्णा श्रोर लोम-बृत्ति से करता है , 
अतव वह अपनी आत्मा का तीन अपराधी है। 

इसी काव्य में दूसरे प्रकार के अपराधी को लक्ष्य करके कहा गया 
है कि हि भद्र | तू अपने भाइयों को श्रीमान्‌ बनाने या अपनी श्रथवा 
उनकी तृष्णा के गढ़े को मरने के लिए गरीबों के गले पर छुरी चता 
रहा है, कपट और विश्वासधात जैसे दुष्कर्मों से गरीबों को (और 
वास्तव में अपनी आत्मा को ) ठगने का धंधा पकड़े बैठा है ; पर इस 
श्रशुभ भ्राचरण से बेधनेवाले पापकर्मों का फल तुझे अवश्य मोगना 
पड़ेगा | वह फन्न मी ठुके स्वयं ही भोगना होगा। उसमें हिस्पा वेंटने 
या हुके छुड़ाने में क्या तेरे भाई तेरी सहायता कर सकेंगे ! अपने कर्मों 
का फल भुगतने के लिए नरक और तियंच गति में जाने से क्या वे 
ठुमके रोक सकेंगे! कदापि नहीं! अरे मू्ख | तू निश्चय समझ ले, ये 


सव तभी तक तेरे संबंधी हैं, जद तक उनका स्वार्थ सघ रहा है। एक 
ह्चु हर 
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भाई दूसरे भाई को तभी तक चाहता है, जब तक कि एक दूसरे से 
मतलब गेंठता है ; पर जब एक भाई की संतान अ्रषिक बढ़ जाती है, 
खच्च अधिक होने लगता है श्रौर उसकी आमदनी कम होती है और 
दूसरे भाई की आय अधिक और व्यय कम होता है, तो उस कमाऊ 
भाई का प्रेम, कम आमदवाले भाई पर रह सकता है ! तत्काल वह 
सोचने लगता है--अत्र भ्रलग हो जायें श्रौर हिस्सा-वॉट कर हैँ। 
यदि किसी कारण अलग न हुआ, तो अपनी आमद को वह अ्रलग 
रखता है। इतना ही नहीं; किन्तु कितने ही दुष्-बुद्धि भाई तो इतने 
स्वाय-साधु होते हैं कि वे अपने सगे माइयो का अन्त इसलिए कर देते हैं 
कि--यदि यह जीवित रहेगा, तो पिता की सम्पत्ति में से हिस्सा ले 
लेगा ; अ्रतएव वे इसके लिए तरह-तरह के जाल रचते हैं श्रोर अपने 
सहोदर को अपने रास्ते से हटा देते हैं | इस मनोदृत्तिवाल्षे भाइयों के 
अनेक उदाहरण इतिहात में मोजूद हैं | 

दृष्टान्‍्त--औरंगजेब का उदाहरण लीजिए | ई० सं० १६५७ में 
जब वादशाह शाहजहाँ बीमार हुआ तो उनके चार पुत्र--दारा, औरंग- 
जेब, मुराद श्रौर शुजा, मिन्न-मिन्न प्रान्तों के सूबेदार थे | गद्दी का 
वास्तविक अधिकारी दारा था ; परंतु औरंगजेब के मन में राज्यतत्ता 
का तीतर लोम उल्नन्न हुआ | पिता की गद्दी का श्रषिकार पाने वाला 
मेरे श्रतिरिक्त दूसरा कोई न रहे, इतना ही नहीं ; किन्तु राज्य का हिस्सेदार 
भी कोई न बच पाये, ऐसा प्रबंध करने का संकल्प उसके हृदय 
में जाएत हुआ | अपने कपट-जाल में दूसरे को फेंसाने की विद्या सीखने 


कि 
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| । 
के लिए उसे अ्न्यत्र जाने की जरूरत न थी--इस विद्या में वह पूर् 
निष्णात था | अपने भाई मुराद को राज्य के हिस्‍्से का लालच देकर 
उसे और उसकी सेना को अपनी सहायता के लिए लेकर प्रथम उनेब 
के पास शुजा के लिए राठौर जतवंतसिंह के साथ लड़ाई की और दूसरी 
लड़ाई बंगाल में शुजा के साथ करके उसे ठिकाने लगा दिया। ततश्रात्‌ 
असली राज्य के श्रधिकारी दारा को यमलोक पहुँचाकर, पिता को कैद 
करके, मुराद के साथ दगाबाजी करके--की गई प्रतिज्ञा को मग करके-- 
स्वयं स्वतत्र बादशाह बन बैठा | उसने किसी भी हकदार या हिस्सेदार 
को जीवित न रहने दिया | 
कौरव और पाएडव भी नजदीक के भाई ये ; परन्तु राज्य के लोग 
में फेंवकर कौरवों ने ( दुर्योधन ने ) पाएडबो के साथ छुत्न-कपद परे 
जुआ खेलकर उनका सर्वत्र लूट लिया, उन्हे देशनिकाले का दश्ह 
दिया, बनवास के लिए भेजा और अन्त में पाण्डवों ने कौखों का 
संहार कर डाला | वहाँ भाई-माई का प्रेम कहाँ चला गया था ! 
तीसरा उदाहरण कोणिक के भाई हल और विहल का है | कोगिंक 
ने अपने पिता भ्रेणिक को काष्ट के पींजरे में डाल दिया; अतएव उसका 
अत्यन्त अपवाद हुआ | इसी कारण राजण॒ह नगर छोड़कर उसने चसा- 
नगरी को अपनी राजधानी बनाई ।.उस समय उसके भाई हल ओर 
विहल चम्पा में उसके साथ आये ये । महारानी चेलना ने एक अ्रठारह तड़े 
का पंक-हार और महाराज भेणिक ने सिंचानक हाथी हल और विहल को' 


उपहार-रुप में दिया था | जब राज्य के हिस्से होने लगे, तो कोणिक | 





| 
द््द 
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* | ने दूधरे दस भाइयों को राज्य का एक-एक हिस्त दिया ; पर हल 
और विहल को कुछ भी न दिया; क्योंकि मॉचाप की ओोर 
उन्हे उत्तम वल्तुएँ उपहार में मिल चुकी थी | इल और विहल दोनों 
भाई सन्तोपी ये, उन्होंने उन्ही वस्तुओं पर संतोप रखकर राज्य के 
हिस्से की परवाह न की | सिंचानक हाथी इतना चपल और इतना 
सुन्दर था कि उसके सामने तमाम शाही ठाठ-बाट फीके पड़ जाते थे | 
हल, विहल ्रोर उनके घर के मनुष्य हाथी पर सवार होकर, कोणिक 
के दखार के पास से नदी में क्रीड़ा करने जाते। हाथी अ्रपनी 
सूड़ से सवार को नीचे उतारता, ऊपर चढ़ाता श्रोर माँति-भाँति की 
क्री कराता | इस आाश्वय-जनक दृश्य को देखकर लोग वित्मित हो 
गये | हाभी की प्रसंशा करने लगे श्रोर ऐसा सुन्दर हाथी होने के 
कारण हल-विहल को भाग्यशाली समझते लगे | दूसरी ओर इल विहल 
की ज्ियों के आभूषणों को सुशोमित करनेवाले दिव्य हार और कुणड- 
तों की भी तारीफ होने लगी | यह सारा वृत्तान्त कोशिक राजा की 
रानी पद्मावती ने अपनी दातियों के मुँह से सुना, तो वह इसे सहन न 
कर सक्की | राज्य के स्वामी तो ठहरे हम और हाथी का अश्रतल्ली ऐश्वर्य 

भोगे हल-बिहल ! यह हाथी तो हमें शोमा देता है। इस ईर्ष्या के 

साथ ही हाथी और हार को छीन लेने का प्रवत लोम पद्मावती के 

मन में उत्चन्न हुआ । पद्मावती ने योग्य अ्योग्य और न्याय अन्याय का 

विचार छोड़कर यह बात कोणिक के सामने रखी। कोणिक के हृदय के 


एक कोने में श्रव तक थोडी-सी न्याय-वृत्ति ओर भ्रातृ-स्तेह का अंश विद्य- | 
ख् | 





६६ 
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मान था; इसलिए उसने इस बात को उड़ा दिया, पर पद्मावती ने निभव 
कर लिया था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कमी-न-कमी 
राजा के दिल में बात ठेंसा कर हल और विहल से हार और हाथी 
छिनवा लेना है | प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा उसकाते-उसकाते अ्रन्त में पद्मावती 
ने कोणिक के दिल की वची-खुची न्याय-वृत्ति और भ्रात स्नेह को देश- 
निकाला दिला दिया। ज्जी पर आसक्त हुए कोणिक ने पद्मावती के भ्रन्यायय 
विचारों को अपने हृदय में स्थान देकर स्वार्थवृत्ति और अन्याय के 
दोषों को धारण किया | हल-विहल को अपने समीप बुलाकर हार और 
हाथी सौंप देने को बाध्य किया | गाँव-गन्ना, द्रव्य, चाहिए तो से लो; 
पर हवर और हाथी हमें सौंप दो। यह वस्तुएं तुम्हे शोमा नहीं देती-यह 
राज्य में ही शोभा पाएँगी। कोणिक के मुख से निकते हुए यह वचन 
सुनकर हल-विहल विचारने लगे--भाई साहब ने राज्य का हिस्ता वो 
दिया नही, उल्दा माता-पिता द्वारा मिले हुए उपहार को छीनमे की 
नोयत की। अब यहाँ रहने में कल्याण नहीं है; पर इस समय मना 
करने से यह जबद॑स्ती छीन लेंगे, ऐसा सोचकर उन्होंने यह श्राशाएूर् 
उत्तर दिया--अच्छी बात है, सोच-विचारकर उत्तर देंगे । दोनो भाई 
घर लौट आये। अपनी संपत्ति एवं कुठुम्त को साथ लेकर, हाथी पर 
सवार होकर वे रातों-रात वहाँ से निकत्न मांगे | वे वहाँ से विशाला- 
नगरी के राजा चेड़ा की, जो उनके नाना होते ये, शरण में जा पहुँचे | 
दूसरे दिन हल-विहल को बुलाने के लिए कोणिक ने श्रादमी मेजे, तब 
उसे पता चला कि वे भाग गये हैं। खोजने पर माल्ूम हुआ कि वे 
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विशालानगरी के राजा चेड़ा कौ शरण में चलते गये हैं। कोणिक को 
इतने पर भी संतोष न हुआ। कोणिक ने दूत भेजकर राजा चेड़ा को 
लाया कि हार और हाथी के साथ हल-विहल को वापस मेजो, भ्रन्यथा युद्ध 
के लिए तैयार हो जाओ । राजा चेड़ा ने स्पष्ट उत्तर दिया--'शरणागत 
की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है; भ्रतः मेरे जीतेजी इन वस्तुओं 
की आशा न रखना । फिर क्या था, कोणिक ने चेड़ा के साथ युद्ध 
किया, जिसमें कोशिक के दस भाईयों के साथ दोनों ओर की सेना 
के कुत्त एक-करोढ़, अ्रस्ती लाख आदमियों के प्राण गये। 

स्वाथयृत्ति के सामने बन्लु-प्रेम की गिनती ही क्या है! ऐसे 
खार्थी भाधयों के मोह में फेंसकर जो अ्रनर्थदेश्ड पापाचरण-रूप 
दुष्कर्म करता है, वह अ्रन्त में कर्मों का उदय आने पर दीन से-दीन 
बनकर अशरण होकर जब परमाधामी आदि के चंगुल में फ्रेंपिगा, 
तब उसे अकेले को ही अपने कर्मों का बदला चुकाना पड़ेगा। उस 
समय भाई-बन्द दुःख से नहीं छुड्टा सकते; श्रतण्व श्ञानी जनों को 
पापकर्म करने के पूर्व ही विचार कर लेना चाहिए ॥ १३ ॥ 

क्या पुत्र रचा कर सकते हैं ! 

येषामथें सततमद्दित॑ चिन्तयस्यात्मनो<पि, 

कत्याकृत्यं गएयसि पुनरनेंव पापं च पुएयम्‌। 

गाह धूलि क्षिपसि शिरसि प्राणिनो हंसि चान्यानव, 

कि ते पुत्रा नरक इदरे भागभाजारत्वया स्युः १ ॥ १४॥ 

अथ--जमिन पुत्रों के लिए. रात-दिन धन की हवस रखता है, 
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झ्रात्मा के हित-अहित का भी विचार नहीं करता, कत्तंव्य-अकरत्तव्य का 
भी ध्यान नहीं रखता, मोह अथवा आपा-योती राग के बस होकर, 
अनेक धरनियों को संताप देकर, अनेकों के क्ेजे फाइ़कर, निरन्तर 
मस्तक में धूल डालता फिरता है, दूसरे को आ्राजीविका को नष्ट करता 
है; हे वृद्द पुर्ष ! जब तेरी ये काली करतूतें कुल्हाड़ तेकर तेरे 
प्िरपर सवार होंगी और तुझे! नरक में पप्तीट ले जायेंगी, तब तेरे 
वे पुत्र क्या ज्ञएभर भी तुमे बचा सकेंगे ! नहीं रे नही! तेरे पुत्र 
चाहे जितने धनाव्य हो जाएँ; पर तुझे बचाने में समर्थ नहीं हो 
सकेंगे | १४ || 

विवेचन--कितने ही ऐसे पुरुष हैं, जो माइयों के मोह से जितने 
अनर्थ करते हैं, उसकी अपेक्षा पुत्रों के मोह से अ्रधिक दुष्कृत करने 
के लिए उद्यत होते हैं या करते हैं। यद्यपि भ्ातृ-स्नेह और पुत्र-लेह 
यह वस्तु सवंथा निरुपयोगी नहीं है और यही कारण है कि यहाँ 
पुत्र-स्नेह और माठ-स्तेह का निषेत्र महीं क्रिया गया है; किन्स उप 
स्ने१ के कारण होनेवाली तृष्णा तथा उससे किये जानेवाले अनेक 
अ्नथों-पापाचरणों के परित्याग का! उपदेश यहाँ दिया गया है। 
भ्रातृ-स्नेह और पुत्र-स्नेह का वास्तविक श्र यही है कि उनका बंप 
चित पालन-योपण करना, शिक्षा देना, उत्तराधिकार में लक्ष्मी 
की अपेज्ञा सदगुणी बनाने की अधिक चिता रखना, उन्हें अन्याय, 
श्रधर्म एवं अत्याचार करने से रोकना, व्यवहार और परमार्थ के वोक 


को वहन कर सकनेवाला बनाना | यही पुत्र-स्नेह की सार्थक्रता है| 
थि डिं 
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(० 
इस सीमा का उल्लब्न करके पुत्रो को भीमत बनाने की उत्कट लालता 
से ख़यं श्रन्याय-अधर्म के मार्ग में चलना और पुत्रो को इसी मार्ग पर 
चलने की शिक्षा देना, स्वयं अत्याचार करना और दूसरों को श्रत्या- 
चार करने की सीख दे जाना, यह पुत्र-स्नेह का दुरुपयोग है। इस स्नेह 
को स्नेह नहीं ; बल्कि मोह कह सकते हैं। ऐसे मोह-सुम्ध मनुष्यों के 
अन्त/करण में भी सुख की ही श्रमिलापा रहती है, ओर वह भी 
न फेवल ऐहिक सुख की ; वरन्‌ उन्हे परलीकिक हुस की मी होती है । 
इतना ही नही, श्रपने पुत्र के लिए जो कुछ क्रिया जाता है, वह भी 
इसीलिए कि वृद्धावस्था में पुत्र की ओर से उसका बदला सुख और 
शान्ति के रुप में प्राप्त हो सके ; मगर ऐसा करने से वह उक्त दोनों 
बातों में ठगा जाता है | हस जन्म में हाव-्तोशा करके अन्त में पुत्र 
श्रादि की अ्प्रीति का पात्र बनता है और पर-जन्म में वह इुर्गति 
में प्रवेश करता है। ऐसे ही पुरुषों को वेवावनी देने के लिए इस काव्य 
में उपदेश दिया गया है कि--हुनिया में कुल को दिपानेवाज़ें लड़के 
बहुत कम होते हैं, अधिकांश वो ऐसे ही होते हैं, जो १रःद्वार को चौपट 
कर देते हैं | कलियुगी पूर्तों के लिंए किसी कवि गे ठीक ही कहां है 

बेटा झाडृत बाप से, करत तिया से नेह। 

वारःवार यों कहें दम, छुदा कर ले देह | 

हम जुदा कर देह गेद में चीज सब मेरी, 

नहिं ठो करेंगे सवार पतीया जायगी तेरी । 

कहे दीन द्रवेश देखो कलियुग का ठेहा, .. 
3 पलक फसल 
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पक 


समा पत्रख्या जाय वाप से काइत बेटा ॥ 

जब तक लड़के का विवाह नहीं होता, तव तक वह थोड़ानहुत 
माँ-वाप की आराज्ञा में रहता है, सेवा-चाकरी करता है; परन्तु विवाह 
होते ही ज्री के मोह में जकड़ जाता है और मॉ-बाप का सामना करने 
लगता है | ज्री उसे उकसाती है और वह माँ-बाप के उपकार 
पर पानी फेरकर उनका अपकार करने पर उतारू हो जाता 
है। माता को (बुढ़िया' और पिता को 'बुंड़ढ़ा” कहकर पुकारा 
है। मुँह से मनमाना अ्रड्ेंग-अड़ेंग बकता है, उनका मजाक 
उड़ता है, ओर जब स्री उनसे लड़ती-कंगड़ती है, तो वह स्त्री का 
पत्त खेकर उसकी सहायता करता और उनका तिरस्कार करता है। 
रे इसकी बुद्धि सठिया गई है, उम्र हुई और गत गई! इस प्रकार 
के शब्द श्रपनी जननी और जनक के लिए बोलता है। लोग-छुगाई 
के जीमने के वाद जो जूठन वचती है, वह उन्हे खिलाई जाती है। फिर 
जब तक धर का काम-काज करने को उनमें हिम्मत रहती है, तब तक 
तो कुछ भाव पूछा जाता है, परंतु जब वेचारे एकदम लाचार हो जाते 
हैं, तव वो उनकी दुर्गति का ठिकाना ही नहीं रहता। घर से हुकान 
ओर हुकान से घर के चकर काठते रहने में ही सारा दिन समात 
हो जाता है। 

इृण/न्त--बहाँ एक अनुमव- तिद्ध दशन्त देना उचित होगा। 
एक वृद्ध के चार बेटे थे। वृद्ध ने खूब सर्च करके उन सब को अलग- 


अलग जगद ब्याह था, जब तऊ उसमें कार्य करने की शक्ति रही तब 
| 
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। 
तक एक घटी भी वह कमी सुख से न बैठा था | कोई साधु-संत उसे धर्म 
या परोपकार करने के शिए कहता, तो वह उस पर आग-बबूजा हो 
उठता श्रौर खरी-सोटी सुनाता था। वह उत्तर में कहता--6म वेकार हो' 
तुम्हे तो क्रिती साहूकार के घर जाकर पत्र पूर श्रौर विश दूर! करना 
है | हम से तो यह हो नहीं सकता। मेरे तिर पर सैकड़ों कार्य हैं, धर्म 
करने का श्रवकाश ही नहीं है।” उसने जिंदगीभर खुन का पीना कर 
ट्रब्य का संचय किया। श्रन्त में उसके लड़के बड़े हुए और उनके भी 
लड़के हो गये | ल्लियों में कलह होने लगा ; अतएव चारो लड़के जुदा- 
लुदा हो गये | वृद्ध के द्वारा संचित की हुई समस्त समत्ति उन्होंने 
आएस में बाँट ली। दृद्ध ने अपने पुत्रों पर विश्वास रखकर अपना 
सरवेत्य लड़कों को सौप दिया | बृद्ध को जिमाने के शिए चारो लड़कों ने 
वारी बाँध दी। वृद्ध से जब तक थोड़ा-बहुत काम होता रह, तब तक 
तो लड़कों ने प्रेम से उसे अपने धर रखा और खिलाया-पिलाया और 
बदले में उससे उतना काम-काज करा लिया। काम करने को न कहने 
पर भी बृद्ध से वेकार नहीं रहा जाता था; श्रतण्व जब तके स्वार्य सघता 
रहा, तब तक तो उसकी सेवान्चाकरी ठीक-ठीक होती रही और बारी 
वरावर चलती रही ; पर दैवयोग से कुछ उमय परचात्‌ उसकी नजर 
बन्द हो गई--आँखो में अन्धापन झा गया। कामन्काज बन्द ह्न 
गया | वृद्धावस्था के कारण शरीर भ्रशक्त हो गया; अतः वह कहीं 
आने-जाने से भी मुहृताज हो गया। उसे सारे दिन घर में पड़ा रहना 


पढ़ता था | श्रव वृद्ध की पूछ-ताछ कम होने लगी। अब बूढ़े की वात | 
के ७... ...........ननननननननिननननननननीननननीनीननिनिनान।।ए 
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भावनों-शतक 
हल 

न उसके पुत्रों को रचती, न पुत्र-बधुश्रों को ही। नातीनोते 
खिल्ली .उड़ाने लगे । कोई पगड़ी उछालता, कोई लाठी लेकर 
भाग जाता, कोई काछ खोलकर भाग जाता । ऐसे व्यवहार पे 
वृद्ध के स्वभाव में चिड़चिड़ापग आ गया। छोकरों को मारते 
दौड़ता तो घर के लोग अरप्रसत्ष होने लगे। पहले वृद्ध ने सब पर 
हुबस चलाया था, अब्र सबका हुक्म बजाने का अवसर आया | 
दृद्ध को सहाय न हुआ | आपस में बोलचाज़ होने लगी। एक श्रोर 
सब और दूसरी ओर अग्रेला वृद्ध होता ! मल्ता बुड़ढे का पत्त लेता 
कौन £ दृद्ध की फजीहत होने लगी। घर में बहुएँ अपने लड़के से 
कहती-- जाओ दादा को दुकान पर घसीट ले जाओ !! हुकान जाने 
पर लड़के कहते--यहाँ तुम्हारा क्या गड्ा हुआ है, जिसे लेने के लिए 
आये हो  जाओो-जाओ, घर जाकर मरो न! थू थू करके यहाँ बैठने 
की जगह खराब करोगे। लड़की, जाश्ो दादा को पर ते जाओ्रो !! वृद् 
| इस प्रकार घर से दुकान और दुकान से घर चक्षर काटने लगा। 
| दृद्ध को बैठने के लिए एक छोटीसी कोठरी मुकरर कर दी गई 
'थी, उसी में एक खाट पड़ी रहती थी । क्रोटरी में कृड्मा-करकट के 
ढेर पड़े रहते ये । सफाई करता तो करता कौन ! खटिया में खटमलो 
| और मच्छरों को गिनती न थी। कपड़े मैले-कुचैले हो जाते, वो भी 
कोई बदलने की वात न पूछता । महीने-पत्धह दिनों में अगर हजामत 
हो गई तो वृद्ध का सौमाग्य ही समक्तिए। इतना होने पर भी खाने 
पीने में भी कठिनाई होने लगी। घर के छोटे-घड़े सत्र खा-्पी लेते, तब 
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७७७४ था ््ऋ्आओभाााा ८ आछ 2 
तक भी वृद्ध की कोर खबर ने लेता था | एक समय की बात है 
बारह वेज गये और फिर एक बजने का समय हो गया | किसी ने भी । 
उससे भोजन करने के लिए न कहा | भूख के मारे वृद्द के पेट में चूहे 
डड पेल रहे ये ; इतने ही में उधर से वड़ा लड़का निकला | वृद्ध ने | 
उसे बुलाया--अरे भाई, ये कौन है!” लड़के ने उत्तर दिया--है । 
क्या ! तारे दिन कौन है, कोन है, चिल्लाते रहते हो! चुपचाप 
मरो न? श्रत्र॒ वृद्ध का पारा गर्म हुआ--'अवे गधी के बचे, आज 
मेरा भोजन कहाँ है! एक बज गया, भोजन का अ्रव तक पत्ता ही 
नही है! बड़े लड़के ने पूछ-ताछ की, तो सभी कहने लगे कि आज 
हमारी वारी नही है। हमारे यहाँ तो कल जीम जुके हैं। आखिर बढ़े 
लड़के ने वृद्ध को अपने घर खिलाया; पर बृद्ध का मन इतना ढुः्खी | 
रहने लगा कि उसे ऐसे जीवन से मर जाना ही बेहतर मालूम होता। | 
यह दुःख उसे असह्म प्रतीत होने लगा। धन न तो अपने पाठ रख़ा 
और न धर्माथ में ही खबच किया। इन हृरामखोरों को धन सौपकर | 
मैंने व्यर्थ फजीहत कराई ; पर अब क्या हो सकता था ! वृद्ध इस प्रकार [' 
पश्चात्ताप कर ही रहा था कि उसका एक माई-बन्द सोनी मिलने श्राया । |' 
वृद्ध ने सोनी के सामने अपना दुःख कह सुनाया | सोनी ने एक तरकीव 
वताई--कल् जब सब लड़के इकढ़े बैठे होंगे तो में एक बन्द पेटी लाऊें। | 
तुम सबसे कहना--हसमें मेरी व्यक्तिगत निगी सथत्ति है| दृद्ध ने यह 
तरकीब पसंद की, कह्--बहुत श्रच्छा | दूसरे दिन उस सुनार ने एक 
मजबूत पेटी में गोल-गोल पत्थर भरे भर ऊपर से रई तथा रेशम डालकर 
छा 
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भावताशातक 





उस पर सुगंधित तेल-अतर छिड़क उसे बंद करके एक मज्ञदूर के साथ । 
वृद्ध के घर भेज दी। उसने बूढ़े से कहा--'अ्रपनी जोखिम श्रव हुग्हीं 
सेमालो | मैंने बहुत वर्षों तक इसे सेमाला है। श्रव जैही ठुम्हारी 
अवस्था हो चुकी है, वैसी मेरी भी हो चुकी है। लो यह वाली और 
पेटी सभाल लो |? वृद्ध ने वह पेटी श्रपनी खटिया के नीचे रखवा ली। 
सब लोग, यह देख कर कि बुड़ढे के पास अरब भी इतनी समत्ति है, 
चकित रह गये | छोटे बच्चों ने पूछा--दादा, इसमें क्या है! बूढ़े ने 
कहा--इसमें मेरी कमाई की लाखों की जायदाद है ।!! बस, अ्रव क्या 
था, बूढ़े की कीमत फिर बढ़ने लगी | बहुएं आकर कहने लगीं--4व8ुर- 
जी, आपके कपड़े बहुत मैले हो गये हैं | लीनिए, ये नये कपड़े पहनिए | 
लाइए, इन्हे मैं घो लाऊँ। दूसरी बहू खाने-पीने के लिए मनाने लगी | 
कहने लगी--'चलिए श्वसुरजी, छोकरे के लिए गर्म हुवा बनाया है, 
थोड़ा-सा आप भी खा लीजिए |” तीसरी बहू ने सतुरजी की खठिया भर 


गद्ा बदल कर एक मोठा गद्दा और तकिया लगा दिया। हस प्रकार 


दिनों-दिन बूढ़े का आदर बढ़ने लगा। ससुरजी भी सब को मात 
देते रहे कि तुम्हारे लिए एक सुन्दर द्वार इस पेटी में रखा है। उस पर 
तुम्हारा नाम जिखा है | किसी के लिए सांकल, किसी के लिए कंठा, 
इस प्रकार हरेक को आशा वबेंधाता गया। बूढ़े के लिए. एक विशेष 
नौकर तैनात कर दिया गया,,जो उनकी चरण-चंपरी वगेरह शारीरिक 
सेवा करता था। वृद्ध ने इतने से ही संतोष न ,किया। उसे श्रागे 


बढ़कर धामिक कार्यों में मी व्यय करना आरभ किया। उसने छोकरों 
मे 





जप 
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से पूछा--तुम लोग पेमे देते हो या इस पेटी में से एक श्राभूषण । 
गर्ल ! लड़कों ने मन में तोचा--गदनों की क्रीमत इस समय अ्रच्छी 
नही उपनेगी ; इसलिए नकद रुपये दे देना ही श्रच्छा है| भ्राखिर यह 
पेटी तो अपनी ही है। इस प्रकार वृढ़ा औज परचात तो कश् सौ, इस 
तरह मुक्तरल से सर्चने लगा | गोशाला, अ्रनाथाश्रम, पाठशाला, 
लूल, ग्रादि के लिए लड़कों ते श्रच्छी रकम दिलाने लगा | लड़के पेटी 
की दौलत की श्राशा से कर ते-हेकर भी वृद्ध के हाथ में पैसे देने 
लगे। जो धूढ़ा मरने को तैयार हो रहा था, वह सुनार की युक्ति से 
अब फिर साल-छः महीने के लिए बच गया | श्रन्त में लड़कों को 
ऋण के बोक से लादकर, धामिक संस्थाह्रों में श्रच्छी रकम सच 
कराकर, बूढ़े ने परलोक-गमन किया। बूढ़े की मृत्यु के बाद ऋण 
लेकर उसका नुकता किया।| फिर एक दिल घर के तब' आ्रादमी गुप्त 
रुप से एक कमरे) में इकहे हुए । बूढ़े की पेटी खोली। खुलते ही 
भीतर से अंतर की सुगंध मम उठी। सब के श्रानर्द का ठिकाना 
न रहा कि अ्रव सुर बहुमूल्य पदार्थ निकलेंगे। सब बहुएँ लतचाई 


' | हुईं बैठी थीं कि हमारे नाम खुदे हुए गहने श्रव निकलना ही चाहते 


हैं। एक-एक चीज निकाली जाने, लगी | ऊपर श्रलग अलग नाम 
की चिट चिपकी हुई थीं--उन्हीं के अनुसार प्रत्येक वस्तु उन्हे दी जाने 
लगी चीज हाथ में लेते समय तो उमंग की सीमा ने थी , पर रई 
और रेशम हृठाकर जो अंदर देखा, तो गोल-मणोल् पत्थरों के श्रतिरिक् 


और कुछ भी न था | पत्यर-ददी-पत्थर सब के हाय श्राये | एक पत्थर 
हि 
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नौकर के नाम का भी निकला | सब-के-सब बूढ़े को गातियाँ देने 
लगे और उसके नाम पर रोने लगे | जो कुछ कमी रह गई थी, वह 
अब पूरी हो गई। नोकर ने बाजार में जाकर भंडा फोड़ दिया। 
कहां--पेटी में तो सिवाय 'पत्थरों के कुछ भी नहीं निकला | देखो, 
एक पत्थर मेरे नाम का भी निकज्ञा है। लोगों में उनको फजीहत हुई 
आर इज्जत-आबरू धूल में मिल गई | बूढ़े को पहुँचाए हुए कष्ट का 
बदला उन्हे इस प्रकार भुगतना पड़ा !? 

यहाँ इस दृशन्त का आशय यही है कि पिता और पुत्र भी तभी 
तक प्रिय लगते हैं, जब तक उनसे स्ार्थ की सिद्धि होती रहती है। वे 
श्रन्त समय इस भव में भी काम नहों आते, तो परलोक में तो आरा ही 
कैसे सकते हैं ! अपने किये हुए कर्मों का फज्ञ अपने को ही शुगतना 
पड़ेया ; अतएव पहले से ही विचार कर प्रवृत्ति करनी चाहिए | हरएक 
का भाग्य हर॒शक के साथ है, ऐसा निश्चय करके, तृष्णा और लोभ का 
परित्याग कर संतोष के साथ रहकर प्राप्त संपत्ति का सदुपयोग करना 
चाहिए। किया हुआ धर्माचरण ही श्रन्त में शरण होगा ॥ १४॥ 


एक मुनि की अनाथता 
यसपागारे विपुलविभवः कोटिशों गोगजाइबा-- 
रम्या रामा जनकजननी वन्धवों मित्रवर्गांः। 
तस्या5भूक्तो कथनहरणे को5पि साह्वाय्यकारो, 
तेनानाथो5जनि स च युवा का कथा पामराणाम्‌ ॥१४॥| 
अधथ--जितके घर में वैभव का पार न था, जिसके यहाँ श्रन 
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हर 
गिनती गाय, हायी, घोड़ा और वाइन ये, मन को रजन करनेवाली | 
जिसे श्रनुकूल थी, जिसके माता-पिता, माई और कुठम्बी बहुतेरे थे, 
उस गुणसुन्दर (अनाथी मुनि का पहला नाम ) के शरीर मे जब 
पीड़ा उत्तन हुई, तो उसमें से हिस्शा बेंटाने के लिए कोई भी सहायक 
न हो सका | तब उस युत्रक को विश्वात हो गया, कि इतना कुद्म् 
होने पर भी वास्तव में मै श्रनाथ ही हैँ--कोई भी मेरा नाथ नही है | 
हे भद्र ! एक करोड़ों के सलामी साहूकार का पुत्र भी जब अनाथ 
कहलाया, तो श्रन्य सामान्य जनों की तो वात ही कया है ! ॥१५॥ 
विवेचल--जिसके पात जीवन की आवश्यक्रताओं की पूत्ति के 
या-मोगप्रि्ञास की सामग्री प्राप्त करने के साधन पूरे-पूरे न हों, दुश्स था 
-| उकट के समय सहायता पहुँचानेवाले नजदीकी सम्बन्धी जिसके नहों, |, 
वह तो अ्शरण गिना जाता है; पर जिसके पास यें सब साधन पूंण- 
रुप से विद्यमान हो, वह अशरण कैसे गिना जा सकता हैं? इस प्रकार' |, 
|| की शंका होना सम्भव है| इस शक्का को दूर करने के लिए यहाँ एक ' 
-| दशन्त की आवश्यकता है। वह भी मनः कल्पित नहीं; किन्तें सूत्र- | 
सम्मत | 'इस काव्य में एक सुनि का दृष्टान्त दिया गया है, जो उत्तेरी- 
ध्ययन पूत्र के बीसवें श्रध्ययन में आया है | वह इस प्रकार है-- 
दृशन्त--राजण्ही नगरी के राजा श्रेणिक का मणिड्तकुत्ति नामक 
एक बगीचा था। नवे-नये बृच्चों, लताओं एवं मर्दों की सुब्यवस्था से 
उसकी शोमा अनुपम दिखाई देती थी। एक बार राजा श्रेणिक अपनी 


सेना के साथ मंडितक्ुज्षि बगीचे की ओर गया १ राजा ने ज्योंही बगीचे | 
३ 90५७८७२८ ७ २532: 5 4० लक अल न ननब 
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जज जा लक लक लक हक लग न लक मनी 
में प्रवेश किया, त्योंही एक दूर के दत्त की ओर उसकी दृष्टि गई | वहाँ 


बृत्ट फे नीचे कुछ तेजस्वी ख़रूप उसे दिखाई दिया! राजा को उतत 
तेजस्वी स्वरूप को जानने की इच्छा हुई और सवारी उसी ओर रवाना 
हुई | राजा ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया, तोसयों उसके मन की तरंगे 
बदलती गईं | पहले, दूर से देखकर उसे ऐसा जान पड़ा था, कि यह 
कोई दिव्य आइति है; पर जब वह सल्लिकट पहुँचा, तो मालूम 
हुआ--कोई मनुष्य है ; पर उसका सौन्दर्य अ्रलोकिक है, फैला आक- 
पक चेहरा है उसका ! अह्य ! उसकी देह की कैसी दीपि है ! उसकी 
आँखें कैसी मनोहर हैं ! उसके गुलाबी गाल और अरद्धंचन्द्राकार ललाद 
देखनेवाते को आश्रय-चकित कर देते हैं| उसकी श्राकृति सुन्दर है, 
यही नहीं ; किन्तु आकृतिगुंणान्‌ कथयति! ( चेहरे से गु्ों को भाँप 
लिया जाता है ) इस न्याय के श्रनुपार उसमें सुन्दर गुण भी प्रतीत 
होते हैं। उततकी प्रशान्त मूत्ति और समापि-दशा भी वैसी ही उत्तट है; 
पर यह पुरुष होगा कौन ! इ/ प्रकार की शरीर सम्पत्ति और तरुणा- 
बस्था होने पर मी इसके पास भोग का कुछ भी साधन क्यों नहीं है ! 
उसके पास वल्लाभूषण, नोकर-चाकर, वाहन आदि कुछ भी नहीं 
दिखाई देता, क्या यह इसी अवस्था में होगा ! यह भी कैसे हो सकता 
है ! इसके ललाट के तेज के अनुसार यह अवश्य ही कोई भाग्यशाली 
होना चाहिए और अतुल सम्पत्ति इसके पास होनी चाहिए। क्या उतत 
समत्ति का इसने त्याग कर दिया होगा ! त्याग किया हो, तो क्रिस 


उद्देश्य से ! इस प्रकार ऋमशः अनेक प्रश्न राजा के मन में उठने लगे। 
| | 





दर 


कं, 
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इन प्रश्नों का समाधान करनेवाला कोई दूसरा आदमी उसके पास था| 
नहीं ; भ्रतएव राजा श्रेणिक वाहन से नीचे उतर कर उस भव्याइृति 
पुरुष के पास आये | त्यागी पुरष को नमस्कार करने की प्रणाली को 
समसनेवाले राजा ने दोनों हाथ जोड़कर, मत्तक भुकाकर 
'| किया और उस त्यागी पुरुष का लक्ष्य अपनी श्रोर खींचने के लिए 
वागू-ज्यापार प्रारम्म किया। 

यह दिव्याकृति पुरुष और कोई नहीं, एक महाजतधारी मुनि ये। 
वृक्ष के नीचे एक झ्रासन लगाकर शान्तिपूरवक समाधि में लीन ये। जब 
राजा ने प्रश्नावत्लि प्रारंम की थी, उसी बीच मुनि ने ध्यान पारा श्रौर राजा 
के साथ बातचीत शुरू की । राजा ने पूछा--हस तदण श्रवत्था में 
आपने गहस्थाभ्रम का त्याग क्यों किया ! क्या आपके ऊपर फोई दुःख या 
आपत्ति थ्रा पड़ी थी, या किसी के साथ तकरार हो गई थी !? मुनि ने 
कहा--राजन, न तो किसी के साथ कोई तकरार हुई और न कोई ऐसी 
आपत्ति ही आई थी। गहस्थाभ्रम के परित्याग का कारण एक ही है 
और वह है मेरी अ्रनाथता | अ्र्थात्‌--मेरा कोई नाथ--शरण न था ; 
अतएव मैंने गहस्थाभ्रम में रहना उचित न समझा | 

प्रिणिक--क्या आप अनाथ ये ! "आपको कोई श्ाभयदाता या 
रक्षणकर्ता न मिला ! 

मुनि--हाँ, मैं अनाथ था | 

अैशिक--यह तो संभव नहीं जान पड़ता ऐसा आपका सौन्दर्य 
है, ऐसा आपका तेज है, फिर भी कोई झआभ्रयदाता आपको नहीं मिला; | 


३ 
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| बुर 


इस वात पर विश्वात नहीं होता | फिर भी'आप कहते हैं, तो सच 
होगा | तो महाराज, आपको ग्राश्रयदाता और रक्तणकर्तता की ही श्राव- 
श्यकता है न! यदि कोई शरणदाता मित्र जाय, तो आप स्रीकार 
क्‍ ! 

मुनि--क्यों नही ! 
,  श्रेणिक--तब तो वड़ी अच्छी वात है। मेरे साथ चलिए। मुझे: 
तुम पर अ्रल्यन्त स्नेह का उद्रेक हो रहा है। में ठ॒म्हे साथ ही रखे गा, 
हर तरह तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम्हारा बाथ वर्दूँगा | तुम्हारी किसी 
भी इच्छा में कमी नहीं होने ढूँगा | मन-चाह्य महल तुम्हे दूँगा और 
घन आदि संबंधी तमाम आवश्यकताओं को पूर्ति करूँगा | इसके 
अतिरिक्त और क्या चाहिए ! चलो, संसार को सैर करो | 


वक.. अमन्‍क कर. 


मुनि--राजन | मुझे आमंत्रित करने से पहले अपने स्वरूप का 


तो विचारुकर देखो । 

श्रेणिक--इसमें विचार करने को आवश्यकता ही क्या है! मेरे 
पास पूर्ण सामथ्य है, पूर्ण समृद्धि हे और प्रचंड-से-प्रचंड दुश्मन का 
सामना करने के लिए वयेष्ट सेना है। कदाचित्‌ तुम्हारा कोई दुश्मन 
हो, तो उससे बचाने की मुझ मे पूर्ण शक्ति हे | 

म्ुनि--है राजन, ठहरिए, ठदरिए | आप बोलते-बोलते बहुत आ्रागे 
बढ़ गये हैं। विचार की सीमा का उल्लंघन होता है।अमिमात्र- के 
आवेश मे मान नही रहता | तुम मुझे मेरे शत्रु से तो बचा ही नहीं 
'सकते, साथ ही ठुम मे स्वयं अपने शत्रु से भी बचने की शक्ति नहीं है | 


[$ । मिनी कक 8 लुलुलललआइ बार एएएा 
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| हुम अपने और मेरे शत्रु के सामने दीन-रंक हो ; इसलिए में जोर देकर 
कहता हूँ कि जैसे में अनाथ था, उसी प्रकार धुम भी अनाथ हो। 
स्वयं अनाथ होते हुए दूसरों के नाथ कैसे बन सकते हो ! 
श्रेणिक--मेरे पास कितनी सेना है, भेरा कितना सामथ्य है, भेरी 
कितनी ख्याति है, मालूम होता है आपको इसका पता ही नहीं है । 
यही कारण है कि आप मुझ्पर श्रनाथता का आत्ेप करते हैं। महाराज 
सुनिए मेरे पास तेंतीस हजार हाथी, तेतीस हजार धोड़े, तेतीस हजार 
रथ और तंतीस करोड़ पैदल सेना है | इसके श्रतिरिक्त मेरे भंछार में 
अक्षय सम्पत्ति है। में अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्राप्त कर 
सकता हूँ । भोगोपभोग के किसी मी साधन की मुके कमी नहीं है-- 
कुछ मी मेरे लिए अलम्य नहीं है। कैसा मी कोई दुश्मन हो, मेरा 
सामना करने की उसमें शक्ति नहीं है ; अ्रतएव आ्राप जरा विचार कर 
बोलिए | चाहे जिसे श्रगाथ कहकर आप अपनी अजता--श्रम या 
अविवेकता प्रमाणित करते हैं। ] 
मुनि--राजन्‌, मैं अपनी अ्रश्ञता प्रकट करता हूँ या ठुम अपनी 
यह तो कोई तीसरा मध्यस्थ व्यक्ति कह सकता है; पर में कुछ स्पष्ट 
करण करना चाहता हूँ | उसे सुनकर ठुम सय॑ ही स्वीकार करोगे, कि 
तुम्हीं अश हो। पहले ठुम् यही नहीं समझते कि अ्रनाथ शब्द का 
वास्तविक अ्रमिप्राय क्या है ! मेरे घर में समृद्धि मे थी या कोई कुठम्वी 
न था, इस कारण मैं अ्रनाय हूँ या अन्य किसी कारण से अनाथ हूँ, यह 
भीठुम समझ नहीं सके हो।.. , , 
हर 
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थ्ं 

श्रेणिक--तो वतलाइए, अनाय शब्द का आशय क्या है और 
आप क्यों अ्रनाय हैं 

मुनि--राजन, विज्षेप को दूरकर शान्ति-यूवंक ठुनना, चाहें, तो में 
प्रसन्नता के साथ सुनाऊँगा। 

प्रेणिक--मुझे किसी प्रकार का विक्षेप नहीं है। में आपकी यह 
बात थैय के साथ सुनने को तैयार हूँ। सुनाइए। 

मुनि--है महाराज, में अपना चरित अपने मुँह से सुनाऊँ यह आत्म 
प्रशंसान्ठी जान पड़ेगी ; पर सनायता और अनायता का असली अ्रर्य 
सममाने के लिए इस मार्ग का अवलम्बन हिये बिना छुटकारा भी 
नहीं है। में कौशाम्वी नगरी का मूल निवाठी हूँ | मेरे पिता का नाम 
घनसंचय है। वे कोशामी नगरी में एक इज्ज़वदार रहत्य हैं। राव्य 
श्रौर प्रजा में मेरे पिता का अच्छा मानपान है। नेरे प्रिता के खजाने 
में इतनी वम्पत्ति है कि उसकी गणना करना भी कठिन है। अधिक क्या 
कहूँ, उत खज़ाने के सामने एक बड़े राज्य का खजाना भी ठुच्छ है। 
मेरा पहले का नाम गुणसुंदर था। मैंने अपनी वाल्यावत्या में उचचभे सी 
की भीमन्ताई की | सार-संमाल में पालायोठ गया, पढ़ा और एक 
उच्च कुल की कन्या के साथ व्याह गया । मेरा वह उमय छूव खेलकर, 
भोगविलास और मजा-नोज में ही दीता | दुः या संकट क्या चीज 
है, यह में उमसता भी न था। मेरे माई थे, बहने थीं। उन ठवे 
का मेरी ओर इतना आकपण या कि कोई मी नुके अग्रतन्न ने कर 


सकता था | युवादस्था में एक युवक के साथ मेरी मित्रता स्थारित 
पद 
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|ई | प्रतिदिन में भ्रौर मेरा मि्र--दोनों दो घड़ी साथ बैठते और विनोद 
की बातें करते | भेरा मित्र सदा चैराग्य की बातें करता और कहता कि 
संतार के समत्त संबंधी ल्वार्परायण होते हैं। में उसकी वात 
खंडन करता और में श्रपना उदाहरण उसके सामने रखकर कहता-- 
मेरे माता-पिता, भाई-बन्द और जी वगैरह मुझ पर श्रक्नन्रिम प्रेम रखते 
हैं। वे भुके नज़रों के सामने रखते हैं। में यदि पढ़ी-भर भी देरी से 
दिखता, तो न जाने उन्हे क्या हो जाता था ! हमारे कुठम्ब में त्वार्य- 
पूर्ण प्रेम नहीं है--सच्चा और श्रान्तरिक प्रेम है| मेरा मित्र इस बात 
को सच नहीं समता था। वह कहता-जगत्‌ में पशुपक्षी और 
मनुष्य सब्र स्वार्थ के ही सगे हैं। स्वार्थ-स्रिद्धि हो जाने के बाद कोई 
किसी का सगा नहीं होता | एक बार हम किसी तालाब पर गये ये | 
उस समय अनेक पक्ती वहाँ क्रीड़ा कर रहे थे। कमल पर भौरे गूँन 
रहे ये | दूसरी वार गये, तो वहाँ कोई भी न था| इस पर मेरे मित्र ने 
कहा--देखो इस स्वाय॑-बुद्धि को ! 

ग़ज़ल | 

हतु' पाणी हतु' पक्षी, नथी पाणी नथी पक्षी, 

केवी आए स्वारथनी बुद्धि, नथी जर्यी प्रेमनी शुद्धि ! ॥९॥ 

सील्ये फूले दता भमरा, बिडातां ते नथी भमरा, 

करे छे सो सुखे सोबत, ६:खे को ना घरे म्होबत ॥३२॥ 

बगौचा और मनुष्य, पेड़ और पक्की, आदि अनेक उदाहरण देकर 
उसने मुझे समझाने का प्रयत्न किया ; पर मैंने उतकी बात पर करा मी | 
ब्र 
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ध्यान न दिया। मैने जो विचार वना रखा या, उसी पर मै. कायम रहा | 
मेरा मित्र मुझे क्यों हतना कह रहा है, यह बात में उस समय समझ 
ही न सका था | अ्रन्त में मेरा मित्र मेरे सामने माथापच्ची करके थक 
गया श्रोर मुझ से छुटकारा चाहने लगा | उसने कहा--मै अब वाहर 
जाना चाहता हूँ; अ्रतः कुछ समय तक तुम्हारे पास न आ सकूँगा'| 
राजन्‌, मेरा मित्र मेरे पास से गया कि उसी समय से अचानक 
मेरे अंग-अंग में वेदना होने लगी। हृड्डियो में ऐसी वेदना उसन्न हुई 
और उससे में इस प्रकार तड़पने लगा, जैसे बिना पानी मछली तड़ 
पती है। पल में पलंग पर और पल्चमर में जमीन पर लोटने लगा , 
पर कहीं भी चैन न मिली । अन्दर-अन्दर ऐशी पीड़ा होने लगी, जैसे 
कोई सुई चुमा रहा हो। थोड़ी ही देर में घर ओर कुट्म्म के सब 
लोग जमा हो गये। सबने मेरी तार-सेभाल की। किसी ने वैध 
को बुलाने की सलाह दी, किसी ने हकीम को, किसी ने ज्योतिषी को 
और किती ने भोषा को बुल्ञाने की सलाह दी। हकीम-पर-हकीम, वैध्-पर- 
वैद्य आने लगे ओर चिकित्सा करके औषध देकर चलते बने , पर पीड़ा 
में जरा मी फर्क न पड़ा | ज्योतिषी, भोपा वगैरह सेव थक कर चले 
गये ; पर किसौ से श्राराम न हो सका । बहुत समय हो चुका | मै वेदना 
भोगते-भोगते एकदम कातर हो गया। सोचने लगा--इससे तो मौत 
आरा जाना कहीं वेहतर है। घर के सव आदमी भी यक्र गये | में रात 
दिन ऐसा चिल्लाने लगा कि कोई भी आराम से बैठ नहीं सकता था| 


ऐसी अ्रवस्था में एक परदेशी वैद्य आया । देखने में वह जैसा उुन्दर 
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है| 


व नतन न सर न अपन असल अल 


था, वैसा हो चालाक 'भी जान पड़ता था | मेरे पिताजी ने उसे बुलाया, 
और नीरोग कर देने पर मुंह-माँगा पारिश्रमिक देना स्वीकार किया। 
वैद बोला - दाम की क्ष्या बात करते हैं ! मैं तो परमार्थ के लिए दवा 
करता हूँ । मेरे पात ऐसी भ्रवसीर औषधियाँ हैं कि जिस रोगी को मैने 
अपने हाथ में लिया, वह बिना नीरोग हुए नहीं रहा। फिर मी मैने 
किसी से रुपये नहीं लिये हैं। चलो, ठम्हारे लड़के की तबीयत देखू |” 
वैद्य थ्राया और मेरी नाड़ी हाथ में हेकर बोला--सिठजी, इस लड़के 
को रोग कुछ भी नहीं है, सिफ प्रेत-बाघा है। एक व्यंतर इसे लग 
गया हैं !” भेरे पिताजी ने कह--विद्यराज | इसका मी उपाय आप के 
पास होगा ही |! वैद बोला--हाँ, है तो ; पर इसपर श्रधिक उपाय 
नहीं हैं!” पिताजी बोते--अधिक उपायों की श्रावश्यकता भी कया है ! 
एक उपाय तो है अगर उसीसे काम बन जाय, तो दूसरे की क्या श्राव- 
श्यकता !! वैद्य कहने लगा--'एक उपाय है तो रामबाण पर.. ,..! 
मेरे पिताजी बोले--पर वह क्या है ! बोलते-बोलते श्रदक क्यों गये /? 
वैद्य ने कहा--वह उपाय जरा कठिन है | इस उपाय से लड़के के 
| अ्यंतर को भगा तो दूँगा ; पर उस दई को लेने के लिए किसी दूसरे को 
तैयार होना चाहिए | यह व्यंतर बल्लि लिये बिना माननेवाला नहीं है | 
एक को बचाऊँ तो उसके बदले दूसरे को मृत्यु के लिए तैयार होना 
चाहिए |! 
वैद्य की बात सुनकर उमी लोग सच्याटे में श्रा गये। कोई-कोई 
सममने लगा--यह वैध गणी है| यह कभी सम्भव है! पर देखें 
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बात क्या है ! ऐसा सोचकर कहा--वैद्यराज | आप पहले गुरहुए | 
के शरीर में से रोग निकालिए, फिर जैसे श्राप कहेंगे, वही उसे 
लेने को तैयार है। हम सब लोग यहाँ मोजूद खड़े ही हैं।! वैध वोला-- 
(फेर बदल नहीं सकेंगे, विचार कर कहिए।! सब-के-सब बोले--हाँ 
विचार कर ही कह रहे हैं !! इस प्रकार मजबूत करके वैद्य ने सब को 
बाहर कर दिया। किवाड़ बंद कर लिये। मेरे शरौर पर एक बारीक वर 
टेंककर वैद्य कुछ मंत्र-जाप करने लगा। थोड़ो देर में मेरे शरीर से पसीना 
छूटने लगा | कपड़ा भींण गया | उस कपड़े को एक प्याते में निचोडकर 
फिर मुझे ओढ़ा दिया। इस प्रकार तीन बार कपड़े को निचोड़ा। 
प्याला सारा पसीने से--दर्द से--मर गया। मुझे एकदम शान्ति हो 
गई । वैद्य ने किवाड़ खोलकर सबको अ्रन्दर बुलाया | उसने पीड़ा का 
वह प्याला हाथ में लेकर कहा--देखो, लड़के को बिलकुल शान्ति हो 
गई है। इसकी सारी पीड़ा इस प्याले में एकत्र हो गई है। बातो 
यह प्याला कौन पीना चाहता है! मेरे प्रिताजी, माताजी, भाई, बहनों 
भौजाइयों--सब से अलग-अलग बुलाकर वैद्य ने पूछा। परन्तु है राजन, 
उस प्यात्ते के भीतर का तरल पदार्थ तेजाब की तरह खदबदा रहा था, 
उसमें से घुआ और अ्रग्नि की ज्वालाओं के समान ख्वालाएँ निकल 
रही थीं। उत्त समय उस प्याले को पी जाना कितना कठिन था! 
आखिर किसी की हिम्मत न पड़ी | पिताजी कहने लगे--'भत्ते हो मैं इसे 
पी जाऊँ; मगर दुकान का हिसाब-किताव मेरे हाथ में है | प्याला पीने 


से वेदना होगी, तो उसे सेमालना अ्रसम्भव हो जायगा !! माता ने 
हि 
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छ् 
कहा--गुणसुन्दर के पिता की तबीयत ऐसी आकरी है कि मेरे सिवाय 
कोई उसे सेमाल नहीं सकता ।! भाइयों को उनकी जिया मना करने 
लगीं | बहनो को उनके पतियों ने नपीने दिया । मेरो पतली ने छोटे बच्चे 
का वहाना लिया कि मेरे बिना यह लड़का नहीं रहेगा । दूसरे सगे-संबंधियों में 
से कोई-कोई ट्ट्टी और पेशाब का बहाना बनाकर चलते बने। अन्त में वेच 
ने वह प्याला मेरे ही ऊपर छिड़क दिया श्रौर मुझे पहले ही की मॉँति 
वेदना होने लगी । 
वैद्य वहाँ से चल दिया | उस समय मुमके अ्रपने मित्र की बात 
का स्मरण हो आया। संसार के स्वार्यपूर्ण संबंध का मुझे ख़याल 
झ्राया। मुझे मालूम हुआ कि मैंने अब तक कॉच को हीरा श्रौर 
पीतल को सोना समझकर, मोह में मत्त होकर व्यर्थ ही इतना 
समय गेंवा दिया | तत्काल ही मैंने निश्चय क्रिया--यदि यह पीड़ा मिट 
जाय, तो इस अछार-संसार का परित्याग कर संयम का मार्ग स्वीकार 
करूँगा। में यह निश्चय कर सो गया। कुछ स्वप्न «या, मेरा मित्र 
दिखाई दिया | उसने कद्दा--मित्र, समक, समझ | तुम और मैं--दोनों 
देव ये। श्रतीत देव भव में जब तुम्हारा आयुष्य समाप्त होने लगा था, 
तब तुमने मुझते कहा था--ठम्हारी आयु श्रमी बाकी है। में यहाँ से 
मरकर मनुष्य होऊँगा | ठुम मुझे समझाने के लिए श्राना | किसी भी 
प्रकार मुझे बोध देना। इसके लिए तुमने मुझसे वचन भी ले लिया 
था। मैने समकाने के हैतु आने का वचन दिया था | कया यह तमाम 
बातें तुम भूल गये ! उत्त समय का' तुम्दारा पैराग्य, उस समय की 
। 





९ 





६१ 


भावना-शतक 





तुम्हारी समझ, अब कहाँ हवा हो गई है ! मित्र ! आज में ( वचन । 
देनेवाजा देव) तीपरी वार तुम्हारे पा आया हूँ | एक वार मित्र के रुप 
में तुम्हारे साथ संवन्ध स्थापित किया था और तुम्हे संसार का खब्प 
संमसाने का प्रयास किया था; पर ठुम न समझे | तब इस दुशखकर पर 
अनुभव करानेवाले दूसरे मार्ग का श्रवलम्बन लेना पड़ा । दूसरी वार 
वैद्य वनकर तुम्हारे पास में ही आया था; क्योंकि मैंने तुम्हें वचन 
दिया था ; अ्रतएव आज तीसरी वार ल्वप्त-अवस्था मे ठुम्हारेपात हूँ। 
संसार के स्वारथमय संबन्ध को पहचान पाये ! यदि पहचान सके हो, वो 
आत्म-साधन के लिए कमर कस डालो | पक्का निश्चय करो, इसी बंण 
तुम्हारी वेदना दूर हो जाएगी | 

इसी समय मेरी नींद खुली, तब तक देव अदृश्य हो गया या | 'मे 
निश्चय तो पहले ही कर चुका था; पर स्वप्त के श्रथे का विचार कर 
और भी सुदृढ़ निर्यय पर आया कि वेदना शान्तर होते ही समर का 
परित्याग कर दूँगा । महाराज, यह निश्चय करते ही उसी समय पे मेरी 
वेदना कम होने लगी ओर थोड़ी देर में तो शान्त निद्रा श्रा गई | दूसरे 
दिन प्रातःकाल मैं सो कर उठा, तो मेरा कमरा मेरे सम्बन्धियों से खचा- 
। खच भरा हुआ था। मेरे जाग उठने के भय से सभी मौन धारण किये 
बैठे ये | मै जागा तो सभी मेरा हाल-चाल पूछने लगे | जब मैंने कहा 
कि अत्र शान्ति है, तो सव प्रसन्न हो गये और कहने लगे--हमारौ 
| मान्यता सफल हो गई | कोई कहने लगा--मैने श्रमुक यक्ष की मानवता 


की थी। किसी ने कह्ा--मैंने फलाँ माता की मान्यता मनाई थी । मैंने | 
>> 2+> बन मनन कक मनन नल कस 
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बड़े से बढ़ा शत्रु सुत्यु और कर्म हैं, उनसे बचाने की शक्ति छुममें नहीं 
था 
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हे | 
कहा--किसी की भी.मान्यता नहीं फली है, मेरी ही मान्यता फल्ी है। 


माता-पिता पूछने लगे--वेट | बता, तेरी क्या भान्यता है ! पहले तेरी 
मान्यता पूरी कर डालें। मैने कहा-- 
'खँतो दंतो निरारंभो पन्वदए अण॒गारिय॑ । 
अर्थात्‌-मैने यह मान्यता को है कि अगर यह वेदना मिट जाय 
तो क्षमा का पाठ पढ़कर, इन्ठियों का दमन करके, श्रारम-परिग्रह से 
पिंड छुड्ा कर अनगारता--पाधुधरम --स्वीकार करूँगा। ऐसा विचार 
करते ही मेरी वेदना शान्त हो गई , अ्रतएव श्रत्र मैं अ्रपना भ्रात्म-कार्य 
साधूँगा। में आप सब से इतनी कृपा करने की झ्ाशा करता हूँ कि 
कोई भी मेरे कार्य मे रोड़े न अ्रट्कावे | 
राजन, इस विषय को लेकर मेरे माता-पिता तथा संबंधियों के साथ 
बहुतेरा बाद-विवाद हुआ | श्रन्त में सब को समसा-बुझाकर मैंने 
दीक्षा श्रंगीकार की | तब से अनाथ न रहकर मैं सनाथ हो गया हैँ 
अब मैं श्रपनी आत्मा की रक्षा करता हूँ श्रोर साथ ही प्राणीन्‍मात्र की 
भी ; अतणएव मैं अपना और दूसरों का नाथ बना हूँ। अ्रव तुम स्वयं 
विचार कर सकते हो, कि ठुम अनाथ हो या सनाय हो ! तुम जितनी 
ऋद्धि और भोग-विलास की सामग्री मुझे भ्रमी देना चाहते हो, उससे | ' 
कहीं अधिक मुझे प्राप्त हुई थी। सगे-संबन्धी, यार-दोस्त भी मेरे बहुतेरे 
ये। फिर भी मुझे हुःख से कोई मी न बचा सका ; अतरव मैं अनाय 
था। बताओ, क्या ठुममें कष्ट और मृत्यु से बचाने की शक्ति है! 





ह्दे 
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| जलन िौाािणिेौेोौोोणण मम ानण्ण्णमम्ब्न्मम्ममम्म्म्म्प्धपिदलवता.. 
है ; इसीलिए मैंने तुम्हें अनाथ कहा था। श्रव यदि मेरे वाक्य ह 
असत्य प्रतीत होते हों, तो मैं उन्हे वापस के सकता हैँ । 

प्रेणिक-महाराज | आपके वचन सत्य हैं। भूल भेरी ही है । 
मुके विश्वात हो गया कि इस दृष्टि से में खवय॑ अनाथ हूँ। मैंने अपनी 
समत्ति पर व्यर्थ अमिमान किया। चाहे जितनी तम्पत्ति हो, चाहे 
जितनी सत्ता हो, पर मृत्यु के सामने वह तुच्छु है। आप एक हैः 
वैरागी और त्यागी पुरुष हैं। मैंने श्रापको मोग-विलास के लिए आ्राम- 
त्रित करके आपका श्रपराध किया है। इसके लिए में आपसे उमा 
याचना करता हूँ। साथ ही मुझे आपका धर्म सुनने की श्रमि- 
लाषा भी है। 

॥ इसके अनन्तर मुनि ने धर्मोपदेश दिया। भेणिक राजा ने ध्मोप- 
देश सुन कर बड़ी प्रसन्नता के साथ धर्म को अंगीकार किया | मुनि की 
स्तुति, वहुमान, पंदना, नमस्कार कर श्रेणिक राजा वहाँ से विदा हुश्रा | 

। मुनि महाराज भी भूतल पर श्रनेक भव्य जीतों को प्रतिबोधित करते 

हुए, झ्रान्तरिक शत्रुओं को जीत कर अन्त में अभय पद को प्रात हुए | 

धनाथ' होने पर भी अन्य लोगों को तममाने के लिए वे श्रपना परि- 
चय अनाथ” के नाम से ही देते ये श्रोर उनके चरित में झ्राज तक 
अनाथी' नाम प्रसिद्ध है | 

॥  बिनके अधिकार में इतनी ग्रधिक समृद्धि थी, या विशाल ताम्राज्य 

| थां, वे गुणसुंदर और श्रेणिक राजा जैत्ते महापुरुष भी श्रनाय ये, तो 


| त्ामान्य भनुष्य सनायता का दावा कैसे कर सकते है ! ॥ ११ ॥ 
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झन्त में श्मशान का ही आश्रय है 


राज्य प्राज्यं क्षितिरतिफला किक्वृराः कामचारा), 

सारा हारा मदनझुभगा भोगसूम्यों रमएया। 

एतत्सवें भवति शरण यावदेव स्वपुण्य॑, 

रत्यो तु स्पान्न किमपि विना3रएयमेक॑ शरएयम्‌ ॥१९॥ 


अर्थ--विशाल साम्राज्य, लम्बी-चौड़ी एथ्वी, भ्रषिकारी की इच्छा 
पर नाचनेवाले चाकर, पहनने योग्य बढ़िया-से-बढ़िया द्वार, हथिनी की 
चाल चलनेवाली और मनर को मुग्ध बनानेवाली सुन्दरियाँ, ये सप्र इस 
वेततेमान जन्म में भी तमी तक उपयोगी हैं, जब तक पूर्ब-बन्म के 
संचित शुभकर्म-पुयकर्म प्रवत्न हैं, अथवा जब तक सूयु की सवारी 
नहीं भ्रा पाई है | मद्र ! पुरय का अन्त होते ही या मृत्यु के सपाटे में 
आते ही एक शरण या श्मशान-भूमि के अतिरिक्त श्रन्य कोई भी हस 
शरीर को आश्रय देने में समर्थ न हो सकेगा। ॥१६॥ 

विवेवन--कितनी ही बार ऐसा पसित॑न तो प्रचत् देखा जाता 
है, कि पुण्य के योग से किसी मनुष्य को उत्तराधिकारी न होने पर भी 
उत्तराधिकर--शय--आ्त हो जाता है; दूसरी ओर प्रतित्धी या 
दुश्मन लोग उसक्रा राज्य छीन जैने का प्रयत्न करते हैं। अन्त में 
यदि शत्रुओं का हाय लगा, तो नया राजा महीनेदो-महीने या साल 
छेः महीने में राज्य को गँवा बैठता है श्रौर उक्लय कैद में पड़ जाता 


है। ग्राह ! यह परिवर्तन राज्य गेतानेवातै को क्रितना हुःखर होता 
'३०४५४७०७७॥ भाप ५५५ भ- ०४५५४ ३०५७५३०५०४2०३३२७ पाक घन .ल्‍०३५ध॥०३०ा भरा 
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दि 
है! ऐसे उम्रय तो,नी में यही श्राता है, इतने दिन्‌ 'के लिए 
मिलने से तो न मिलना ही अधिक अच्छा था। वस्तु के अ्रभाव की 
श्रपेज्ञा उसका वियोग मनुष्य के दृदय में ज्यादा गहरा घाव कर जता 
है। एक व्यक्ति को कोई वस्तु पहले से हो न मिली हो, तो उसे उपका 
श्रभाव होता है | वह अभाव मनुष्य को उतना नहीं खटकता; पर 
मिली हुई वस्तु का फ़िर बिलुड़गा अत्यन्त खठकता है। इसी प्रकार 
ज़मीन का कोई हिस्सा एक भनुष्य के हिस्से में भ्राता है, या रुपये सर्च 
कर वह मोल खरीदता है ; किन्तु वाद में उसका असज्ञी अपिकारी।| 
कोई और ही निकल पड़ता है या कोई चालाक आ्रादमी चालाकी करे 
भूठी लिखावट और भूठे साक्षी तैयार करके ज़मीन-सम्बन्धी दावा 
कर देता है ओर न्यायाधीश के मन में भिन्‍न प्रकार का विचार उत्तल 
कर अपने हक में फैसला करा लेता है। इस प्रकार रुपये खर्च करते- 
वाले से वह ज़मीन छीन लेता है | बेचारा रपये खच करने वाता 
जमीन और जायदाद दोनों को गंवा बैठता है श्रोर उलठा लोगों की 
नजर मे वेबकूफ वनता है | 8 समय उसे कितना दुःख होता होगा ! 
एक आदमी को किसी समय मन-चाहा नौकर मिल जाता है, गिरते 
उसके विरोधी को डाह होती है और वह उत नौकर को खोटी सतह 
देकर भगा देता है। किसी को किसी समय धन और आमूृषणों 'को 
होती है; छः महीने या सालमर वाद फ़िर व्यापार में पका 
लगता है या कोई आंतामी बिगड़ जाता है, तो उसमें उसकी 'तारी 


जायदाद मिट जाती है और प्राप्त आभूषणों को वेच डालने की नोवत | 
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था पहुँचती है। एक मनुष्य का मन-चाही, प्रकृति के अनुकूल और | 
आपत्ति में आश्वासन देनेवाली पतित्रता ञत्री से प्रेम हो जाता है, दिलकी 
गाँठ जुड़ जाती है और उसी समय काल के एक मापड़े में दोनों मे से किसी 
एक का अन्त हो जाता है ! किसी वर्ष व्यापार या लॉटरी में अच्छा 
लाभ होता है; पर दूसरे ही वर्ष सेठ का या हिस्सेदार का हृदय बदल 
है। वह सतरयं बीमार हो जाता है कि मिला हुआ लाभ सब अंकारथ चला: 
जाता है ! आजकल के जमाने में प्रथम तो मनुष्यों का उदय ही ऐसा है 
कि वे इृषट वस्तु की ज्यों-ज्यों इच्छा करते हैं, त्यो-त्यों वह वस्तु दूर भागती 
जाती है। कदाचित्‌ स्वल्प पुण्य के उदय से वह प्रात हो भी जाय, तो 
जीवन पयन्त ठहरती नहीं है; क्योंकि पुएय इतना अधिक नहीं होता | 
किसी के पुण्य की श्रवपि छः महीना की हुईं, तो छः महीना तक, 
वारह महीने की हुई, तो बारह महीने तक, यदि श्रधिक्र जोर मारा तो 
दो-चार वर्ष तक वस्तु का सयोग रहता है | पुश्य की अवधि पूरी होने 
पर शीघ्र ही किसो-न-किसी कारण के मिलने पर वह सयोग, वियोग 
के रूप में बदल जाता है और हृदय को चुटीला बना जाता है। प्रभु 
महावीर ने ठीक ही कहा है-- 
संयोगमूला जीवेण पत्ता दुक्खपरपरा। 
अर्थात्‌--नाशशील वस्तु का संयोग ही दुःख-रूपी वृत्त का मूल 

है। संयोग रूपी मूल की मोजूदगी होने पर दुःख-परंपरा रूपी पत्ते 
स्वयं ही फूट निकलते हैं| पुत्र, पत्ी, मित्र, हाथी, घोड़ा, रथ, हवेली, 
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तक पूव-पुण्य का श्रन्त न श्राया हो । पर यह निश्चित है कि पुस 
चाहे जितना बलवान क्‍यों न हो; पर उसकी अवधि अ्रवश्य है। अवधि 
पूर्ण होने पर .क्िसी-न-किसी दिन परिवत्त न होगा ही--वह रक् नहीं 
सकता | कदाचित पुर्य की स्थिति श्रपिक-सै-प्रपिक लम्बी हुईं, तो भी 
श्ायु पूर्ण होने पर मौत के मुख में जाते ही परिवत्त न अवश्य होगा | 
उस समय अपना माना हुआ प्रत्येक पदार्थ, फ़िर भत्ते ही उसके बिना 
एक भी कण काम न चल सकता हो, अवश्य ही त्यागना पड़ेगा | 

हे मद्र | श्रन्त समय में दूसरी वस्तुओं के साथ प्रिय-्से-प्रिय यह 
शरीर भी ठ॒ुके त्यागना पड़ेगा--हतसे श्रतग होना पड़ेगा | है भद्र | 
तू ने अपने शरीर को कैसा ही लाड़ क्यों न लड़ाया हो, कैसी ही उर- 
सेभाल क्यों न की हो, वेल-फुलेश और इच्र लगाकर चाहे जैता उ॒शो 
मित क्यों न किया हो, पक्रचरान्न, मेवा, मसाला खाकर चाहे जितना पु 
क्यों न बनाया हो ; पर तेरा वियोग होते ही तेरे सगरेन्संबंधी, पुत्री 
उसे, तेरे बनवाये हुए महत्त में न रहने देंगे | अधिक नज़दीकी रितेदार 
तो श्रौर अधिक जल्दी करके उसे घर से बाहर कर देगें ! तेरे खरीदे हुए 
हाथी, घोड़े, या रथ मौजूद होंगे ; पर उनमें से एक भी तेरे शरीर के 
लिए उपयोग में न आएगा । केवल आढ़ी-टेढ़ी लकड़ियों की बनाई हुई 
ठठरी ही तेरे शरीर का वाहन बनेंगी ! वह भी श्मशान की भर्यकर.भूमि 
में पहुँचने तक ही। श्रन्त में तेरे बाग-बगीचों की रमणीय भूमि मी 
इस शरीर को शरण न देगी। अरए्य--जंगल की रमेशान-भूमि ही हपे 
शरण देगी। तेरे संबंधी तो उस भूमि में भी तेरे शरीर को श्रखंड ने 
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चर 
रहने देंगे--बरन्‌ जलाकर भस्म कर डर्लेंगे। और वह भी यहाँ तक | 
कि तेरी भस्म का पता भी नहीं लग सके ! तुझसे कुछ स्वार्थ होगा, वो 
पीछे के सम्बन्धी कुछ समय तक तुझे याद कर लेंगे; पर कुछ समय 
पश्चात्‌ तो नाम-निशान भी भूल जाएँगे | ठीक ही कहा है-- 

दिन गणंता मास गया, परले आंतरिया, 

सरत भूल्या सम्जनो, पड़ी नामे पण विसारिया । 

इस अनित्यता को समझकर जो आत्मिक कार्य साधेगा, वह सुखी 


होगा॥ १६॥ 
शरण क्या है ! 


संसारेषस्मिन्‌ जनतिसुति जरातापतप्ता मलुष्या), 
समोक्षन्ते शरणमनधं॑ दुःखतो रक्षणार्थम्‌। 
नो तद द्वव्य॑ नच नरपतिर्नापि चक्री सुरेष्द्रो 
किम्त्वेकोपय॑ सकलखुखदों धर्म एवारिति नान्‍्यः॥ १७॥ 
अथ --तंतार में नरक तियेच आदि गतियों में भ्रमण करते समय 
दु/खी और ख्िन्न हुए जीवों को दुःख से बचने और सुख को प्रात्त करने 
की इच्छा अवश्य होती है। प्रश्न यह है कि जब अन्त समय में धन- 
जन, माल-मिलकित, कुठम्ब-परिवार श्रादि समस्त पदार्थ अलग हो 
जाते हैं, तब मित्र की तरह सहायक बनकर कौन रक्षा करता है ! कोई 
॥ रज्ञक और शरणदाता है भी या नहीं ! इस अएन का उत्तर तरत 
| और सीधा है ! पर उसमें श्रद्धा की आवश्यकता है। हे सखे | भरद्धा ।] 
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|, तो भद्धापूरवक सुन | रुत्यु के समय जब समस्त पदार्थ दूर हो जाते 
हैं तब सिफ एक धर्म, जो स्वज्ञ के द्वारा प्रतिगदन किया गया 
जो कर्मों को मेदनेवाला है, और पूर्ण सुख तथा संपत्ति प्रदान करने- 
वाला है, मित्र की माँति सहायक बनकर रक्षा करता है। अ्तएव 
उसी का शरण ग्रहण करो ॥ १७ ॥| 
विवेचन--जब तक चूक्त्म तथा श्रभूत्त--रूप, रस, गंध स्पर्श हीन 
चीजों को प्रत्यक्ष करनेवाला ज्ञान न हो जाय, तब तक ऐिफ अद्धा से 
उसका अस्तित्व स्वीकार करने की जरूरत है। जीब-अआंत्मा च्मचच्षु पे 
दिखलाई देनेवाली वस्तु नहीं है| वह अत्यन्त सूद्म है! फिर भी 
अनेक दाशनिक और धार्मिक ग्ंथों ते उसका अ्रस्तित्व सिद्ध होता है। 
उन भ्रथों पर भ्रद्धा रखकर जब आत्मा का श्रस्तित्व स्वीकार किया 
जाता है, तो ताथ ही यह भी लीकार करना पड़ेगा कि झ्रात्मा ऐेती वत्ठ 
नहीं है, जिसका शरीर के साथ नाश होजाय | वह शरीर के उम्न्न होने 
से पहले और नष्ट होने के वाद मी कायम रहनेवाली श्रखंड' अविनाशी 
नित्य वस्तु है। जब वह नित्य है, तो शरीर की उत्पत्ति होने से पहले 
वह किसी जगह श्रवश्य रहेगी और शरीर के नाश हो जाने के पश्मात्‌ 
उसे अन्यत्र अवश्य जाना चाहिए। ताल यह है कि श्रात्मा का 
पूब॑जन्म और पुनर्जन्म होता है। किसी जगह से श्राकर इस शरीर के 
साथ उसका संबंध हुआ है श्रौर श्रालिर फिर इस शरीर से श्रतग हो 
कर दूसरी गति में जायगी और वहाँ दूसरे शरीर के साथ संबंध होगा। 
जैसे कोई मनुष्य पुराना कपड़ा बदलकर नया पहनता है, उसी कार | 
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आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है 
गीता में कहा है-- 

वार्ताँसि जीणोनि यथा विद्यय, नवानि गृदणाति नरो5पराणि। 
तथा शरीराणि विद्याय जीर्यान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(आअ० २ इलो० २२ ) 
जब यह वात मान ली गई कि जीव मवांतर से आता और भवांतर 
में जाता है, तो यह प्रश्न उसन्न होता है कि जब जीव भवांतर से यहाँ 
आता है, तब कुछ साथ लाता है या नहीं ! ओर जब भवातर में जाता 
है, तो यहाँ से कुछ ले जाता है या नहीं ! दोनों प्रश्नों का उत्तर एक 
ही प्रकार से दिया जा सकता है। जो वस्तु भवातर से यहाँ लाई जा 
सकती है, वही वस्तु यहाँ से मवातर में ले जाई जा सकती है। यहाँ से 
भवातर में जानेवालों की स्थिति को यद्यपि हम नहीं देख सकते; 
परन्तु भवांतर से यहाँ झानेवालों की स्थिति को हम श्रवश्य देख सकते 
हैं; बालक जब उतन् होता है, तो सिवाय एक नग्न शरीर के और कुछ 
भी अपने साथ नहीं लाता। न उसके पास वल्लाभूषण होते हैं, न 
सोना-चाँदी, जवाहरात | इस प्रकार कोई भी वस्तु ( शरीर के श्रति- 
रिक्त ) उसके पास नहीं होती ; पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है। पुरप 
पाप या शुभाशुभ कर्मों को वह साथ लाता है और उन्हीं के श्रनुतार 
इस जन्म में उसे सुख-ढु/ख, सपत्ति-विपत्ति,संयोग-वियोग, लाभ-अलाम, 
आदि प्रात्त होते हैं। जैसे जीव परभव से इस भव में पुश्य-्याप 
लेकर श्राता है और वे उसे फल देते है, वैसे ही इस भव से भी पाप- 
हि 
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पुण्य परलोक में उसके साथ जाते हैं, श्रोर वे वहाँ फत्न देते हैं। इस 
प्रकार इस भव का अन्त होते समय घन, माल, हाथी, थोड़े, रप, 
हवेली, पगे-सम्बन्धी श्रादि जब दूर रह जाते हैं--दनमें से कोई मी 
संहायक्र या सहचर नहीं बनता है, तब इस जीवन में किये हुए पर्मा- 
नुष्ठानों से प्राप्त पुए्य-संपत्ति ही जीव के साथ आ्राती है और परमव में 
कष्ट के समय सान्तवना देकर एक सच्चे मित्र की तरह सहायता पहुँचाती 
है। एक दृशन्त लीजिए-- 

दृष्ा्त--किसी राजा का एक कर्मचारी दौध॑द्शों और वुद्धिमार 
था | एक बार उसने सोचा--राजा मित्र केन द॒ं भरत वा |” मैं राजा 
की नौकरी करता हूँ | आज उसकी मुझ पर अ्रच्छी नज़र है, ओर कल 
ही खराब हो सकती है | राजा न कमी किसी का मित्र हुआ है और न 
होगा ही । मोका आने पर यदि राजा खफा हो जाय और अचानक 
आपत्ति श्रा जाय तो उस समय, मित्र के अतिरिक्त और कौन 
सहायक होगा ! अतएव मुझे कुछ मित्र बना लेने चाहिए। ऐश 
सोच-विचार उस कर्मचारी ने अपने पाव उठने-बैठनेवालों में से 
एक के साथ मित्रता कायम की ओर वह मी यहाँ तक कि खाना- 
पीना, पहनना-ओढ़ना, श्राना-जाना, आमोद-प्रमोद, आदि तमत्त कार्यो 
में वह मित्र को साथ रखता। इस प्रकार उसके साथ गाढ़ा संबंध हो 
गया। कुछ समय पश्चात्‌ उक्त कर्मचारी ने एक से दो मते, यह सोच- 
कर एक और व्यक्ति के साथ मित्रता जोड़ी ; पर उसके साथ वारन्त्योहर 


या किसी विशेष प्रसंग पर मिलने-जुलने का सम्बन्ध रखा; यचपि 
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भावना-शतक 
| 
पहले मित्र के बराबर दूसरे का सहवास नहीं था, फिर भी किसी 
विशेष अवसर पर वह उसे मुज्ञाता मी न था। उस कर्मचारी ने एक 
तीसरा मित्र और बनाया : पर उससे अधिक परिचय ने रखा गया 
तीनो मित्रों का अज्ग-अलग परिचय देने के लिए पहले का नाम नित्य- 
मित्र, दूसरे का परव॑मित्र ओर तीसरे का नाम जुद्दरमित्र या दृष्टिमित्र रखा 
गया | कमंचारी का मिसके साथ जितना संबंध रहता था, उसी के श्रनु- 
सार नाम रखने की व्यवस्था हुई थी। एक समय कर्मचारी ने मित्रों की 
परीक्षा करने का विचार किया | श्रपने ऊपर राज्य की श्रोर से कुछ 
विपत्ति आई है, यह प्रकट करने के लिए उसने एक कारत्तानीकी। 
राजा के एक छोटी उम्र का कुमार था। उसने कुमार को अपने यहाँ 
जिमाने के लिए राजा से प्रार्यना की। राजा ने प्रार्थना स्रीकार 
कर ली। कीमती वच्च श्रौर श्राभूषण पहनाकर अकेले राजकुमार को 

के घर भेज दिया गया। कर्मवारी ने अपने धर जाकर 

राजकुमार से हुगुनी उम्र के अपने लड़के के साथ उसे खेल्न में 
लगाकर उसे घर के भीतराले गुप्त भौंगरें में बन्द कर दिया। 
अपने दूसरे लड़के के साथ उसने अपनी जी को उसके मायके रवाना 
कर दिया | श्रपनी जायदाद उसने इधर-उधर कर दी और एक ऐसे 
नौकर को बुलाया, जिसके पेट में पल भर भी कोई बात नहीं टिक सकती 
थी। नौकर को घुलाकर उसने कहा--आज मुझ से एक अ्रपटित घटना 
हो गई है। राजा की श्राज्ञा से राजकुमार को श्रपने धर लाया था , मगर 
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उसके बहुमूल्य श्राभूषण देख मेरी बुद्धि पर पर्दा पढ़ गया और मैने 


भावना-इातक 
| ठ 
उसे मार दाला है| उत्त समय तो लोग से श्रन्ध होकर मैने भदिष्य का 


कुछ भी विचार नहीं किया था ; पर अब्र यही सोच रहा हूँ कि राजा को 
क्या उत्तर देना चाहिए ! राजा ने अ्रपने हाथों मुझे कुमार तोपा था ; 
ग्रतएव सारा उत्तरदावित् मुझ पर ही है। दठेढ़ा-मेद्रा उत्तर देने से भी 
मैं ही पका जाऊँगा | इस मॉकट से बचने का उपाय मुझे तो यही ठीक 
मालूम होता है कि में कहीं भाग जाऊं | अतएव में कहीं मांगता हूँ । तू 
सावधान रहकर मेरी संपत्ति को संमालना और राजा के आदमी आदें, वो 
इस भेद को प्रकट न होने देना--कोई वहाना वनाकर उत्तर दे देना । 

नौकर को इस प्रकार सूचना देकर वह कर्मचारी अपने नित्यमित्र 
के धर पहुँचा। उसे अकेला आते देखा, तो नित्यमित्र सोचने लगा-- 
झ्राज यह अकेले क्यों आ रहे हैं! क्या कारण है कि इनके साथ कोई 
नौकर-चाकर नहीं है! यही नहीं, वरत्‌ इनका चेहरा मी एकदम वेदल 
गया है, मुँह पर उदासीनता छाई है। मालूम होता है कोई विशेष 
घटना घटी है। नित्यमित्र यह विचार ही रहा था कि कर्मचारी श्रा पहुँचा। 
नित्यमित्र को एक अलग कमरे में ले जाकर कर्मचारी कहने लगा-- 
पत्र, भाज मुसपर बड़ी विपत्ति श्रा पड़ी है। उसमें अपराध मेरा ही 
है, और किसी का भी नहीं। मेरे माग्य फूंठे ये ; इसलिए मुमे इंडेद्ि 
सुमी | राजा के इकलौते कुमार का मेरे हायों खून हो गया है !! 
थारी आगे कुछ बोले, त्योंही बीच में नित्यमित्र ने कहा-- मित्र, आह | 
यह क्या कह रहे हो ! राजकुमार का खून |! कर्मचारी ने कह्य-- भाई, 
इसी से तो कहता हूँ कि मेरा भाग्य फूट गया 


ड़ 
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से विदा हो जाइए और किसी श्रोर का आतरा लीजिए। 
छ 


भावना-शतक 





| 

निल्ममित्र--श्रजी साहब, यह तो गजब की वात है। इतना बड़ा 
गुनाह छिपा कैसे रह सकता है ! 

फर्मचारी--मित्र | किसी भी उपाय से मुझे बचा लो । मेरी बुद्धि 
काम नहीं करती | मुझे कोई दिशा नहीं सूसती , इसीलिए तुम्हारे 
आश्रय में आया हूँ। दूसरी बातें फिर होगी, पहले तो अपने पर में 
कहीं छिपा लो, अ्रन्यथा राजा के श्रादमी थ्रा पहुँचेंगे, तो मुझे पकड़ 
ले जाएँगे | 

नित्यमित्र - भाई साहब, आप कहते हैँ सो ठीक है; पर यह तो 
विचारणीय बात है। झआराप ठहरे राजा के अपराधी श्रोर वह अ्रपराध 
भी छोदा-मोटा नही; बल्कि बड़ा भयंकर है। सबर लगते ही राजा के 
आदमी छूटेंगे। मुझमें इतनी शक्ति नहीं है कि उनका कफोप सहन 
कर सकें । 

कर्मचारी--मैं भागा हुआ हूँ, वे कैसे जान लेंगे कि मैं यही हूँ ! 
अतणव हे मित्र | इस मोके पर मेरी मदद करो । 
, नित्यमित्र--मित्र इस समय ठुम मुझे मारने आये हो था किस लिए! 
खबर क्यों नहीं लगेगी ! इस बात को सभी जानते हैं कि फर्मचारी का 
नित्यमित्र मित्र है; इसलिए वह इसी के घर होगा। पुलिस की मार 
खाकर जब घर की खानातलाशी देनी पड़ेगी, तब तुम पकडे जाओगे 
और मुझे भी अपने बाल-बच्चों के साथ कैद भुगतनी पढ़ेगी; भ्रतएव 
इस समय मैं कुछ भी सहायता नहीं कर सकता | कृपाकर शीम्र ही यहाँ 
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भावना-शतक 


 अन्क लक जनान मम तल लक न लीप एम बज कम मर मदद कर 
कर्सचारी--मित्र ! मैंने तुम्हें इतमी-इतनी मदद दी, वह सब व्यय 


राई ; तुम्हें जरा भी शर्म नहीं श्राती ! 

नित्यमित्र--शर्म के समय, शर्म रखुंगा, क्या ऐसे अवसर पर 
शर्म रखी जाती है! शर्म रखेंगे, तो श्रमी मर्म खुल जायगा 
पुल्चिस के गर्मागर्म प्रहार से डाँट नम हो जायगी | बत, यहाँ से 
पत्नायन करो | 

कमंचारी ने सोचा--वहाँ तिल में तेल नहीं है। यह तो मतलब 
का यार है, सुख का सहचर है। चलो, अब आगे बढ़ें। एक की परीक्षा 
तो हो गई, श्रव दूसरे को भी जरा व्ठोल देखें | 

. है मित्र | तेरा कल्याण हो | ठुकसे कोप नहीं सहा जाता तो ले, 
जाता हूँ । नित्यमित्र ने कह्द-परधारो। आपत्ति से मुक्त हो जाओ 
तो जहदी थ्रा जाना ! कर्मचारी वहाँ से रवाना हुआ कि तित्यमित्र ने 
घर का दरवाजा बन्द कर लिया। मन में सोचा--बल्ञा टली | पेट फाड़ 
कर कौन बला सिर ले ! यह श्रच्छा हुआ कि वह थोड़े में समझ गया 
और चला गया, नहीं तो धक्के देकर निकलवाना पड़ता । मौके 
पर चेत गया | 

कर्मचारी नित्यमित्र के धर से निकल कर सीधा पदव॑मित्र के 
घर आया ) कर्मचारी ने यहाँ भी साश वृत्तान्त सुनाकर सहा- 
यता माँगी | 

पर्वमित्र--कर्मचारी महोदय ! इस समय मुझे मदद करनी चाहिए | 


विपत्ति में आसरा देना मित्र का कर्तव्य है; परन्ठ लाचार हूँ, मेरे पात | 





ह्ं 
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- या 
आपको छिपाने के साधन नहीं हैं। मैं एक वाल-बचोंवाला 
साधारण श्रेणी का आदमी ठहदरा | मिहनत-मजूरी से गुजर करता हैँ । 
मैं तुम्हे रखें गा, तो मुझ पर राज्य का दबाव पड़ेगा और काम-ंचे से 
हाथ धो बेहूँगा। यही नहीं, श्रन्त में बात छिपी नहीं रहेगी। 


भमावना-शतक 


ठुम पकड़े जाओगे और ठुम्द्वोरे साथ मुझे मी सजा भुगतनी पड़ेगी, 
मेरी ज्री ओर बाल-बच्चे किसी दीन के न रहेंगे; अतएव कृपाकर 
मेरे वाल-बंच्चों पर दया करो, तो ठीक है। भ्ोर कह्दी रक्षा हो सकती हो 
तो कीजिए, | यही ठीक होगा । 

कर्मचारी-पर अन्यत्र जाऊं कहाँ, सो मुझे कुछ नहीं तूकता | इस 
समय तुम सहायता न करोगे, तो करेगा.कौन ! 

पर्व॑मित्र--यह टीक है, पर मुझे भी तो अपनी शक्ति का विचार 
करना चाहिए न! और किसी का अपराध होता तो और बात थी; 
पर यह तो राजा का ही अपराध है। भहाशयजी | इस समय क्षमा 
करो। मुझे जलती अम्मि में होम देने का विचार स्थगित ही रखो। 

कमचारी--मित्र | मैं तो कहता हूँ--हुम्हारी हिम्मत हो, तभी 
गुफे रखो | डर लगता हो, तो कोई वात नहीं। मेरा भाग्य मेरे साथ 
है। मैं किसी को जबरदस्ती आपत्ति में डालना नहीं चाहता । हम्हे 
साहस नहीं होता, तो जाने दो । लो मै जाता हूँ। ठुम्हारा मज्ञा हो ! 

इतना कहकर कर्मचारी वहाँ से विदा हुआ, तो पर्व॑मित्र बड़ा 
खित्न हुआ | थोड़ी दूर तक उसे पहुँचाने आाथा और दो आँख, बहाते 


हुए बोला--मैं बड़ा श्रभागा हूँ कि आप मेरे. यहाँ आश्रय लेने के 
हा 
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भावत्ता-शतक 





छ्ि 
लिए स्वयं आये; पर संयोग-बश मैं आश्रय न दे सका |” इस प्रकार 


। सम्यता दिखलाकर परव॑ंमित्र लौट गया। कर्मचारी अब तीसरे 
॥ मित्र के यहाँ गया | कर्मचारी को आते देख जुह्दारमित्र उसे हेने गया 
| ओर बड़े आदर-सत्कार के साथ उसे घर में ते गया | उसने कहा-- 
। मुझे बहुत श्रफतोस है कि इस ऐन मौके पर मैं आपका मेहमान बना 
| हूँ ।! जुद्गरमित्र बोला--'चाहे जैसा मौका हो , पर आप के आने से मुझे 
प्रसक्षता हुईं है ।! कर्मचारी ने कहा--मिरे ऊपर राज्य की श्राफत श्रा 
॥ पड़ी है। मेरे हाथों ऐसा... ...काम बन गया है | श्रा्रय लेने के लिए 
तुस्दरे यहाँ आया हूँ!” जुह्वरसित्र ने कहा--मित्र | कोई बात नहीं है| 
जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, पत्र तक ठुग्हारी रक्षा करूँगा | जब आप 
खयं बिना बुलाये मेरे धर आगे हैं, तो मेरे प्राण हैं। ठम्हारे बदले 
मैं भ्रपने प्राण श्रप॑ण कर दूँगा ; पर तुम्हें हाथ न लगाने दूँगा । चल्तो 
॥ अन्दर चलो--एक मारे में तुम्हे छिपा ढूँ। इस प्रकार बड़े प्रेम-भाव , 
॥ से तीसरे मित्र ने कर्मचारी को श्रारवासन के साथ श्राश्रय दिया | 
आश्रो, श्रव कर्मचारी के घर की खबर लें | हींग की गन्ध यदि 
छिपी रह सकती है, तो नौकर के पेट की वात छिपी रह सक्रती है। 
| कर्मचारी ने जब नौकर को यह वृत्तान्त सुनाया, तमी से उसे अफरा 
चढ़ आया था | कर्मचारी व्यों ही घर से रवाना हुआ कि तत्काल राजा 
का प्यारा बनने के उद्देश्य से वह वहाँ पहुँचा ओर अपना पैट 
फोड़ लिया--सारी घटना छुनाकर पेट हलका किया। राजा के कोष 
का पारावार न रहा | उसने अपने आरादमियों को हुक्म दिया कि उस 





श्ष्द 


भावषनाशतक 
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हामजादे कर्मचारी को पकद लाओ | राजा के आदमियो ने कर्मचारी 
के पर, नित्यमिन्र के घर, और प्॑मित्र के घर तलाश की । मिल्मिन् 
ने ब्ा--मेरे यहाँ बह श्राया था ; पर मैंने उसे रखा नहीं। राजा के 
अराधी को में कैसे रख सकता था ! विश्वास न हो तो मेरा घर हें ढ 
तीनिए | उसने अंत में यह भी कह दिया कि समवतः वह परव॑मित्र के घर 
गया होगा, वहाँ तलाश कीजिए । राजा के श्रादमी पर्वमित्र के घर 
जा फुँचे | उसने श्रयना पर दिखाया भौर कहा कि मुझे पता नहीं, 
पह कहाँ गया है! श्रन्त में जुद्दरमित्र के घर खोज की गई। उसने 
भी अपने घर होने से इन्कार क्रिया । राजा के श्रादमियों ते कहा-- 
यदि तेरे वहाँ निकलेगा, तो तू भी अपराधी समझना जायगा और ठुमे 
भी सजा मिलेगी | जुद्वारमित्र ने कह्दा-मेरे घर में यदि कर्मचारी 
नि, तो मै प्रसकषता-पूवंक सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। उसने 
इस प्रकार हिम्मत के साथ उत्तर देकर राज-पुरुषों का संदेह निवारण 
किया ; परन्तु राजा के झादमियों ने उससे यह बात लिखा ली कि मेरे 
पर पर कर्मचारी निकलेगा, तो राजा मेरा परद्वार छूटकर जो चाहे, उजा 
दें। बहुत कुछ हूँ ढखोज करने पर भी कर्मचारी का पता ने चली । 
भ्रत्त में राजा ने कर्मचारी की खबर देनेवाज़े को ्रमुक इनाम देने की 
पोषणा कर दी। 

कर्मचारी जो परीक्षा करना चाहता था, वेद हो चुक्की। उधर उसे 

यह भी ध्यान आया कि भौहरे में इसेढ़े हुए लड़के पड़ा रहे होंगे 
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जुहरमित्र से कह--तुम एकदम जल्दी भागकर राजा के पास जाद्रो । 
और कहना कि कर्मचारी का पता मैं बतला सकता हैँ | श्राप उसे श्रप- 
राधी सममते हैं ; किन्तु वास्तव में वह अपराधी नहीं है । किसी ने भूठी 
बात आप से कह दी है। कुमार सही सल्ामत हैं। श्राज्ञा हो तो 
| कुमार और कर्मचारी--दोनों को श्राप की सेवा में हाजिर करें | 

जुह्ारमित्र ने ऐसा ही किया | राजा की आ्राश मिलने पर कुमार 
और कर्मचारी को मौंयरे में से निकालकर राजा के सामने पेश किया | 
राजा का क्रोध शान्त हो गय ; परन्तु ऐसा करने का क्या कारण था, यह 
वात राजा ने पूछी । कर्मचारी ने सारा मामला साफ़ कर सुनाया 
और तब से कमचारी ने नित्यमित्र और पर्व॑मित्र का साथ छोड़ 
कर केवल जुहरमित्र के साथ ही स्नेह-संबंध कायम रखा । 

इस उदाहरण का सार यह है--कर्मचारी, जीव है। नित्यमितर 
शरीर है। शरीर के साथ नित्य का संबंध है श्रौर रात-दिन उसीकी 
सार-सेंभाल रखी जाती है। प्रव॑मित्र ; श्र्थात्‌--समे-संबंधी | इनकी 
वार-त्यौहर कमी कमी सेमाल की जाती है | जुह्यरमित्र ; भ्र्ात्‌--पर्म या 
धर्गुर । इनका परिचय कभी-कभी होता है। जब कालरूपी राजा का | , 
कोप होता है, तो सब से पहले यह शरीर ही जीव का काम छोड़ता है | 
जंगल में हो तो जंगल में और रास्ते में हो वो रास्ते में संग ल्ाग 
| देता है। इसे इतनी भी लाज नहीं कि गाँव में या घर में पहुँचा कर 
ही ताथ छोड़ें! पर्वमित्र के समान समेन्संबंधी भी साथ छोड़ देते 
पर वे थोड़ी-दूर श्मशान तक पहुँचाने श्राते हैं। दो आँय वहाकर | 
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भावना-शतक 


| "राणा थिनाछाडथाू ाऋ्ऋऋणआचधिमामााााभमष2 । 
खेद करते हुए वापत्र लौट जाते हैं; परन्तु तीपरे शुहरमित्र के समान 
घर्म साथ नहीं छोड़ता। वह साथ रहकर विपति से रक्षा करता 
है। परमव में हर प्रकार का सुभीवा कर देता है; श्रतएव प्रत्येक 
विवेकशील प्राणी को धर्म का हो श्राश्रय लेना चाहिए, जिससे 
अन्त समय शान्ति प्रात्हों और आगामी जीवन में हृष्ट वत्ठु की 
प्राति हो॥ १७॥ 
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(३ ) संसार - भावना 


 +>-कर्दुआद [फिमकू७+>« 


[ जो जीव धर्म का आ्राश्रय नहीं लेता, उसे संसार में परिभ्रमण 
करना पड़ता है; श्रतणव तीसरी भावना में संतार का स्वरूप 
दिखलाते हैं ] 

संघार-भावना 
अददो संसारे५स्मिन विरतिरहितों जीपनिवह-- 
शिविर सेहे दुःख॑ वहुविधमसो अन्‍्ममरणैः। 
परावरतानन्तय प्रतिगगनदेश॑ विहितवां-- 
सतथाप्यन्तं नाप्नोदू भवजजलनिधे! कर्मंचद्वः । ॥१८॥ 
अरथ--श्रहो | पाप से निवृत्त न होने के कारण प्रःणी-समूह इस 
सतार में बहुत समय से निरंतर दुःख सह रहे हैं। चौद६ राजू लोक के 
असंख्यात प्रदेशों में के प्रत्येक प्रदेश में श्रनतानंत बार जन्म-मरण 
करके अनन्त पुद्गल परावरत्तनों को समात्त कर दिया, फ़िर भी अ्रव तक 
संसार-समुद्र का श्रन्त नहीं श्राया | ॥ १८ ॥ 

विवेचन--सम! उपठर्ग ओर 'उ! धातु से संसार! शब्द यना 
है। संसरणशीलः संसार/--ससरना--स रकना--चलना-- शक जगह से 
दूसरी जगह जाना ही जिसका स्वभाव है वह संसार है | जाना, ओना; 


उपनगना, मरमा--यह कर्म सहित जीव का स्वभाव है; वास्तव में इत 





है ११३ 


भावत्ता-शतक 


बनशपतहपड सच न+्+7त7+7+75+3+93+ऊ 

स्वभाव को ही उंसार कह सकते हैं। यह स्वमाव चार गति, चोवीत है 
दंडक ; अथवा चौराठी लाख जीवन्योनियों में प्रादुभूत होता है 
इसलिए चार गति, चौबीस दंडक ओर चौरासी लाख योनि श्रयवा 
परिभ्रमण जेत्र-हप चौदह राजू लोक, संतार कहलाता है। प्रत्येक 
जीव को अनादि काल से कर्मों का योग हो रहा है ; अतएव परिभ्रमण 
भी अनादि काल से हो रहा है। लोक के नीचे हित्से से लगाकर ऊररी 
हिस्से तक, पूर्व से लेकर परिचमी किनारे तक तथा दक्षिण से लगाकर 
उत्तरी माग तक एक राई के दाने वरावर भी ऐसा कोई स्थान नहीं 
बचा है, जहाँ इस जीव ने जन्म-मरण के दुःख का अनुभव न॑ किया | 
हो। प्रत्येक त्थान पर, आकाश के पत्वेक प्रदेश पर, एक बार नहीं; 
किन्तु अनन्त-अनन्त वार यह जीव जत्मा और मरा है| कहा भी है-- 

त॑ किंचि नत्यि ठार॑, लोए धालगा कोडिमियंपि। 

जत्थ न जीवा वहुलो, छुददृदुकखपरंपर एथा॥ ६ ॥ 

अर्थ--एक वाल के भ्रप्न माग का टुकड़ा रखने योग्य भी कोई 
ऐसा स्थान नहीं वचा है, जहाँ जीव ने श्रतेकों वार सुस-हुःख की पर- 
परा का अबुभव न किया हो | 

जैसे जन्म-मरण रहित कोई क्षेत्र खाजी नहीं रहा है, वैसे ही कोई 
जाति, कुल, गोत्र, योनि या नाम मी ऐता नहीं बचा; जितमें जीव ने 
झनन्त वार जन्म-मरण न किया हो | शाह् में कह् है-- 

नसाज्ञाई न सा जोणी, नतं ठाए न त॑ कुल । 
न जाया न मुआ जत्थ, सब्बे जीवा अलो॥१.! 
मन रकम किट सन मत कम न लेबल सी 
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लोक में श्रमंतानंत जीव हैं, और प्रत्येक जीव के साथ प्र्येक जीव 
ने माँ-बाप,भाई-वहन, पुनर-युत्री, जी, सास-शवतुर, काका-काकी, मामा- 
मामी, भुआा, भौजाई, आदि के रूप में अनन्त-अनन्त बार संबंध किया 
है। एक ओर से नये-नये सबंध जुड़ते गये। और दूसरी ओर पे 
पुराने सम्बन्ध बिछुड़ते गये, इस प्रकार इस परिभ्रमण में जीव 
ने अनन्त कालचकर, अनन्त उत्सपिणी, अ्रवर्रपिंणी और अनन्त 
पुद्गल परावतन बिता दिये हैं । छोटे-से-छोटे २५६ आ्रावलिका ( ५३ 
श्वासोच्छवास प्रमाण ) के भव निगोद में किये और बड़े-से-बड़े तेतीत 
॥ सागरोयम के भव सातवें नरक में किये, जहाँ श्रधिक-से-अधिक दुःख 
॥ है; जब आयु भ्रधिक मिली तो स्थिति में तरह-तरह को विडबनाएँ होने 
से दुःख उठाना पड़ा और जहाँ श्रल्पकालीन श्रायु मिली, वहाँ जन्म- 
मरण के दुःख भुगतने पड़े | निगोद में दो घड़ी जितने समय में 
॥ ६४४३६ वार जन्म और इतनी ही वार मृत्यु हुईं। इस प्रकार जलते- 
| मरते अनन्त काल तो केवल निगोद में ही व्यतीत हो गया। इतने 
। समय तक निगोद का धर छोड़कर कहीं भी बाहर नहीं जा सका | 
| निगोदिया जीव का शरीर इतना बारीक होता है कि सुई के अ्रग्रमाग 
॥ चरावर जगह में उनके असख्यात शरीर समा सकते हैं। फिर उतना 
बारीक शरीर भी किसी एक जीव की मालिकी का नहीं है, उतने से ह 
! शरीर में अनन्त हिस्सेदार होते हैं ; अर्थात्‌--अनन्त जीवोंको एक शरीर 
$ मिलता है| उसमे भी तिर्फा एक सशेच्दरिय होती है। इस संकीणता में | 
बेहद्‌ घवराहट और किलबिलाहट के ताथ अनन्त काल तक कैद की' |: 





। 
| छ् 









श्र 


भावना-शतक 


सजा भोगनी पड़ती है। इस सज़ा के समात्ष होने पर प्रृथ्वी, क्‍ 
श्रग्नि, वायु और प्रत्येक वनत्पति में यह जोव प्रविष्ट हुआ । इस पंच 
स्थावर दशा में, प्रत्येक को योनि में असंख्यात-काल--असंख्यात 
उत्सपिणी श्रोर अ्रसंस्यात अवसपिणी तक दंड भुगतना पड़ता है| 
यहाँ एक शरीर-रुपी कोटरी में अनन्त जीव नहीं हँस जाते ; किसु एक 
में एक ही रहता है। यहाँ पहले से इतनी सज़ा कम हो जाती है। 
परन्तु ओर प्रकार के दुःख वहाँ भी बहुत हैं । एक सर्शेच्धिय फे 
श्रतिरिक्त यहाँ मी और कोई इंद्रिय नहीं होती ; भ्र्थात्‌--बोलने के लिए 
जीभ, सूघने के लिए नाक, देखने के लिए श्रांख और उुनने के लिए 
कान नहीं होते | इस प्रकार गूँगा, अन्धा और बहिरा बन कर असंख्यात 
काल तक एक-एक स्थावर की कैद भुगती। इसके बाद एक जीम 
इल्द्िय की शक्ति बढ़ा कर यह जीव इच्धिय के कैदखाने में आया। 
इस कैदखाने की सजा संख्यात काल--संख्यात हजार वर्ष की होती है। 
इस सजा को पूर्ण कर चुकने के बाद फिर एक प्राण इत्धिय की वृद्धि 
हुई । वहरेपन और श्र्पेपन के साथ यहाँ भी दो इख्िय के बराबर 
सज़ा काटी | जब यह सज़ा पूरी हुई, तो एक नेत्र इद्धिय वढ़ी ओर चहु- 
रिच्द्रिय की भय में आया | वहाँ भी दो इख्तिय जितनी सजा भोगी, 
तब असंशी पंचेल्विय के कारागार में बुसा। इन्द्रियाँ तो यहाँ पाँचों 
मिल गईं ; पर मन के अभाव में पागज्ञ कीन्सी अवस्था रही। इंत 
अवस्था में अ्रतंगी तियंच और संमूच्छिय मनुष्य की सजा भुगानी 


पड़ी। इसके वाद संशी-मन सहित की अवस्था में सिंद, वाव भ्रादि 
| | 'रधयारभारानानान+॑क २ # 9१५ पाए 2५५५३५३५५५७+३७३१७०६५+५७ ७५० ए का कक ा+५५७8 ५०००७ काओ कक. 
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हनी तततईईततत सीनतदीतीतीती सतत न तन तीन नमननननननन--म-न-मनण-म-ं-न-म-म-म«--. 
तियज्ञों में आया ; परन्तु वहाँ पूर्व कर्मों की बहुलता और नवीन कर्मों 
के संचय से अ्रनेक नये-नये अपराधों की अधिक सजा काटने क्‍ 
नरक में जा पड़ा । नरक के कैदखाने की क्या अवस्था है और वहाँ 
कितने दुःख हैं, इन बातों का वर्णन अ्रगल्ले काव्य में किया 
जायगा | जिन कैदखानों का ऊपर वर्णन किया गया है, उनकी 


सज़ा एक-एक बार नहीं; किन्तु अ्रनात-अनन्त बार भोगी है। 
सजा भोगते-भोगते ऊपर आया और फिर अपराध किये, तो उनकी सजा 
भोगने के लिए फिर वहीं जाना पड़ा | इस प्रकार के परिक्मण से श्रनंत' 
पुद्वलपरावत्तनों तक एक-एक जीव ने जो दुःख उठाये हैं, उसका हिसाव 
लगाना तो दरकिनार, हिसाब की कल्पना करना भी कठिन है! इसी- 
लिए, यह संसार, समुद्र या श्रटवी कहलाता है | समुद्र में पानी का 
ठिकाना नहीं, संसार में दु/खों का ठिकाना नहीं । समुद्र में पानी स्थिर 
नही रहता--अनेक तरगों के कारण उछुलता रहता है, उसी प्रकार 
संसार में भी स्थिरता नहीं है | जन्म-मरण की तरगों से जीव सदा उछ- 
लती स्थिति में रहता है। वर्षों व्यतीत हो जाने पर भी बिना किसी 
विशिष्ट साधन के समुद्र का अन्त नहीं आरा सकता, उसी प्रकार सदगुद 
और सद्धम के साधन बिना अनन्त काल व्यतीत हो जाने पर भी अब 
तक संतार का अन्त नहीं आया। महा अठवी में जैसे जंगलियों के अति- 
रिक्त और किसी को मार्ग का पता नहीं चलता, वैसे ही संसार में मोह 
की भूलभुल्ैया के इतने अ्रधिक कुमाग हैं कि सदगुद के अतिरिक्त और 
को सची राह का पता ही नहीं चलता। श्रथवा काँतार--अटवी जैसे 
ब् 
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। बाआआाणाणााणााााााणााााााभााा कक चलन आज 
भयंकर है, वैसे ही दुःखों से परिपूर्ण यह संसार भी मयकर है। अ्रट्वी | 


में भ्रनेक चोर और छुटेरे बसते हैं, संसार में काम, कोष, लोग, 
भद अदि अनेक लुटेरे राति-दिन आत्मिक संपत्ति को लूटने का काम 
करते रहते हैं॥ १८॥ 


नरक आदि गतियों के दुःख 


अय॑ जीवः सेद्दे नरककुहरे क्षेत्रजनिताम्‌, 

व्यथां शैत्पादेया' परवशतया चैकसमये। 

शर्तैजिहानां सा गणयितुमशक्येति जगहु-- 

व्यथा तादक-तीआ कथमिव विसोढा चिरतरम्‌ !॥१8॥ 
झध--जब यह जीव नरक गति में गया श्रोर वहाँ शीतन-क्षेत्र वा 


उष्ण-तेत्र से उत्तन्न होनेवाली सदी और गर्मों की पीड़ा एक-एक 


समय में जितनी सहन करनी पड़ी, उसकी यदि कोई गिनती करने लगे 
तो एक जीभ की तो बात ही कया, देवयोग से किसी को एक-लाख जीम 
मिल जायें और उन तमाम जीमों से वह वर्णन करने लगे, तो भी उस 


पीड़ा का वर्णन नहीं हो सकता । एक समय की वेदना का यह हाल है, 


तो ऐसी वेदना पतल्योपन और सागरोपन तक इस जीव ने कैसे सहन की 


"होगी ! इतना होने पर भी श्रव तक दुःखों का अन्त नहीं आ पाया ॥ १६॥ 


विवेचन--नरक के मयंकर कैदसाने में प्रवेश करने की पहली 


चीज की, 


कोठरी को कुंमी कहते हैं। कुंभ मीतर से चौड़ी थौर मुँह में सेंकड़ी 
होती है। इस ऊुंमी में सड़े हुए कलेवर कौनसी दुर्गन्‍धवाते अशुचिमय 
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हे रा 
अदार्थ भरे होते हैं। अन्दर की श्रोर तीखी धार के वच्ञमय काँटे होते 
"हैं| एक अपराधी कैदी पहले-पहल उस कुंभी में जन्मता है और थोड़ी 
हो देर में वह लम्बा-चौड़ा होने लगता है और कुंमी में संकी्ता होने 
लगती है। चारों ओर से नुकौले काँटे चुभने लगते हैं। असझा दुर्ग ध, 
कुंमी से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है ; पर मुँह 
छोटा होने से जीव निकल नहीं सकता | ऐसी अवस्था में वह कैदी 
चीलने-चिल्लाने लगता है| कैदियों को सजा देने और नियमित 
रखनेवाते 'जितर! को परमाधामी कहते हैं। यह परमाधामी एक नीची 
प्रैणी के देवता होते हैं | नारकीयों को दंड देने और डराने के लिए 
'उनमें इच्छानुतार रूप बनाने की शक्ति होती है | नये कैदी की चिल्ला- 
हट सुनकर परमाधामी देवता हाथ में तीक्ण शद्ध लेकर भयंकर और 
“ करूप धारण करके उनके पास शते हैं। परमाधामियों के श्रागमन की 
आहट पाकर कैदी को कुछ तसल्ली-सी मिलती है कि ये लोग श्राकर मे 
बचाएँगे--कुंभी से बाहर निकाल तोंगे ; पर जब वे नजदीक शआ्राते हैं, 
तो-उनका भयंकर रूप और तीक्षण श्र रेखकर काँप उठते हैं। हाय ! 
राहत इन पारदार शक्न्रों से मेरा क्या हाल करेंगे ! इस प्रकार विचार 
कर वे धदराने लगते हैं, त्यों ही परमाधामियों में से कोई उसके मस्तक प्र 
-मुदूगर का प्रह्मर करता है, कोई भाते की नोंक चुभाता है, कोई तीली 
(हुरी से'शरीर के हुकड़े करने लगता है, कोई तलवार से और कोई 
'चाकू/से उसके खंड-खंड करके संडाठी से बाहर निकालते हैं| वेचारा 
कैदी चिल्माता है--अब मुझे यहीं रहने दो, मुझे बाहर नहीं निकलना 
बा 
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थ 
है; पर उसकी इंकारी की एरवा कौन करता है ! परमाधामी उसे । 


जम्म के अपराध कह सुनाते हैं--'तू ने तो जानवरों और मनुष्यों के 
गत्े काटने में दया नहीं रखी थी | बकरे और मेढ़े वहुत मरिमियाते ये ; 
परन्तु उन पर छुरी चलाते समय तूने ज़रा भी दया नहीं दिखलाई 
थी, भ्रव तुकपर कोन दया दिखलायेगा ! तू अ्रव अपने कर्म का फल 
भोग !! नरक के कैदी का शरीर स्वमावतः पारे के समान होता है | 
परे के टुकड़े-टुकड़े कर देने पर मी वह आपत में फ़िर मिल्र जाते हैं, 
उसी प्रकार नारक़रीय जीव के सीने-कीने टुकड़े भी अ्न्तमृहूर्त में मिल 
जाते हैं श्रोर मूल--असली शरीर के समान ही शरीर पुनः वन जाता है | 
यह तो वहाँ के दु/खों का मंगलाचरण है | इस कैदखाने में जरा भी 
प्रकाश नहीं होता | रात-दिन का भेद नहीं होता | रात्रि सरीखा प्रयाढ़ 
अंधकार छाया रहता है यहाँ की अवस्था का विशेष वर्णन उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र के १६ वे अध्ययन में भृगापुत्र नामक राजकुमार ने किया 
- | है। उसी के श्राधार पर थोड़ा-सा वर्णन यहाँ किया जाता है-- 

- मृगापुत्र सुख और वैमव में पल्ा-योता गया राजकुमार है। एक 
बार उसने मध्याह समय योचरी के निमित्त जाते हुए एक मुनिराज को 
झपने महल की खिड़की में से देखा | विचार करते-करते उसे जाति- 
स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हो गई | संज्ञी पंचेद्धिय अवस्था में पहले जो 
भव किये ये, वे ज्ञान में प्रतिभासित होने लगे। उन भवों से संबंध रखने 
वाली समस्त घटनाओं का उसे स्मरण हो श्राया | राजकुमार को उसी 
समय वैराग्य हो गया श्रौर उसने दीत्षा लेने का विचार किया। उसने 


१२० 



















भावना-शतक 
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माता से आज माँगी, तब माता मोह के कारण उसे संयम की 


सममकाने लगी | माता को उत्तर देने के लिए मृगापुत्र ने स्वयं श्रनुभव 
किये हुए नरक के हुःखों का इस प्रकार वर्गन किया-- 
जहा इहो अगणी उगहो, इतोगंतगुणे ताहि। 
नरएसु वेपणा उयहा, असाया बेइया मए॥ 
अथ--माताजी, तुम यहाँ के ताप का वर्णन करती हो ; पर मैं इसे 
तो कुछ भी नहीं समसता हैँ । नारकीय भव में मैंने वहाँ के क्षेत्र की 
उष्णुता का अनुभव किया है। वहाँ की उध्णता यहाँ की श्रम की 
अपेज्ा लाखगुणी श्रषिक है। नरक के उष्ण प्रदेश में रहनेवाते एक 
नारकीय को कोई इस लोक में लाकर वुम्हार के श्रवोँ ( आपाक ) की 
श्रप्मि में खुला दे तो नारकीय को ऐसा प्रतीत होगा, भानों उसे फूलों की 
सेज प्र सुला दिया हो | नरक मे मैंने ऐसी उष्ण वेदना सहन की है | 
जहा इहं इमं सीय॑, इत्तोण॑त गुणे तहिं। 
णुरफएसु वेपणा सीया, असाया वेहया मया ॥ 
अर्थ--है माता, नरक में जहाँ उष्ण प्रदेश है, वहाँ अतीस गर्मी 
होती है और जहाँ शीत है, वहाँ बेहद शौत होता है। वह शीत कुछ ऐसा 
वैसा नहीं; किन्तु यहाँ अषिक-से-अधिक ह्विम पढ़े श्रोर अधिक-से-भ्रधिक 
सदी पड़े, उससे भी अभ्रनन्त गुणी भ्रधिक सदी नरक के शीत-प्रदेश मे 
हुआ करती है | वहाँ भी मैंने बहुतेरे जन्म बिताये हैं और सदी की श्रम 
चेदना भोगी है। हस समय मुमे वह सब बातें श्रच्छी तरह स्मरण 
भा रही हैं 
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कंदंतो कंदु कुंभीलु, उडढ पाओ अहोसिरो | 
हुयासणे जल॑त॑म्ति, पक्ष पुष्चो अ॑तसों ॥ 
अर्थ-है माता | नरक में परमाधामी देवता एक कुएड 
अ्रग्मि सुलगाकर मुझे बिलकुल उल्लण करके--सिर नीचा और पैर 
ऊँचे करके, उस श्रम्मि में मुझे सेकते थे | पूव जन्मों में में इस तरह 
श्रनन्त बार सेका और भेँजा गया हूँ। 
महादवगि संकासे, मरुम्मि बहर वालुए। 
कल्नंव. वालुयाणएव, दड॒हपुन्वो अगंतसों॥ 
रसंतो कंदु कमीज उडढ॑ बढ़ो अवंधवों। 
करवत्त करकपाईहिं, डिन्नपुच्वो अशंत्लों॥ 
अरथ--माँ | दूर से विऱट दावानल जैठी दिखलाई देनेवाली वज्र- 
बालुका और कहदंव-बालुका नदी की उष्ण रेती में दवाकर मुफे का 
है और उलटे माये लटका कर करोांत बगेरह से मुझे चोरा गया। यह 
दुःख भी नरक मे मैंने अनन्त वार सहन किये हैं। 
झइतिक्स कंटकाइनने, तुगे सिंवलि-पायवे। 
खेवियं पासवर्ड, कट्टो कट्टादि हुफकरं ॥ 
महाजंतेसख॒ उछुबा आरसंतो समेस्वं। 
पीलिओमि सकम्मेहि, परावकम्मा अगंतसों | 
ग्र्थात्‌-है माता [ परमाधामियों ने ग्रतन तोह्ण नोकवाले काँटों 
से भरे हुए और तलवार की धार के समान तीदृण पत्तोवाले शाल्मति 
नामक वृत्त की शाखाओं से सूप कतकर याँधा और पुमाया। फिर 


हा वीक लमीकाििममीट नल जम: ]र 5; ४७ाा॑एाएाि॑िाेौाण््णा 
प्श्ग 








भावना-शतक 


श्ि 
उन पत्तों और काँटों से मेरे शरीर को वेध डाला। इसके बाद मयंकर 
शब्द करनेवाले एक बड़े-से यंत्र में मुके गन्ने. की भाँति पेरा। है 
माता ! नरक में इतनी भूख-प्यास लगती है कि संसार के तमाम खा 
पदार्थ एक ही साथ नारकीय को खिला दिये जायें या संसार का समस्त 
जल एक बारगी ही पिला दिया जाय, तो भी उसकी भूख और प्यात न 
मिटे | ऐसी भूख और प्यास मैंने सागरोपम और पल्योपम तक भोगी 
है। जब मै परमाधामियों से खाना मॉगता था, तब वे मेरे ही शरीर के 
अवयवों को काटकर उन्हे पकाकर मुझे खिलाते ये) पानी मॉगने पर 
कड़कंड़ उबलती हुईं धातु मुके पिलाते ये। उसे पीने से मना 
करने पर वे छाती पर चढ़ बैठते थे श्रौर जबदं॑स्ती पिलाते ये। 
उस समय की पीड़ा का क्‍या ठिकाना है! उस पीड़ा से शरीर 
५०० योजन ऊपर तक उछुलता था| माताजी परमाधामी लोग 
नाना प्रकार के रूप धारण करके मुझे कष्ट पहुँचाते ये। कोई व्यात् 
बनकर, कोई पॉप बनकर, कोई विच्छू बनकर, कोई कुत्ता बनकर, 
कोई बज् के सामान कठोर चोंचवाला गिद्ध पक्षी बनकर मेरे शरीर में 
वेदना पहुँचाते ये। नरकगति में, एक समय मात्र में भोगी जानेवाली 
पीड़ा का भी पूरा-पूरा वर्णन नहीं हो सकता, तो समस्त भव की तो 
वात ही क्या है! ऐसे-ऐसे अनन्त नारकीय भव मेंने बिताये ई। 
इसके मुकाबिते संयम का कष्ट है किस गिनती मे ! अतणव मुझे दीक्षा 
लेने की आशा दीजिए. | निदान राजकुमार ने माता-पिता को समम्ाकर 
दीज्ञा प्रहण की और आध्यात्मिक उद्देश्य पिद्ध किया। 


शरद 








भावता-शतक 





| 
राजकुमार ने जिस वेदना का ऊपर वर्णन किया है उसके श्राधार 
से अपराधों का भी खयाल हो श्राता है| जो लोग मनुष्य या विश्व के 
भव में ऋरता पूर्वक श्रनेक पंचेन्द्रिय जीवो की हिला करते हैं, क्‍ 
बिच्छू, कुत्ता, बकरा, मेढ़ा, भैंस, हिरत, रोक, खरगोश आदि निर- 
पराध जीवों को हत्या करते हैं, महायुद्ध रचते हैं, दृश धाँपली मचाते 
हैं; परत्नी गमन करते हैं, चोरी-डकैती करते हैं, मह्य श्रारंग ्रोर महा 
परिगह के कार्य करते हैं, सन्मा्ग में कॉटे बिखेरते हैं, तथा इसी प्रकार 
के और बड़े-बड़े श्रपराध करते हैं, उन्हे नरक के भीषण कारावास का 
सख्त दरह भुगतना पढ़ता है। प्रत्येक प्राणी ने संतार के परिभ्रमण में 
| ऐसे अ्रपराध बहुत बार किये हैं। और उसका दगड भी बहुत बार 
भुगता है | फिर भी बहुत से प्राणी इन्हीं पाप-कर्मों को करने के लिए |, 
| उद्यत दिखलाई पते हैं | उन्हे नरक की यातनाओं का वर्णन धान में 
रखना चाहिए ॥ १९ ॥ 


जन्म की विवित्रता 


कदाचिम्जीवो3भून्नरपतिरथैवं छुरपति- 

स्तथा वांएडालो3भू न्नटशबरके वर्रतनुज। ॥ 

कदाचिच्छे छो3धूकिटिशुनकयोनी सममव- 

ज्ञ संघारे प्राप फ्वचिदुपरतिं शान्तिमथवा ॥२०॥ 
झर्थ--यह जीव किसी समय पुर्य के बल से राजकुल मे उत्तर 


ड़ 
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भावना-शतक 
क्र 
शेकर राज हो गया, था देवताओं का लामी हद्ध हो गया; क्िल्ु 


जब पुरुष क्लीण हुआ और पाप कर्मों का उदय आया, वो नट, क्‍ 
पीर था चाणइल के कुज्ञ मे उल्ननन होकर नीच चाएडाल कहताया | 
हे संग बड़ा साहुकार हो गया, तो दूसरी बार दर भिद्धारी हुआ | 
बार मनु योनि में उसतन्न हुआ और दूसरी वार कुत्ता आदि 
तिद् की योनि में उसच्न हुआ | यह जीव इस प्रकार की विनितरताओ । 
के सा श्रनन्त काल से संसार में अमर कर रहा है ; पर श्रमी कक | 
त्ेजेंड शान्तिमय भव-प्रमण पे निदृत्ति प्रात नहीं हो सकी | ॥ २०॥ | 
विषेचन--संधार-अ्रमण करतेकरते पूर्व शरपराधों का फल भोगने | 

के लिए नीच अवतार हेने पर जब अशुभ करो की कमी होती है और / 
सम कर्म प्रवत हो जाते हैं, तद मलुष्य था देवता की गति मिलती है। | 
परि शुभ कर्म और भी अधिक बलवान्‌ हुआ, तो राजा या इस्दर का 
'दे आंत होता है। पर, इससे उन्हे श्रभिमान में फूल न जाना चाहिए ; 
क्योंकि वह अवतार या पदवी रदा रहनेवाली नहीं है। इसके अतिरिक्त इस 
'ऱो पने जे पहले उसी जीव ने चौरासी लाख योगियों में निहवै-से-निकृ्ट | 
भर पाया है । राज्ययद या इर्दर-पद का अ्मिमान करनेवाला जीव एक 
पम्प काँदा, लहसुन या आलू के छोटेन्से श्रश के एक शरीर में एक 
तेदरर के रुप में उस हुआ था | उस समय उसका मूल्य एक पाई 
पो क्या, पाई के अन॑तर्बें भाग जितना भी नहीं था ; क्योंकि श्रनन्त जीवों 
श एक ही शरीर होता है ्रौर अ्रतंख्यात शरीर मिलकर एक गोला होता 
| ै और ऐसे-ऐसे असंस्यात गोले मिलकर लहसुन की एक की पत्ती | 
कह अब अर + पलक हक 


१२४ 
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है| एक कली की कीमत एक पाई मान ली जाय,तो एक शरीर के हि | 
में पाई का असंख्यातवाँ भाग पड़ता है श्रोर एक जीव के हिस्से में पाई 
के अ्रतंख्यातव भाग का अनन्तवों भाग आता है। इस समय का 
राजा या इन्द्र इस ठुच्छ क्रीमत में एक वार नहीं झनन्त बार वेचा 
है। ब्राज यदि वही जीव राजा था इन्द्र वन गया तो क्या उस पर की 
भूत काल की छाप मिट गई ! किसी प्रकार थूत-काल की बात छोड़ 
दीजिए; तो भी भूत-काल तो अपनी ही ओर प्रयाण करता आरा रहा है, 
उसे कैसे भुलायां जा सकता है! आज का राजा या इ्ध क्या सदा 
राजा और इन्द्र ही रहेगा ; कदापि नहीं। जैसे नाटक का पात्र कमी 
राजा बन जाता है और थोड़ी ही देर में रंक बनकर आता है, एक 
बार साहुकर और ज्ञण-भर बाद चोर बन जाता है, एक बार जी और 
दूसरी वार पुरुष बनता है, ठीक इसी प्रकार आज का राजानमहाराजा 
या इन्द्र भविष्य में चारडाल, भील, ताप, सिंह, गधा, कुत्ता बन जावगा, 
यह ज़रा भी असंभव नहीं है। उत्तराध्ययन चूत्र के तीपरे अध्ययन में 
महावीर प्रभु कहते हैं-- 

एगया देवलोगेसु भरएसु विय एगया। 

एगया आदर कार्य अद्याकस्मेहि गचचछुइ ॥| 

एगया ख्तेयों होई, तझो चंडाल वृक्क्सो | 

तओो कीडपरयंगो य, तथ्रो कुंधु पिपीलिया ॥ 

अर्धांत--बह जीव कभी देवलोक में देवता होता है और कभी 

| गस में चता जाता है। कमी-क्रमी असुर काय में उपजता है | नैते | 


१३६ 


मध्याह की अलग और सॉक के समय ,की अ्रस्तमय अवध्या 
थे 


भावना-शतक 





कर्म करता है, वैसी ही गति पाता है। एक जन्म में क्षत्रिय बना हुआ 
यह जीव दूसरे जन्म में चाँडाल, वर्शंकर या इससे भी नीची जाति में 
जन्मता है | इतना ही नहीं ; किंतु कीट, पतंग, कुंधवा और चींटी 
आदि के रूप में भी इसे उत्तन्न होना पड़ता है| 

वत्तमान काल में प्राप्त उच्च स्थिति का श्रमिमान करना सरासर 
मूखता है। 'माने दैन्यमयं' श्रमिमान के श्रागे दीनता का भय बना 
रहता है। रावण जैसे प्रचंड राजा का गव॑ भी खब हो गया, तो श्रौरों 
की तो गिनती ही कया है ! प्रत्येक पदार्थ परिवत्तनशील है। एक ही 
जीवन में मनुष्य की कितनी अवस्थाएँ बदलती हैं ! वाश्यावस्था, 
किशोरावस्था, तरुणावस्था, प्रौद्धावस्था और बृद्धावस्था। इन सब 
अवस्याओं में श्रलग-अलग ही रंग खिलते हैं | किसी में सुख, किसी में 
दुःख, किसी में सम्पत्ति, किसी में विपत्ति, किती में चिन्ता और किसी में 
घबराहट, किसी में सन्‍्मान और किसी में अपमान | एक अ्रवस्था में 
जो हजारों पर हुक्म चलाता है, वही दूसरी अवस्था में हजारों का हुक्म 
बजाता है। जब एक ही जीवन में इतना फेरफार प्रत्यक्ष नजर श्राता 
है,वो मिन्न जीवन में यदि अ्रषिक परिवतन हो तो इसमें श्राश्वये की बात 
ही क्या है ! जैपे दिन के पश्चात्‌ रात्रि ओर रात्रि के पश्चात्‌ दिन 
झाता रहता है, उसी प्रकार उत्थान के अ्रनन्तर पतन और पतन के 
अनन्तर उत्थान का चक्र चलता रहता है। एक दिन में यूथ 
की भी तीन अवस्थाएँ बदलती हैं | प्रातःकाल की अलग, 





१२५७ 


भावना-शतक 


अलग ही होती है। चद्धमा की अवरस्थात्रो में भी 
होता रहता है | वह रात्रि में चमफ्नीज्ा और दिन में फ्रीका पड़ जाता 
है। हिंडोले में चार पलकियाँ होती हैं। उनमें बैठनेवाले लोग ऊपर से 
नीचे और नीचे से ऊरर जाते हैं| नीचे से ऊपर गया हुआ मतुष्य, 
नीचेवाले को देखकर मन में फूला नहीं समता, कि वाह! मैं सबसे 
ऊँचे श्रा यया हूँ और उभी मुझसे नीचे हैं; मगर उसकी यह ब्रहंकार 
से भरी हुई मान्यता कितनी देर तक उसे आ्राश्वातन दे सकती है ! वह 
अपनी उच्च दियिति प्रकट करने के लिए मुँह से व्योंही श्रावाज निका- 
लने को होता है, ल्योंही उसकी बैठक फिर नीचे श्रा रहती है। ऐसी 
स्थिति में श्रमिमान या गरूर रखना किस काम का ! इस प्रकार जो 
हालत हिंडोल्ले की है, वही इस संसार की है | हिंडोते में चार पलकियाँ | 
होती हैं, उंधर में भी चार गतियाँ हैं--नरक, तियंश्र, मनुष्य और | 
देवता | हिंडोले को गतिमान्‌ कर देने के बार उतमे अ7र-नीचे बहुत 
समय तक गमनागमन होता रहता है, इसी प्रकार जीव को कमेका 
धक्का लगने से चार गतियों में गमनागमन होता रहता है। हिंडोले 
की पलकिया को ऊपर ठेशने में शक्ति लगानी पड़ती है, नीचे श्रपने 
आप ही था जाती है, इसी प्रकार उच गति में जाने के लिए जीव को 
धर्म, पुण्य, पुरुषार्थ करके सामथ्य का संचय करना पड़ता है; परत 
नीची यति में जाने के लिए अ्रधिक सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं 
होती। नीचे जाने का तो इस जीव को चिएकाल से अम्यात हो 
रह है | ॥२०। 


श्श्द्द 


















भाषत्ाहातक 


सम्बन्ध को विचित्रता 
पिता यरया5भसस्‍्त्वं तव स' जनको3भीष्णमभवत्‌, 
प्रिया या सा माता सपदि वनिता 'सैव दुह्विता | 
छृता चैव॑ श्रास््वा जगतिवहुसंम्धन्धरचना , 


भर्वेष्येक्नासन द्विगुणनवबन्धाः किमपरे ॥२१॥ 
अर्थ--त्‌ इस भव में जिसका बाप कहलाता है, वह हस समय का 


तेरा पुत्र पूर्व भव में श्रनेक्ों बार तेरा बाप हुआ था | इस समय जो 
तेरी ज्री है, वही किसी समय तेरी माता थी। इस समय की तेरी पुत्री 
पूव॑भव में कमी तेरी त्री थी। इस प्रकार भवश्रमण करते-करते जितने 
सम्बन्ध हुए हैं, उन्हें यदि स्मरण किया जाय, तो अआ्राश्चय का पार 
नहीं रहता । ऐसे विचित्र-विचित्र सम्बन्ध इस जीव ने श्रन्य जीवों के 
साथ किये हैं। श्रजी, दूसरे मवों की बात जाने दीनिए, एक ही भव 
में जीव ने श्रठारह सम्बन्ध तक जोड़े हैं। कुबेरदत्त और कुबेरदत्ता 
की कथा जैन-शात्नों में प्रसिद्ध ही है। ॥२१॥ 
,  विवेवन--अ्रनन्तकाल के इस लम्बे परिभ्रमंण में जीव ने इतने 
नये-नये सम्बन्ध जोड़े हैं, कि उनकी गणना करना भी श्रसम्भव है। 
भगवती चूत्र के बारहवे शतक के सातवें उद्देशक में गोतम स्वामी ने 
भूतकालीन सम्बन्धों के विषय में इस प्रकार रन किया है---' 
अयरां भंते | जीवे सब्बज्ञीवा्ए माइत्ताएं पितित्ताए, 
भाइत्ताए, भगिणित्ताए, भज्जत्ताए, पुतत्ाए, धूयताए, सुरह' 


तताए, उधयणणपुच्चे ! 
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हँता गोयमा ! ज्ञाव अगुंतखुत्तो | । 


अगर भंते |! जीवे सब्वजाबा्णं अरितिए 

घायगराए, पढिणीयत्ाए, पच्चामितत्ताए, उववणएपुष्चे ! 
हंता गोयमा | ज्ञाव भरत खुशे। ( इत्यादि ) 

अर्थ--भगवन्‌ | क्या यह जीव, जगत्‌ के समस्त जीवों की माता 
के रुप में तथा पिता, भाई, वहन, री, पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू के रुप 
में उप्न्न हुआ है ! 

भगवान्‌ कहते हैं--गोतम ! एक बार नहीं, भ्रनन्त वार इन सम 
न्वियों के रुप में यह जीव उलन्न हुआ है। 

गौतम स्वामी पुनः प्रर्न करते हैं--भगवत्‌ ! यह जीव समस्त 
जीवों के साथ बैर वॉघकर दुश्मनी करके या सब्र जीवों कीपात करने 
वाला; वध-करनेवाला, प्रत्यगीक़ ( कार्यवातक ) और/प्रतिमित्र ( शत्रु 
का:सहायक ) भी हुआ है ! 

भगवान्‌ कहते हैं--गौतम, यह जीव सत्र जीवों का श्रतन्त बार 
शजु, कार्ययातक, प्रतिकूलवर्ती भी हो चुका है अथवा क्रिती भर में 
मित्र/तथा किसी, भव में शत्रु बनकर प्रत्येक जीव के- ताथ प्रत्येक जीव 
ने अत्त्त-अन्न्त वार सम्बन्ध जोड़ा, है | 

मिन्न-मिन्न भावों में सम्बन्ध की विचित्र घटना होती है ; पर एक 
ही: मवः के.सम्पत्ध की-विचित्र- पटना के लिए कुबेरदत्त और कुब्ेरृद्ता 
का.इशन्त प्रतिद्ध है।. , 

हृष्टान्‍्त-मथुरा नगरी में इुवेर्सेना नामक एक वेश्या रहती 
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थी । वह प्रारम्भ से ही वेश्या-वृत्ति करती थी। नये-नये भीमान्‌ युवकों 
को पार के जाल में फेसाने और उनका धन हरण करने में वह बड़ी 
निपुरा थी एक बार कुवेरसेना को गर्भ रह गया। गभपात करने 
के लिए उसने बहुतेरा प्रयत्ष किया ; पर वह सफल न हुई । गर्भ दिनों- 
दिन बढ़ता गया | अन्त में समय पूर्ण होने पर उसने एक युगल्ल--पुत्र 
और पुत्री--को जन्म दिया । कुबेरमेना की माता कुट्टिनी थी। उससे' 
कुवैरसेना को सलाह दी कि दोनों नवजात शिशुओ्ों को मार डालना 
चाहिए ; पर कुवेरसेना के हृदय में संतति-वात्तल्य का कुछ भांवें 
उंत्नन्न हो गया था, अतएव उसने अपनी माता की सलाह स्वीकार न 
की | उंसने कोई दूसरा ही मार्ग श्रस्तियार'करने' का इरादा किया । 
दंस-वारह दिनों के बाद कुबेरसेना स्वस्थ' हुईं । उसने एक पेटी तैयार 
कराई और उसमें रूई भरवा दी। दोनों बालकों को किसी प्रकार की 
चीट न पहुँच पाये, इस बात का ध्यान रखकर बालकों को उसके 
भीतर सुला दिया । उनके साथ ही उसने दो नामांकित अ्रेंगूठियाँ भी 
॥रख दीं, जिनमें से एक पर कुवेरदत्त और दूसरी पर कुबेरदत्ता खुदा 
हुआ था | पेटी में पानी न जा सके ; किन्तु थोड़ी-थोड़ी हवा पहुँचेंती | 
रहै, ऐसी व्यवस्था कर दी गई थीं। अन्त में पेटी तैयार कर रात्रि के 
समय यमुना नदी में डाल दी गई । प्रातकाल वह पेटी शौरीपुर नर |; 
के झ्रास-पास आ पहुँची | शौरीपुर के दो ग्रहस्थ निवटने के लिए नदी ह 
(किनारे श्राये हुए ये। उन्होंने दूर पे बहती' हुईं पेटी देखीः। हच्य || 
| के लोम से दे नदी में कूद“ पढ़े और पेटी बाहर निकाली | पेटी में' जो | 
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कुछ-निकते, उसे आ्राधा-आपा बाँटने का इकरार हो चुका था | एकांत । 
में जाकर पेटी खोली तो उसमें से दो जीवित बालक निकल पढ़े 
देवयोग से उनमें से एक के पुत्र नया और दूसरे के पुत्री ने थी; 
अतएव दोनों ने प्रसन्नता के साथ एक-एक बालक ले लिया मितके 
पुत्र न था, उसने पुत्र ले लिया और जिसके पुत्रो की कमी थी, उसने 
पुत्री ले ली। नामांकित मुद्विका भी दोनों ने ले ली । मुद्रिका के श्रनुतर 
ही उनके कुबेरदत्त श्रोर कुवेरदत्ता नाम रखे गये। अज्ञग-अ्तग पर 
दोनों का पालन पोषण होने लगा। जब कुछ बड़े हुए, तो कलाचाय्य के. 
पास भेजकर उन्हे विद्याभ्यास कराया गया। योग्य अवस्था होने परः 
दोनों के पालकों ने-सगाई के लिए उचित सम्बन्ध की खोज शुरू की ; 
पर संयोगवश कहीं ठीक-ठिकाना न मिलने के कारण झुव्ेरदत्त का 
कुबेरद्ता के साथ ही विवाह-उम्वन्ध हो गया | एक बार विवाह होने 
के बाद दोनों चौपड़ खेल रहे थे कि एक दूसरे को श्रेंगूटी पर 
उनकी नजर पड़ी | उन्हे जान पड़ा, दोनों श्रंगूठियाँ जैसे एक ही 
कारीगर ने बनाई हैं। यही नही, उनका धाठ, वजन और वल्तु भी 
एकदम समान मालूम हुई। खुदे हुए नामों के श्रज्ञर भी एक ते 
प्रतीत हुए। उन्हे इसका कारण जानने की उत्ठुकता हुईं। वे उसी 
समय अपने साँ-बाप के पाठ गये और श्राग्रहयूवंक सीसी 
घटना पूछी | माँलाप ने कह्-दम दोनों इमें नदी में मिल्ले हो। 
ल्‍ तुम, पुत्र की भाँति पाला है बोर दोनों को एक दूसरे 
के योग्य समझकर ठम्हारा विवाह कर दिया है। यह दृत्तान्त सुन 
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कर उद्धोंने निश्चय क्रिया कि हम दोनों एक ही पेटी में से निकते हैं; 
अतएव अ्रवश्य भाई-बहन हैं। अपने संरक्षकों 'ने यह अत्यन्त अ्रनु- 
चित कर डाला है। हाय-हाय ! यह श्रुचित कृत्य करके हम 
लोग महा-पाप में पड़ गये हैं। अरब इसी समय से हमें अलग-अलग 
हो जाना चाहिए। इस घथ्ना से कुबेरदत्ता को अत्यन्त खेद हुआ 
और वह संसार से विरक्त हो गई । दृत्तियों में उदासीनता श्रा' गई, 
वैराग्य का रंग चढ़ गया। कुवेरदत्ता ने इस श्रसार-संतार को त्याग- 
कर साध्वी के समीप दीक्षा धारण कर ली। कुबेरदत्त का मन भी 
जिन हो गया | वह अपने पालक पिता की आशा लेकर व्यापार के 
निमित्त परदेश चला गया, देवयोग से वह मथुरा नंगरी में ही श्रा 
पहुँचा | वहाँ श्रच्छा व्यापार चलने के कारण वह भयुरा में ही रहने 
लगा | कुछ तमय बाद वह बढ़िया वर्नाभूषण पहन कर घूमने निकला | 
धुमते-धूमते वह वेश्याओ्रों के मुहल्ते में जा पहुँचा। कुमेरसेना 
भाणिका की उस पर “नजर पड़ी। एक धनवान्‌ युवक समसे क्र 
कुबेरसेना ने ,उसे फँसाने का प्रयत्न किया। कुवेरसेना के विषाक्त 
कठाच-वाण से कुवेरधत्त घायल हो गया। इुबेरदत्त को कया प्रता 
कि यह मेरी जननी है और कुबेरसेना भी क्या जाने कि यह मेरा पुत्र 
है !. अनजान में कुबेरदत्त एक पाप से मुक्त होकर इस दूसरे महापाप 
में फँस गयां। सच है, अन्धा बना हुआ मनुष्य क्या-क्या अनर्थ नहीं 
कर बैठता ! एक को पैसे का लोम और दूसरे की विषय-लग्पठता-- 
दोनों दुर्गुों का समागम ही सफल हुआ, मात्तो इतीलिए कुबेद्धत्त 
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कक्ष समागम से फिर कुवेस्सेना के एक पुत्र उत्पन्न -हुआ। वालषक 
सोमाग्य से कुबेरसेना के इतनी-संपत्ति हो गई कि उसने इस पुत्र को 
मारा नहीं' और न नदी में ही बहाया। उसने , उतका पालन-पोषण 
भली-माँति किया | 

साध्वी कुवेरदता ने दील्ा लेकर शाल्राम्यास तथा तप करना 
आरम्भ किया | चढ़ते भाव और चढ़ती तेश्या के कारण कुछ कमों 
का आवरण हटा और उसे अवधिशान उत्पन्न हो गया। अवधि 
जञान'से उसे कुबेरसेना और कुवेरदत का अनुचित इृत्य मालूम हो 
गया । अपनी माता और भाई का यह अ्रधटित कार्य देखकर ताथी 
को अत्यन्त खेद हुआ | उन्हें पाप से बचाने के लिए कुछ 
प्रंयल करने की इच्छा हुईं। अपनो गुरुआानी की आशा लेकर साथी 
ने मथुरा की ओर विहार क्रिया। दोनों को प्रतिबोध करने के हिए 
साध्वी ने कुवेर्सेना के घर एक भाग में ठहरने का निश्चय क़िया| 
वहाँ ठहरने के लिए कुबेरसेना की आशा माँगी, तो वह कहने तगी- 
यह वेश्या का घर है, यहाँ तुम्हारा क्या काम ! साथी ने कहां” 
मुझे और कुछ मतलब नहीं है, किसी कारण-विशेष से कुछ दिन मां 
रहने की इच्छा है। ठुम्हे किसी प्रकार की वाघा नहीं पहुँचाएेंगी। 
घर के एक एकल भाग में पड़ी रहूँगी । कुवेरसेना ने साथी को आए 
की अनुमति दे दी और वह वहाँ ठहर गई। साध्वी यह विचार कहे 
लगी कि कुवेस्सेना या झुबेरदत्त घड़ीभमर बैठ कर उपदेश हह| 
था बात-चीत करते, तो उन्हें समझाने का श्रवसर मिलता; पर वे* 
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न बिलबुल श्राते हैं श्रौर न बैठते ही हैं; श्रतएवं उन्हे समेमाने 
का और कोई उपाय खोजना चाहिए । साध्वी यह विचार कर 'ही 
रही थी कि उसी उमय कुवेर्सेना उनके कमरे में आई और अपने 
छोटे लड़के को वश सुलाकर चली गई । जाते समय वह लड़के की 
देस-भाल करते रहने के लिए भी कहती गई | वह पर के भीतर चली 
गईं। कुवेरदत भी उस समय भीतर ही था। थोड़ी देर बाद लड़का 
रोने लगा, तो साथ्वी ने अपनी माँ और भाई को समझाने 'के 
उद्देश्य से, लड़के को चुप करने के लिए इस प्रकार कहना आरंभ 
क्रिया--बच्चे, तू शान्त हो। रो मत्त, वेय, रो मत । तेरे श्रौर मेरे 
बहुत से संबंध हैं| सुन; सुन । (१) एक प्रकार से तू मेरा भाई 
होता है ; क्योंकि तेरे और मेरी माता एक ही है। ( २ ) तू मेरा पुत्र 
भी हो सकता है ; क्योंकि मेरा पति कुवेरदत्त है भ्रौर तू उसका पुत्र 
है। (३) है वालक ! तू मेरा देवर भी लगता है; क्योंकि दू मेरे 
पति कुवेरत्त का छोटा भाई है। (४) मेरे भाई कुवेरदत्त का पुत्र 
होने से तू मेरा मतीजा भी है। ( १ ) " 
और तू उसका छोटा भाई है; इसलिए दू मेरा काका भी है। (६ ) 
कुबेरसेना का पुत्र कुवेशदत्त और व्‌. उसका पुत्र, अतण्व तू. कुबेरसेना 
का पोता हुआ और ढुवेरसेना मेरी सौत है ; अतः दू मेरा मी सौतेज्ा 
पोता है। है बालक ! यह छः रिश्ते तो खास तेरे साथ मेरे हैं और मैं 
तेरे पास ही बैठी हूँ, फिर दू क्यों रोता है !! बालक का रोना बन्द ने 
हुआ तो साध्वी आगे कहने लगी। इतने 'ें ही कुबेरसेना श्रीर 
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अब दोनों वहाँ आ पहुँचे ओर कहने लगे--क्यों, तुके रहने की 


जगह दी, इसीलिए क्या तू अ्रंट्संट बोलती है ?? साध्वी ने कहा-८ 
कहीं, में अ्रंट्संट नहीं,बोल रहो हूँ, मै जो कहती हूँ ठीक कहती हूँ। 
सुनो, तुम्हारे साथ मेरे छः-छः नाते हैं। कुवेरदत्त के साथ मेरे जो 
छः सबंध हैं, उन्हे पहले बताती हैँ। है कुवेशदत्त ! (१) हुम्हारी 
श्र मेरी माता एक ही है; इसलिए दम मेरे भाई होते हो। 
(२) मेरी माता के तुम पति हो, श्रतः ठुम मेरे पिता भी लगते हो। 
(३ ) यह लड़का मेरा काका है श्रौर तुम उसके पिता हो; अतरव 
ठुम मेरे दादा भी हो सकते हो। (४) एक वार तुख्हारे साथ मेरा 
विवाह हुआ था ; श्रतः तुम मेरे पति होते हो। ( $ ) कुबेर्सेना भेरी 
सौत है और ठुम उसके पुत्र हो , इसलिए मेरे भी पुत्र हुए | ( ६ ) यह 
लड़का मेरा देवर है श्रौर इसके ठुम पिता हो ; भ्रतः ठुम मेरे श्वसुर भी 
हो तकते हो | 

कुवेरसेना | तग्हारे साथ भी मेरे छ। नाते हैं--( १ ) प्रथम तो 


'हुम मुझे जननेवाली माता हो । (२) ढूसरे कुवेरद मेरा पिता होता है | 


श्र तुम उसकी भावा हो ; श्रतः तुम मेरी दादी हुईं | (३) तीसरे झुबेर- 
दत्त मेरा भाई है श्रोर ठुम उसकी ज्री हो ; अतः मेरी मौजाई कहलाई | 
(४) चौथे मेरी सौत के पुत्र कुवेरदत्त की ज्री हो; इसलिए मेरी 
पुत्र-वधू भी हो। (६) पाँचवे मेरे पति कुवेरदत्त की ठुम माता हो; अतः 
' मेरी साम्त लगती हो। (६) छठें--ठमः मेरे पति को दूसरी त्री हो शत 
कारण मेरी सोत भी हो । 
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38एन अ्रंवद्ध धातों फी सुनकर कुवेरसेना क्रोध से तमतमा उठी 
बह साथी को कुछ भत्ा-बुरा कहना चाहती थी कि साथी ने कहा-- 
/माता,ईैतुम कोंप'क्यों कर रही हो! एक पेटी में दो बालकों को 
:बन्द करके जमुना।में वहा दिया था, क्या यह बात हुम भूल गई हो ! 
जुंबेरतत | एक अंगूठी को देखकर शंक्रा होगे पर खोज की थी और 
पता चला था कि हम दोनों भाई-बहन हैं श्रौर भाई-बहन की आपस में 
शादी हो गई है, क्या ठुम भी इस बात को भूल गये हो ! ' याद करो 
याद करो ! जिस पाप के कारण तुमने देश छोड़ा था, पैसे ही पातक में 
तुम फिर पड़ गये हो। कुवेरसेना, तुम जिसके साथ मोह में पड़ी हो, वह 










_ राज ठुम जिस पातक़ में पड़ी हुई हो, पैसे ही 
पातक में एक बार ठुम्हारी पुत्री कुवेरदत्ता भी पढ़े गई थी; परन्द वह 
सौभाग्य से चेत गई, उसने विरक्त होकर दीक्षा ते ली, पाप से मुक्त 
हो गई भर श्राज यहाँ उपत्यित है ! तुम्हारा यह भ्रलुंचित कृत्य, शान | 
33777 022%6 खो; के लिए में यहाँ | 
| हैं।।; ; | 
7 साध्वी की बात सुनकर कुबेरसेना को अपने सब पुराने पाप याद े 
!हो आये ।' नह पश्मात्ताप की सारी रो पढ़ी । साथ ही कुबेरदत भी पाप 
के कारण रोपड़ा । साध्वी ने उन्हें त््मरफाया--रोने से सुधार न होगा ।' 
[पक धोते के लिए अब धर्म का आचरण करो | साध्ी फे/इस | 


सका पेक का पका (दिमएक० ०० कह. ले न्यीषा ब्क 
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| 
प्रतिबोध से कुबेरदत्त ने संतार छोड़कर दीज्षा धारण कर ली। कुबेर- हि 
सेना छोटे लड़के के बंधन के कारण दीज्ा न ते सकी; पर उसने श्राविका 
धर्म को अंग्रीकार किया | साध्वी अपनी गुरनी के समीप चली गई । 
ग्रन्त में तीनों को सदगति प्रा्त हुईं | 
इस कथा से यह प्रतीत होता है कि संसार के संवन्ध कैती विचि- 
त्रता से परिपूर्ण होते हैं । जब एक ही मध में श्रठारह-अठारह नाते हो 
सकते हैं, तो अनन्त भवो में अनन्तानन्त नते हों, इसमें आराअय ही क्या 
है ! अ्रब ऐसा संबन्ध खोजना चाहिए, जिसका कभी अन्त न हो सके 
श्रौर फ़िर नये-नये संबंध न जोड़ने पड़े ॥ २१ ॥ 
अपार संसार 
अरणयान्या अस्त॑ द्िख्तुरगैयांन्ति मनुजाः , 
लमग्ते भोकायेः कतिपयदिनेः पारमुदधेः। 
सुवोःप्यन्तं यान्ति विविधस्थयानादिनिव हैः, 
न संसारस्यान्त॑ विपुल्तरयलेडपि विहिते ॥ २१॥ 
जर्थ--बड़ी-से-बड़ी अटवी या सहारा मैप बड़े-सेनबड़े रेगिस्तान 
को मनुष्य घोड़ा, ऊँट आदि वाहनों से पार कर सकता है। पैति- 
फिक महासागर या स्वयंभूरमण समुद्र-जैते विशाल समुद्रों को भी नौका 
जहाज आदि साधनों से पार कर सकते हैं | यद्रपि एप्वी का अन्त मनुष्य 
नहीं पा सकता; किन्तु दिव्य गति से चलनेवाले देवता कदाचित्‌ 
परन्तु यह संसार-रूती समुद्र इतना विस्तृत है क़ि आख। 





पा सके ; 
हरि 
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डाल से उत्तके पार करने का प्रयक्ष फरने पर भी अरब तक उसका अन्त ढ 
नेही झा तफा ॥ २१॥ 
पिवेचन--चलनेवाला वा मुसाफिरी करनेवाला मनुष्य क्‍ 
काट कर लम्बे समय तक भी किसी गन्तव्य स्थान तक न पहुँच सके, 
तो इसके दो कारणों में से एक कारण श्रवश्य होना चाहिए ; श्र्यातू- 
। यात्रो रात्वा लम्बा होगा या जैसी चाहिए वैश्ी गति ने हुई होगी। 
| इनमें से पहला कारण एकदम प्रल“शुन्‍्य नहीं है। मान लीजिए, | 
एक श्रादमी वम्बई से कलकत्ता जाने के लिए पैदल रवाना हुआ है॥ 
पह रेलगाड़ी फे बराबर जल्दी नहीं पहुँच सकता, फ़िर भी लम्बे समय 
| में कलकत्ता पहुँच सकता है। राश्ता टीऊ मिल गया हो, तो फिर समय 
और उदा चलते का बल, इन दोनों चीजों की ही भरावश्यकता पड्ती 
है। यदि यह दोनो बातें हो, तो श्रवश्य पहुँच सकते हैं ; पर ययोचित | 
गति न हो तो करापि नहीं पहुँच सकते। कोल्हू के बैल के समान 
गोलाकार गति था विपरीत गति से चल पड़े, तो छोटा रात्ता भी लम्बे 
समय में नहीं कट सकता | कोल्हू का बैल सुबह से शाम तक चलता || 
| ही रहता है| शायद वह सममता होगा कि मैंने श्रच्छा लम्बा | 
रास्ता तय कंर जिया है; पर साँस समय जब श्राँखों की 
पी खुलती है, तो वही जगह और वहीं कोल्हू देखता है! 
' ऐसी गति करने से हजारों लाखों वर्षों में भी जरा ता रात्ता तय 
नहीं किया जा . सकता | तंतार में परिभ्रमण करनों भी एक प्रकार 


की यात्रा है | प्रत्मेक्न जीव यात्री हैं।अनत पुद्वल-गरावत्तत करने 
हि है < द् 
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ह् 
जितना समयः अत्येक्त जीव 'को मिला है; पर इतने लम्बे 
में भी रास्ते का श्रन्त नहीं आया | इसका क्या कारण है--रास्ते की 
लम्बाई या चक्रगति ! कहा जा सकता है कि यहाँ दोनों कारण मौजूद 
| हैं। संसारभ्रमण का रास्ता भी कुछ छोटा नहीं है। लोक के एक 
| छोर से दूसरे छोर में असंख्यात योजन कोड़ाकोड़ी का फ़ासला है 

कहा भी है-- 
।. के महात्एणं मंते ! लोए पशणत्ते | गोय मा | महह महा- 
| लए लोए पराएत्ते-पुरत्थिमेणं असंखिज्जाओ जोयण कोडा- 
। कोडोओ, दाहिरेणं असंखिज्ञाओ एवं चेव, एवं पच्छिमेण 
वि, एवं उत्तरेण वि, एवं उड्ह॑ थि, अहे असंखिज्जाओ जोयण 
| कोडाकोडीओ आयाम विक्खंसेएं । 
हे ( मग० श० १२, उ० ७, ) 

अर्थ--(गौतम पूछते हैं) मगवन्‌ ! यह लोक कितना बड़ा है | 
॥ पंगवान्‌ कहते हैं--गौतम ! यह लोक बहुत बड़ा है। यहाँ से पूर्व दिशा 
| में अरसंख्यात कोड़ाकोड़ी योजन तंग है। दद्विण, पश्चिम भर उत्तर 
दिशा में भी इतना ही है। यहाँ से ऊँचे भी असंख्यात कोड़ाकोड़ी 
योजन लम्बा है और नीचे भी इतना ही है।यह लोक अंख्यात 
कोड़ाकोड़ी योजन की लम्बाई और चौड़ाई में विस्तृत है। 
- , इस प्रकार प्रथम तो रास्ता इतना' लम्बा, उठ पर फिर सकने के 
स्टेशन मी बहुत हैं। प्रत्येक स्टेशन पर पड़ीदो'पड़ी सकने से काम 
नहीं चलता ; बल्कि असंख्याव और अ्रनंतःकाल तक भी ठहरना पड़ता | 
.....ु]...+त3त3+त+त93+++_7+ 77 
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है ; अतएव हमारी इस मुसाफ़िरी में यदि लम्बा समय लग जाय, तो | 
असंभव नहीं है ; जेकिन एक मुसाफिरी में जितना समय लगना-चाहिए, । 
उससे बहुत अधिक समय हमने लगा दिया है। हसक्षिए निश्चय है कि. 
हमारी गति ठीक रास्ते से नहीं हुई है ; बल्कि कोल्हू के बेल की भाँति. 
चक्रगति हुई है। ठीक मार्ग पर आने के लिए चार गतियों में से केवल. 
एक गति और चौबीस दंढकों में से सिफफ एक ही दंड है। वृह है--- 
मनुष्य.गपि और मलुष्य का दंढक | इतने लम्बे समय की यात्रा में 
हमें क्या कमी मनुष्य-गति श्रौर मनुष्य-दडक नहीं प्राप्त हुआ .है !। 









कार्य में लग जाने से वह रास्ता छोड़ दिया | 
दृष्टान्द--एक अंधा आदमी किप्ती शहर में जा पहुँचा | उसने 
दिव-भर चक्कर काटा ; पर रहने के लिए कहीं ठौर-ठिकाना ,न मिल्रा। |, 


बड़ी कठिनाई का सामना करना' पड़ा | मनुष्यों से पूछता ; पर कोई ६. 
उसकी उह,यता न करता। निदान एक भ्रादमी ने उसे रास्ता बताया |! 
कि इस ओर चले जाओ । चलते-चलते एक कोट मिलेगा | उसकी |' 
दीवार पकड़कर उसी के सहारे-सहारे चत्षे जाना--दर्वाजा मिज् जायगा | 
बेचारा अंधा भटकता-भटकता कोट के किनारे जा पहुँचा | दीवार 
को पकड़े-पकड़े चलने लगा ; पर जब दर्वाज्ञा आ्राया, तब उँतके टिर में 
खुजलीआई | हाथ सिर पर जा पहुँचा श्रौर दरवाजा निकश-गंया। शहर 
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से निकलने का वह एक ही दर्वाजा था; अ्रतएव वह चक्रगति से क्‍ 
लगा । कुछ समय बाद फ़िर दर्वाजा आया। पास किसी भक्कान में 
नाच हो रहा था, अंधे का ध्यान उत ओर चला गया और दर्वाज़ा फिर 
हाथ से चला गया | इस प्रकार कमी लड़ाई-काड़े कौ बातें सुनने में, 
कभी ओर किसी कारण से दर्वाजा निकल जाता था | वह अंधा चक्र- 
गति से चारों ओर धूमने लगा पर बाहर न निकल सका | ऐसी ही दशा 
। इस जीव की हुईं। भ्रमण करते-करते संसार से भुक्त होने के लिए 
जब भनुष्य मवरूपी दर्वाजा नजदीक आया, तव खान-पान, राग-रंग, 
नाच कूद, और मजा-मौज में सारा समय व्यतीत कर दिया और ठीक 
माय में श्रागे बढने का प्रयक्ष नहीं किया | परिणाम यह हुआ कि पुनः 
परिवत्तन में पड़ना पड़ा और संसार की यात्रा बहुत श्रधिक लम्बी हो 
। गई । केवल चलते मात्र से यह यात्रा समात्त नहीं हो सकती; वरन्‌ 
ठीक रास्ता पकड़कर सीधे उसी पर चलने से समाप्त होगी। जिन 
' मनुष्यों को योग्यता की कुछ ऊँची सीढ़ियाँ प्रात हुई हैं, उन्हें ठीक 
, मार्य हूँढ़ना चाहिए कि जिससे अनन्त काल की इस विक्ट लम्बी यात्रा 
कल अनन्तर उतना-अ्रनन्त काल तक--विभ्राम मिल्र सके |! २२ ॥ 


सांसारिक सुख का पित्त न 
गृहे यस्मिन्‌ गान॑ पशवलयतानंअ्रतिदिनं; 
|" कदाचित्तत्र स्पायुवसुतस्॒तां रोदनमहों ॥ | 
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हज 


क्षण दिव्य भोज्यं मिल्नतिच पुनस्तुच्छुमपि नो । 

न दृष्ट' संघारे क्रचिदृपि खुब दुःखशदितम ॥ २३॥ 

अथ--जिस घर भे एक दिन गवैयों के गायन होते हैं, सारंगी, 
सितार, मृदंग आदि वाजे बजते हैं, रात-दिन उत्तवन-्महोत्तव रचे 
रहते हैं, उसी घर दूसरे दिन जवान लड़के की मृत्यु होने पर हृदयमेदी 
रुदन होने लगता है| जिस घर में किप्ती समय दूध-पाक, हलुआ-पूड़ी 
आदि बढ़िया-बढिया स्वादिष्ट भोजन खाये जाते हैं, उसी घर में दूसरे 
समय ज्वार और मक्‍की की रोटियाँ मी नतीब नहीं होती | एक साहू- 
कार क्णभर में दरिद्र बन जाता है; अ्रतएव यदि साधारिक संपत्ति 
मिल गई हो, तो मी क्या उससे सुख--चिरस्थायी ठछुखकमी प्रात हो 
सकता है ! कदापि नहीं, इस संध्षार में दुःख-रहित सुख कही मी दिखाई 
नहीं देता । किसी को कुछ दुःख, किसी को कुछ दुःख लगा ही 
रहता है| 

विवेचन--संसार के परिम्रमणः में जीव ने श्रधिकाश में दुःख 
ही भोगा है ; अतएव यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक प्राणी को दुःख के 
श्रति तिरस्कार और सुख की आ्राकात्ता हो। कीड़ी से लेकर कुंजर तक 
और राजा से लगाकर रंक तक--प्रत्येक जीव सुख की ही कामना 
करता है ; पर एक आवश्यक प्रश्न तो यद्द है कि वास्तव में सुख क्या 
चस्तु है और बह संसार में कहाँ है ! एक कवि ने निम्न-लिखित शब्दों 

में अपनी अन्तरात्मा से यह प्रश्न पूछा है-- 
क्यां छे मज़ा क्‍यां हे मज़ा कहें तू मुसाफिर खत्क ना 
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| । 
दुनीया महीं क्‍यां छे मज़ा, मांत्री लक शे्मों मज़ा! | 
छे क्‍्यांही खाग खुशालीनी, आ खत्क ने कोई “खूगे ! 
वतावी दे जो होय तो, खोदी लक टाांथी. मज़ा। 
इस काव्य में सुख के स्थान के सम्बन्ध मे प्रश्न किया गया है 
परन्तु सुख क्या वस्ठ है, यदि यह समझ में आ जाय, तो स्थान का 
निवेड़( शीघ्र ही हो सकता है; अतएव स्व-प्रथम सुस-के खर्प का 
विचार करना चाहिए दिव्य-इृष्टि या परमार्थ दृष्टि से देखनेवाले महात्मा 
सातारिक सुख को मृग-मरीचिका की उपमा देते हैं| मरुदेश की रेतीली 
भूमि में, रेत के मैदान में तृपा से शरद हिरनों को पानी नजर श्राता है 
ग्र्थात्‌-रेत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो दूर से देखनेवालों को 
पानी का तालाब-सा दिखाई देता है । हिरन यह देखकर वहाँ दौड़े जातेरैं; 
परवहाँ रेत के अतिरिक्त और कुछ भी नहों मिलता। निराश होकर दूसरी 
ओर देखता है, तो फिर दृतरा सरोवर नजर आता है। वहाँ भाग कर 
जाता है; वो वहाँ.भी केवल बालू पे ही गला पड़ता है। इत प्रकार वह 
चारों श्रोर मट्कता पिरता है | पहले कुछ आशा वेँधती है, आरबासन 
मिलता है ; पर पात्त जाते ही सारी श्राशा निराशा मेंपरिणत हो जाती है है 
क्योंकि मृगजल कोई वस्तु नहीं है---अम-मात है। इसी प्रकार भ्रत्विर 
श्र विनश्वर पदार्थ में सुख माननेवालों को पहलेयपहल तो वह वस्तु. 
कुछ चमकीली श्र मोहित करनेवाली प्रतोत, होती है; पर इंच ही 
धमय के पश्चात्‌ उसकी चमक चली जाती है, या वह स्वयं ही नष्ट हे 
जाती है। इस प्रकार खुख के संशोपकों--जोजियों--की आशा भंग हो | 


क्र 
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जाती है श्रोर कल्मना किया हुश्रा सुख, दुःख का रूप धारण कर,लेता 
है। उदाहरण के रूप में समक श्ीजिए--एक आदमी के संतान नहीं 
है। वह संतान के लिए इधर-उधर मारा-मारा फिरता है। जोगी-जती 
बाबा-फकीर के पीछे लगा फिरता है। वह समता है--धन-संपत्ति, 
जगह-ज़मीन, गॉव-गन्ना, किसी में मी सुख नही है, सुख है' तो केवल 
पुत्र की प्राप्ति में ही हे ।' अन्त में जब पृत्र-म्रात्रि की कुछ आशा बेंघती 
है, तो उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता | पुत्र का जन्म होने,पर 
और अ्रधिक प्रसन्नता होती है ; परन्तु जब पुत्र को कोई रोग धर दवाता 
है, तो पहले की सारी प्रसन्नता धूल में मिल जांती है | बीमारी के समय 
भी भीरोग होने की श्राश से कुछ प्रसन्नता भ्रव्यक्त रूप में बनी रहती 
है; किन्तु दैवयोग से यदि वह पुत्र परलोकवासी हो जाता है, तो पुत्रो* 
त्पत्ति की संभावना से लगाकर अरब तक का सारा सुख गायब हो जाता 
है । इतना हीनहीं; वरन्‌ संयोग-सुख की अपेक्षा वियोग का दुःख १रिमाण 
में अधिक हो जाता है। इस दुःख का घाव अ्रन्त तक नहीं भरता | 
ऐसी परित्थिति में पुत्र की कामना करनेवाला सोचने लगता है-- इसे 
से तो पुत्र का न जन्मना ही अ्रधिक श्रच्छा होता।! कहिए, इसके 
थोड़े-से मध्यकालीन सुखाभास को सुख कैसे कहा जा सकता है! 
उसने जिसे सुख का बीज समझा था, उसमें से जब अंकुर निकला, तो 
साफे मालूम हो गया कि वह तो दुःख का अकुर है ; श्रतएव यह 
कहना अनुचित नहीं होगा कि उसने जिस बीज को सुख का बीज 
समझा था, वह वास्तव में दुःख का बीज था। दुःख के बीज को सुख 


| _ आययनभलयाायाआऋ काल ७७ €४७७रणाणनाााआथानानाााषएणथ छू भाभयाााााााा्रन्‍्णाभभभााामााारििएणथ। बा 
ब्ः 
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के “___++++++ 
का बीज मान लेना मृगजल की भाँति भ्रम मात्र है| इससे प्रतीत 
है कि सच्चा सुख कुछ ओर ही पदार्थ है! संसारी लोगों ने जिसे सुख 
समम रखा है, वह सचा सुख नही है। सच्चा सुख और ही कहीं रहता 
है। उसका वर्णुन प्रसंग आने पर किया जायगा। इस कान्य में यही 
बतलाया गया है कि लोगों ने जिसमें सुख मान लिया है, उस सुख का 
असली रूप क्या है १ यहाँ सुख और दुःख का समानाधिकरण्य एक ही 
जगह रहना-अदर्शित किया गया है। जिस जगह एक दिन मंगल 
गीत गाये जा रहे थे, तरह-तरह के वाद्यों का निधोष हो रहा था, उत्तव 
का ठाट-वाट देखने के लिए नर-नारियों के झुएड-के-मुएंड उमड़े 
पड़ते ये, सब के चेहरों पर प्रसन्नता नाच रही थी, उसी जगह दूसरे 
दिन जितके नाम पर गीत गाये जाते थे, उसी के नाम पर रोना-घोना 
मना जाता है। आनन्द-महोत्मव की जगह उसकी ठठरी बाँधी जाती 
है, गीत गानेवाली ज़ियाँ छाती पीट कर रुदन करती हैं, और उत्सव 
में सम्मिलित होनेवालें लोग दाग देनेवालों के ठोले में तम्मिल्ित 
होकर बर-राजा को श्मशान-भूमि में चिता का भोग बना देते हैं। 
कहाँ गया वह व्याह का आनन्द ! श्र व्याह करानेवालों का कहाँ 
चला गया उत्सव का आनन्द | मृत्यु के हमले में उत्तव, श्रानन्द, 
उत्साह श्रौर शेखी तमाम एक किनारे रह जाते हैं--जल कर भस्म हो 
जाते हैं| इस ज्णिक सुख को सच्चा सुख कैसे कहा जा सकता है! 
काव्य के उत्तराद्ध में वैमविक सुख को च्चो की गई है। वैभव 
प्रा करने में, उसकी रघ्ता करने में और दूसरे के वेमत्र की तुलना । 
लक परम सीललिली 3८ के अली लक कक लत 
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जा हर 
करने पर भानी हुई न्यूनता में जो दुःख रहा हुआ है, उसे एक श्रोर 
रख कर सिर्फ़ लोगों के माने हुए सुख पर ही यहाँ विचार किया गया 
हैं। यह छुस, सुस कहला सकता है या नहीं ! इस पर लक्ष्य रखा गया 
है; श्र्यातू--वैभविक सुख भी एक थार मनुष्य को भोगासक्त वना कर 
शरीर को रोग ग्रस्त बना देता है। भोगे रोगमयं? भोग कै साथ रोग 
का सन्निकेट संबंध है। श्रतः एक ओर रोग और दूसरी ओर अ्रपना 
काम दूसरों ले फरा लेने का सुभीता मिलने पर निजी परिश्रम का भ्रभाव 

होता है। भ्रालत्य भ्रौर सस्ती घर कर लेते हैं। इतना होने पर भी 
वह विभूत्ति-जन्य सुख ठहरता नहीं है। उसके ज्ुण-मर रहने का भी 
विश्वास नहीं किया जा सकता | अत्यिर होने के कारण वह सुख था 
भोग के साधन जब नश्ट हो जाते हैं, तो भोगी और शौकीन आदमी की 
ऐसी दुर्दशा होती है कि उसके दुःख का अनुभव वही कर सकता है । 
दूसरे उसकी हँसी उड़ाते हैं ओर उसके हृदय में दुःख के गुब्बारे उठते 

॥ हैं। इसीलिए कहा गया है-- 





सब्व॑ विलेबियं गीय॑, सब्धं॑ नहीं विडंबियं । 
सच्चे आभरणा भाषण, सब्बे कामा दुद्दावहा ॥ 
|. | (3० आ० १४३, भा० १६, ) 
अर्थात्‌-सारे गीत विलाप बन जाते हैं। समस्त रृत्य विडम्बना 
हो जाता है। सब आमरण भार रूप हो जाते हैं और सब प्रकार के 
। काम-भोग दुःखजनक सिद्ध होते हैं । 
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इसीलिए काव्य के चौथे चरण में कहा गया है --'न ह॒एं 
अर्थात्‌ संसार में कहीं भी दुःख-रहित सुख नहीं दिखाई देता | २१॥ 


क्या संसार में सुख नहीं है ! 


तनोह;ख॑ भुडक्ते विविधगद्‌ * कद्चन जना, 
तद्न्यः पुत्रस्त्रीविरदजनित॑ परानसमिद्म | 

परो दारिद्रयोत्थं विषध्रमविपत्ति चर सहते, .. 
न संस़ारे कश्रित्सकलसुखभोक्तारित मथुजः ॥२७॥ 


अर्थ--किसी-किसी मनुष्य को अनेक प्रकार के रोगों का उद्भव 
होने से शारीरिक दुःख भोगना पड़ता है और किसी को ज्री, पुत्र, भाई, 
बहन आदि संबंधियों की प्रतिकूलता से या उनके विधोग से भानतिक 
| दुःख सहना पड़ता है। किसी को व्यापार में घाठा होने के कारण 
दरिद्रता का हुःख उठाना पड़ता है और कितीको राजकीय मामतों 
में पड़नेवाली विष समान विपत्ति भुगतनी पड़ती है। वास्तव में देखा 
जाय तो संवार में एक भी प्राणी ऐसा नहं। है, जो सब प्रकार के पु 
का ही अनुभव करता हो और जिसे लेश-मात्र भी ढु!खों का सामना, 
करना पढ़ता हो। जहाँ देखो, वहीं दुःख, दुःख और दुःख ही मी 
गोचर होते है ॥ २४॥ 
विवेचन--अत्वेक प्राणी सुख चाहता है, कुख की कोई # 
इच्छा नहीं करता ; परन्तु प्रकृति की लीला विचित्र है। प्राणी व | 


छ् 
श्डचय 
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कुंद है और होता कुछ और ही है। सच तो यह है, कि सुख-हुःख 
का आधार कर्म की शुभन्ञ्रशुम प्रकृतियों पर है। शुम भर अशुभ 
प्रकृतियाँ आपस में ऐसी जुड़ी हुई हैं, कि कमी-कमी तो दोनों का उदय 
एक ही साथ होता है श्रौर कमी-कमी एक के अनन्तर दूसरी का उदय 
होता है। शुभ प्रकृति के उदय से एक प्रकार का सुख मिला, वह 
थोड़ा-बहुत भोग पाया या न भोग पाया, कि उसी समय अशुभ 
प्रकृति का उदय हो आता है और उससे दुःख आकर तिर पर सवार 
हो जाता है । पूवमव में किसी को शारीरिक कष्ट देने से अखाता बेद- 
नीय कर्म वैंध गया था, उसका उदय होने पर शरीर में रोगों की 
उत्पत्ति हो जाती है। शरीर का एक भी रोग ऐसा नहीं है, नितमें 
' रोग की सत्ता न हो--प्रत्येक रोग में शास्रकारों के मतानुसार पौने दो 
रोग होते हैं। ये रोग वाह्म निमित्त मिलते ही बाहर फूट पड़ते हैं। एक 
या एक से अधिक रोग का आक्रमण होने पर शरीर में पीड़ा होने 
, जेगती है। सारा शरीर या शरीर के कुछ अवयव खिंचने शगते हैं, 
उच्क होने लगती है, हृड्डियाँ हटने लगती हैं, ज्वर भा जाता है, 
शूल उल्नन्न हो जाता है, छाती फटने लगती है, वेचेनी बढ़ जाती है 
' और जिन्दगी से चिढ़ होने लगती है। रोग की यदि गहरी जड़ हुईं, वो 
'जीवन के श्रन्त तक रक्त-पित्त, कोढ़, दम वगैरह कितनी ही तरह के | 
रोग स्थायी रूप से झा जमते हैं और इस कारण जीवन ज़हर के | 
' समान हो जाता है। सम्पत्ति, पैमव, साम्राज्य था सत्ता चाहे जितनी 
हो; पर यदि शरीर का सुख ने हुआ, तो वह सब निरयेक है। | 
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पहला तुक्ख़ निरोगी काया? यह कहावत भी हसारे कथन की पुष्टि । 
करती है। पुर्य के योग से कंदाचित्‌ शरीर सम्बन्धी सुख मी प्रात 
हो गा, वो उन्तान का दुःख रहा ; अर्थात्‌-पुत्र या पुत्री कुछ मौ न 
हुआ ! यदि सन्तान भी हो गई, तो उसके मूख॑, छुआरी, सच्छुन्दी 
था श्रविनीत होने से दुःख होता है। सन्तान यदि माँ-वाप को बृद्धा- 
वत्था में शान्ति के बदले अशान्ति पैदा करनेवाल्री हुई, तो वह भी 
एक दुःख हो गया | कदाचित्‌ विनीत और उुशी् पुत्र भी प्रात हो 
गया ; पर उसकी श्रायु कम हुई, तो वह भरी जवानी में माता-पिता 
को छोड़कर परलोक वासी हो जाता है और तत्र उन्हें पुत्र के वियोग 
का श्रस्द्य दुःख भेशना पड़ता है; परन्तु यहीं हुःखों का अन्त नहीं 
हो जाता। यदि ग्रहिणी ही परलोक प्िधार गई, तत्र तो रहीसही 
कसर भी पूरी हो जाती है--हु/ख और भी वढ़ जाता है। मर्ृहरि ने 
ठीक ही कहा है--6ुल्े ज्वमय'-- बड़े कुटुम्म में किसी-न-किसी की 
मौत आती ही है और उस उमय समत्त कुटुमियों के मन में वियोग- 
दुःख की ठेश लगती है | जहाँ अधिक अनुराग होता है, वहाँ हुःख मी 
ज्यादा होता है। ऐसे वहुत से उदाहरण मिलते हैं, कि स्नेही मनुष्य 
अपनी ल्ली, पुत्र या मित्र की मृत्यु के कारण पायल हो जाते हैं | उनकी 
ऐसी ही विकल अवस्था जीवन-परयन्त वनी रहती है। किसी को ली 
पुत्र का हु न हो, तो उसे आजीविका या दख्ता का हुश्ख' 
सालता है|. संधारी जीवों के लिए निधनता से होनेवाला दुःख मी 


कोई मामूली दुःख नहीं है । वस्तु बिन पशु! यह कंगन व्यावहारिक | 
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दृष्टि से देखने पर जरा भी अ्रसत्य नहों दिखता। एक कवि ने अपने 
काव्य में पैसे का सच्चा चित्रण किया है-- 


कवित्त 


पैसा विन मात तो पूत को कपूत कहे, 
पैसा विन बाप कहे वेदा दुखदाई है! 
पैसा बिन भाई-वंध संबंधी अ्जान रैत, 
पैला विन भाई कहे किसका द्‌ भाई है ! 
पैसा विन जोरू संग छोड़कर जाय चली, 
पैसा विन साखु कह्दे किसका जमाई है ! 
पैसा विन पह़ौसी कहत है गँवार है तू, 
आज के जमाने में पेसे की बढ़ाई है ॥ 
एक दरिद्र आदमी की तुलना मुर्दे के साथ की गई, तो दरिद्र 
बोला--भाई, मेरी त्थिति तो मुद्दे से भी वदतर है; क्योंकि मुर्दें को 
उठानेवाले चार आदमी मिल ही जाते हैं ; पर मेराहाथ पकड़ने के लिए 
एक भी आदमी तैयार नहीं है । एक दरिद्री ने व्याजस्तुति द्वारा दद्धिता' 
का असली स्वरूप बताया है-- 
भो दारद्रय ! नमस्तुम्य॑, सिद्धो5६ं तव दर्शनात्‌। 
अं सर्वो्धु पश्यामि, मां कोउपि न पश्यति॥ 
अर्थात्‌ू--रखि कहता है--है दारिद्रथ ! में तुके नमस्कार करता 
हूँ ; क्योंकि जब से तेरे दर्शन हुए हैं, तब से मेरी दशा पिद्ध पुरुष के 


श्श्‌र्‌ 
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समान हो गई है, तिद्ध पुरुष अंजन गुटिका के निमित्त से जब 
में आता है, तब वह सब को देख सकता है ;'पर उसे कोई नहीं देख 
सकता | उसी प्रकार मैं भी जब अपने परिचितों के कु. ड में से निकलता 
हूँ, वो मैं सबको पहचान लेता हूँ कि यह मेरा काका है, यह मेरा भाई 
है, यह मेरा मौता है, यह मेरा फूफा है श्रादि ; पर उत समय उनमे से 
मुझे कोई भी पुरुष नहीं पहचान सकता ; अतणएव मैं सिद्ध पुरुष के 
समान वन जाता हूँ । हे,दारिद्थ ! यह ठुम्हारा ही प्रभाव है। तालव 
यह है कि दरिद्र का कोई सगा नहीं होता, उसे कहीं भी श्रादर 
नहीं मिलता | भले ही उसमें विद्वता हो, कला हो, गुण हो, पर वे सब 
दुद्धिता में दब जाते हैं ; श्रतएव दरिद्र श्रवस्था भी महान दुः।खदायी है। 
कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हे दरिद्रता का दुःख नहीं है; पर उन 
पर कोई राजकीय विपत्ति दृट पड़ती है या कोई दुश्मन खड़ा हो जाता 
है, जो संकट में पटक देता है | इस प्रकार कोई-न-कोई दुःख कही 
न-कहीं से आ ही पड़ता है | दलपतराम ने ठीक ही कहा है-- 
( भूजना ) 
तंतु काचा तणों ताणों संधार छे 
सांचीए सात वां तेरे घूटे। 
शरीर आरोग्य तो योग्य स्त्री होय नहि. 
योग्य रत्री होय खोराक खूटे। 
हे होय खोराक न होय संतान उर, 
“(7 दोय संतान रिपु लाज हूंटे। 


श्श्र 
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कोइ जो शत्रु नहि होय दलपत कहे, 
समीप संबंधीज॑ शरीर छूटे। 

' इसीलिए कहा गया है कि 'न ससारे कश्रित्‌ सकल सुख-भोक्ता !! 
एक पर, कुद्धण, गाँव या देश में नहीं, सारे ससार में चक्कर काटकर 
खोज करोगे तो भी ऐसा भनुष्य मिलना सुलभ नहीं है, जो सभी तरह 
से तुख्ी हो। किसी को बाहरी हुःख है, किसी को भीतरी दुःख है, 
किसी को मन का, किसी को तन का, एक को पुत्र का, दूसरे को पुत्री 
का, किसी को माँववाप का, किसी को स्त्री का, किसी को आ्राजीबिका का, 
तो किसी को बुद्धि की मन्दता का, किसी को स्थूल, किसी को सूछ्म , 
पर दुःख लगा अवश्य है। ऐसा एफ भी श्रन्त!करण दृष्टि-गोचर नहीं 
होता, जिसमे हुःख के घाव न लगे हों ॥ २४ ॥| 


संसार में अशांति का साम्राज्य 


चचचिद्राशां युद्ध प्रचलति जनोच्छेद जनक । 
क्वचित्‌ कूरा मारी बहुजन विनाश विदधती ॥ 
फ्वचिद्‌ इुर्मिक्षे क्षुधितपशमरत्यांदि मरणं। , 
विपह्ृहिज्वालाज्वलितजगति फ्वास्ति शमनम््‌ !॥२४॥ 
' अर्थ--अदह्दो! इस संसार में! कहीं-कहीं तो हजारों-लाखों श्राद- 
मित्रों की जान लेनेवाल्े बड़े-बड़े युद्ध चलते हैं, कहीं-कहीं आमों और 





देशों को नष्ट करनेवाली महांमारी का त्रास फैल रहा है। किसी 
हा हा 
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जगह हुर्मित् की भुखमरी से हजारों जानवरों के प्राण एरलोक की ब्रोर। 
प्रवाण करते हैं, तो किसी जगह तरुण पुरुषों की सुत्यु के कारण क्‍ 
कार मचा रहता.है ।! सचमुच इस संत्षार में चारों ओर विपत्तिस्यी 
वहि--अ्रमि--की ज्वाला फेल रही है । ऐसी दशा में शान्ति और उमरादि 
के दर्शन कहाँ हो सकते हैं ! सवंत्र अशान्ति का ही साम्राज्य है ॥२९,। 
विवेचन--भगवती-बूत्र के दूसरे शतक के पहले उद्देशक् में 
खंघक संन्यासी, भगवान्‌ महावीर स्वामी द्वारा किये हुए शंका-समाधानों 
से संतुष्ट होकर महावीर स्वामी के समीर दीक्षा लेने के लिए तैयार होता 
है; उस समय संधक ने कहा है--अलित्तेणं मंते लोगे, पतित्तें 
मंते लोगे, आलिच पत्नित्तेणं मंते लोये, जराये मरणेणय ! अर्यात्‌:-है 
भगवन्‌ ! यह संतार जरामरण, आपिव्याधि और उपाधि से लिप्त होका 
जल रहा है | खंधक संन्यासी के ये उद्गार अक्षुरशः सत्र हें | संतार 
में शान्ति के कारएं बहुत थोड़े और अशान्ति के कारण बहुत ज्यादा 
हैं। देवी संपत्ति थोड़ी और आयुरी संप्रतति अधिक है | शुणीजन परि- 
मित हैं, अवगुणी--हुजनों की संख्या ही नहीं | संतोषी अंगुलियों पर | 
गिनने योग्य हैं; पर -असंतोषियों का कोई हिसाव नहीं | सुलह करनेवाले 
श्रत्प हैं; पर क्लेश करनेवाले अधिक हैं| एक मनुष्य के हृदय को 
सन्तुष्ट करने के लिए हज़ारों-शञाखों मनुष्योंके जान-माल-को मटिया- 





मेद किया जाता है | कोणिक, की रानी,पद्मावती के भने में कोणिक के 


छोटे माई हल और विहल को वौती में मिले, हुए द्वार तथा हाथी को 


' हथियाने का लोम जाइव ,डुआ; कोणिक"के स्नेह का उसमें सिचन | 
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द्द श्श्डे 


भावना-शतक | 


हुआ | विषय-जन्य प्रेमपात्र पद्मावती को प्रसन्न करने के 
लिए अपने छोटे और आश्रित भाइयों की पिता' द्वारा दी गई संपत्ति 
पर कोणिक की कुद्ष्टि हो गई। न्याय का आश्रय लेने के लिए दोनो' 
निरपराध भाइयों को अपनी भूमि छोड़कर परभूमि में चेढ़ा के राज्य 
में भागना पडा | पद्मावती का सन इतने से भी सदुष्ट न हुआ श्र 
परिणाम-ल्वरूप हार-हाथी के लिए नाना और पोते में--चेड़ा श्र 
कोणिक में लड़ाई छिड़ी | एक की श्रोर से अठारह श्रौर दूसरे की 
ओर से दम राजाओं की सेना सहायता करने के लिए श्रा धमकी | 
लाखों आदमी लोहू-छुह्दन हो मरण-शरण होने लगे। मिट्टी और' 
रक्त से वने हुए कीचड़ से ही श्रन्त न आया; किन्तु लोहूकी 
रेलमपेल मची और नदी बह निकली | मलुष्यों-मनुष्यों का युद्ध मानों 
बस न था ; अ्रतः चमरेन्द्र ओर शकेन्द्र जैसे बढ़े-बढ़े इन्द्रों ने कोणिक 
का पक्ष जेकर लड़ाई में भाग लिया। रथमूशल भर महांशिलाकंटक 
नामक दो संग्रामों में केवल दो ही दिन में एक करोड़, श्रस्त्ती लाख 
मनुष्यों का बलिदान हुआ | क्या यह कम भयकरता है | एक ज्री के 
हठीते दृदय को तृप्ति के लिए करोड़ों मनुष्यों का बलिदान | यह भर्य॑ 
करता, यह दुश्ता किसी एक जमाने की वस्तु नहीं है--सदा ही ऐसा 
होता रहता है |: 
इृश्टान्त--विपाक यूत्र में उल्लिखिंत सिंइसेन राजा का उदाहरण 
'भी इसी विषय, को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है | राजा का श्यामा 
। नामक एक रानी पर मोह था| 8 मोह के।कारण राजा, सिंहसेन 'ने 
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श्श्र 


भावना-शतक 


॥। 


लत अीट दब अत मल मत टन डे गलत डक नकिश मिट आजम मद 
झन्य ४६६ रानियों को, उनके माता-पिता और सम्बन्धियों को । 
पूरक लाज्षारह में बन्द करके, अचानक आग छुलगवाकर एक ही साथ 
मस्मकर हजारों निदोष प्राणियों के प्राण ले लिये | एक के वासनाभय 
राग में अन्धे बनकर हजारों के ताथ वैर-माव बाँधकर लकड्रियों के 
बदले मनुष्यों की होती जलाना भी क्या कम भयंकरता है ! 

हस प्रकार के अनेक उदाहरण दूँढ़ने के लिए भूतकाल में मठकने 
की आवश्यकता नहीं है। बत्तमान काल की शोर नजर फैलाने से भी 
यही दृष्टिगोचर होता है| वह यूरोप का महायुद्ध क्या कम त्रासदायक्र 
है, जिसमें लाखों मनुष्यों को प्राणों की श्राहुति देनी पड़ी, सहसों परि- 
, बार निराधार हो गये और देश-के-देश ऊजड़-बीरान हो गये। न जाने 
| कितनी ऐसी-ऐसी लड़ाइयाँ काल के उद्र में सम्राई हुई हैं | इनसे 
संसार में भ्रशान्ति का प्रसार होता है; पर केवल लड़ाइयों में ही 
हमारी श्रशात्ति की सीमा समात्त नहीं हो जाती, लड़ाई की श्रशान्ति से 
उसमें भाग लेनेवाले सैनिकों को और जिस देश में वह लड़ी जाती है 
उस देश को ही प्रत्यक्ष रूप से उसका फल झुगतना पड़ता है। इनके 
अतिरिक्त और लोगों को प्रत्यह्ञ रूप से अशान्ति नहीं भोगनी पहुती, 
यदि यह ठीक हो तो भी इससे क्या हुआ्रा ! युद्ध की मॉति ते ग, महा 
मारीजआदि खू ख्वार रोगों की कमी नहीं है | यह रोग मनुष्यों की इच्छा 
' या अनिच्छा की परवाह नहीं करते | एक सैनिक सेना में भर्ती होता है, 
तब उसे उसका फच् भुगतना पड़ता है ; पर सेना में मर्त्ती होना या न 
होना प्रायः उसकी इच्छा पर निर्भर है; किन्तु रोगों के विपय में 
कल अपन न पवन न डक 
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श्र 


भावना-शतक 
| 
यह बात नहीं है। प्लेग महामारी श्रादि का आक्रमण श्रचानक हो 


स्रीयु्प, वालक-ृद्ध, अपराधी-निरफ्राधी मनुष्य पर हो जाता है। एक 
के छीटे दूसरे पर पड़ते हैं श्रौर एक के बाद दूसरा उसका शिकार बन 
जाता है। पर-े-घर, कुठमन-के-कुठुम्म पायमाल हो जाते हैं। जिसमें 
पत्वइत्रीस मनुष्य थे, उस कुट्ठम्म में एक भी मनुष्य नाम-लेवा नहीं वच 
पाता । क्या यह प्लेय की पायमाली कठोर-से-ठोर दृदय को भी केंपाने 
में समर्थ नहों है ! ये ऐसी बीमारियाँ हैं, शिनमें वाप, बेटे क्री सार- 
संभाल नहीं करता, वेश बाप की सेवा-शुभपा नही करता । ली, पति को 
छोड़ कर अपने वचाव की युक्ति खोजती है तो पति, ज्री को छोड़ कर 
लम्बा बनता है। इस निष्ठुऱा श्रौर स्वार्थवृत्ति को उपन्न करने वाला 
ओर कुछ नहीं--परापी प्लेग का ही प्रभाव है। ओर हाँ, इस भयंकर 
प्लेग को भी भुला देनेवालो एक और अतीब मयंक्रर बस्त है, उसे 
हम कैसे भूल सकते हैं ! वह है दुष्काल। प्लेग तो चूहों के द्वूरा 
मनुष्यों को अ्रपने आगमन की सूचना भी कर देता है और जो ताव 

धान शो कर अन्यत्र चला जाता है, वह उसके पंजे से छूठ मी सकता 
है, पर हुमित्त की पीड़ा तो वहाँ मी पीछा नहीं छोड़ती। भूतकाल के 

दुर्भित्नों का तो ऐिफ वर्णन ही पढ़ सकते हैं ; पर सबत्‌ १६१६ का हुमिक्त 

तो कई एक पाठकों ने श्रॉलो देखा होगा। श्राह | उसके स्मरणमात्र 

से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पशुझ्नों की दुर्गति का तो ठिकाना ही न 





था। चौमासा लगते समय जिस घर में पचीत-यद्चीस, पचासथचास 


छा 





कई । 


जानवर ये, उसी घर में वैशात्र और ज्येष्ठ मास में मुश्किल से एक- |, 
हि 


भावत्ता-शतक 


"है २२२००. नम ७७७: पा +--...........ध++-भाा 
दो जानवर बच पाये थे | घास की तंगी के कारण 
के पशु भी भूखो मरते देखे गये ये, वो गरीबों के पशुओ्रों की तो चर्चा 
ही क्या ! मानो जानवरों के भोग से दुष्काल-रूपी दैत्य की तृति न 
हुई, इसीलिए जानवरों के बाद मनुष्यों की बारी आई । जंगल में जगह- 
जगह मनुष्यों के माथे की खोपड़ियाँ पड़ी फ़िरती थीं। भुदें को उठाने 

पाला भी कोई मिलता न था ; श्रतएव मुर्दों से बडे-बड़े गड़हे भरे हुए 
नजर श्ाते थे। मुद्ठी भर श्रन्न के खातिर माँ-बाप अपने प्यारे.पुत्र 
को बेच देते थे या एकान्त में पटक कर दूसरी जगह चले जाते ये | 
एक वर्ष के हुभित्ष से ही यह भयंकर परिस्थिति उत्न्न हो गई थी, तो 
जब दो-दो, चार-चार और वारह-बारह दुष्काल लगातार एक साथ 
पड़े होंगे, तब मनुष्यों की क्या हालत हुईं होगी ! ठुलना भरने से इस 
बात की थोड़ी कल्पना हो सकती है | यह कह्मना पत्थर के समान 
कठोर दृदय को भी पिश्रलाने के लिए पर्याप्त है। छुनते हैं--वारह 
दुष्कालों में लाखों सुबण मोहरें देकर भी एक सेर श्रनाज पाना कठिन 
हो गया था | साधुओं को मिक्ता मिलना कठिन हो गया था। जहाँ 
श्न्‍न के लाते पड़े हो वहाँ ध्यान या धर्म कर्म किसे सूसता है ! 

* इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर काव्य के चौथे चरण में कहा 
गया है--'विपद्‌-वहिज्वालाज्वलित जगति! जैसे अ््रि की लपठे चारों 
ओर फैलती हैं, उसी प्रकार इस संसार में विपत्ति की ज्वाला एक श्रोर 
से नहीं; किन्तु चारों ओर से निकलने लगती है | एक ओ्रोर .युद्ध, गो 
दूसरी ओर महामारी ; तीसरी ओर श्रकाल, तो चौथी ओर हैज़ा वगैरह | | 
जब नननप न नि तट 





श्श्प 


भावत्तादातक 





| । 
प्रकार की अरसंख्य विपत्तियों से संसार जल रहा है, इसमें शान्ति 


के लिए स्थान ही फ़्टाँ है ! जलते हुए धर में से सारभूत वस्तु निकाल 
कर एकान्त में रख लेने से जैसे भविष्य मं सुख मिलता है, उसी प्रकार 
जलते हुए संगार में से तारभूत श्रात्मा को पहचान कर--आंत्मगान 
प्राप्त करके उपाधियों से दूर रहे तो ही विपत्ति से उद्धार हो सकता भ्रौर 
शान्ति प्रात्त हो सकती है ॥ २१ ॥ 


१५६ 


( ४ ) एकत्व - भावना 


१-००--बर जम (वलकीक-क- 


एकत्व-भावना 


मम गृह वनमाला वाजिशाला म्रेय॑, 
गज वृषमगणा में भृत्यसाथों ममेमे। 
वद्ति सति भमेति झत्युमापदच्चले चेत्‌- 
न हि तव किमपि स्याद्धममेक विनान्यत्‌॥ २६॥ 
अर्थ--है भद्र ! कोई मनुष्य ठुके मिलता है, तो तू उत्से कहता 
है--“यह मेरी अपनी हवेली "है । यह बगीचा खास तौर पर मेरे ही 
लिए वनाया गया है। यह मेरे घोड़ों के लिए घुड़साल है। ये हाथी भेरे 
चढ़ने के लिएह | यह वैल सिर्फ मेरे ही लिए हैं। ये तमास नौकर- 
चाकर मेरे हैं।! इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के साथ मम! जोड़कर तू 
भेरामेरा' क्रिया करता है ;'पर भाई ! जब हठुफे मृत्यु के मार्ग भें 
प्रयाण करना पड़ेगा, तब बता इनमें से क्रौन-सी वस्तु तेरे साथ चल्षेगी ! 
विश्वास रख, उस समय तुमे अकेले ही प्रवाती बनना पड़ेगा। एक 
भी वस्तु न तेरे साथ आयेगी और न तेरी होगी॥ २६ ॥ 
विवेचन--जिस समय बालक जन्मता है तो वह सिफ अपने 
शरीर को ही भ्रपना सम्रमता है। शरीर में किती प्रकार का कह शेवा | 
के 





११ १६१ 


भावना-शतक 








या भूख' लगती है, तो वह रोने लगता है। शरीर के अतिरिक्त और | 
किसी वस्तु पर उसको ममता/नहों होती ; अतः वे, वस्तु रह या नह 
हो जाएँ, इससे बालक को दुःख नहीं होता। ओ्रौर-तो-और, बालक 





को जन्म देनेवाली माता भी कदाचित मर जाय, तो भी उसे दुःख नहीं | 
'होता ; कारण स्पष्ट है | श्रत्॒ तक माता में उसकी ममता नहीं बँधी है | 


जब वह कुछ बड़ा होता है, सममने लंगता है और माता को पहचानने 
लगता है, तब उसकी ममता का विस्वार हो जाता है। श्रव वह शरीर 
को तरह माता को मी श्रयनी समझने लगता है । माता के साथ ममता 
का बन्धन होने पर अ्रंव माता का सहवास सुखकर और वियोग हुःसतर 
'जान पड़ता है | माता के अतिरिक्त और कोई उसे लेता है, तो वह 
'तत्काल रोने लगता है । इस प्रकार ज्यों-ज्यों कुटमर 'के श्रन्यात्य लोगों 
को; बालक पहचानता जाता 'है, त्योंत्यों उसकी म्रमता ,का* सेन 
| बढ़ता जाता है.। ,अब तक उसे अपने ,खेलानेवाले, पालनप्रीषण 


करनेवाले संबधियों करे, दशन, खर्श या ,सहवास, की ल्‍ 


ने थो;' परल्तु उनके साथ ममता का बंधन होने. पर, भ्रदि उनका 
दर्शन, तार्श या सहवात नहीं' होता ,तो खालक, को दुःखशशेता 


है। इस प्रकार चेतन ,पदा्शों के बाद जड़ वल्ुओ्रों में उसकी | 
मम्रता' का बंधन जुड़ता है। वह अपने खिलौनों को अपना समृक़ने 


लगता है| सोने के पालने ओर फिरने की ,गाड़ी में उसकी/-ममता, । 
जांगती हैं। दृवरा बाह्क उन्हें,लेता है, तो उसे बुर: लगता है। वह । 


न्‍ 


मानता है-हन वस्तुओं पर मात्तों उस, अकेले, का;,झी एक्रापिएत्त || 
_...._ल3त+त 5८5 
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ड़ 
है। बह चाहता #--मुझे मिली - हुईं वश्तुओं का उपयोग में अकेला | 
ही कहूँ, वह उन वलुझों में दूमरे की हिस्तेदारी पसंद नहीं करता॥ | 
उम्रकी चीजें उठाने के लिए कोई हाथ लगाता है तो भी १६ चिल्लाने | ' 
लगता है, रोने बैठ जाता है। इसके बाद बह जब प्राठशाला भें जाने 
लगता | तो स्तेट-पंत्रिल तथाः पुस्तकों के साथ उसकी ममता का * 
यंधम होता है.| पढ़-लिंस चुकने पर वित्राह होता है और अपने धंधे 
में'लग जाता है| इस समय जी और धन में ममता उत्तन्न' हो जाती 
है। इस प्रकार धीरेीरे पुत्र/पुत्रियों में, सगे-संबंधियों मे भमता होती' 
। 'चली जाती है। बोग्य उम्र होने'पर या माँचाप का देहान्त हो जाने 
पर बौती में मिली हुई संपत्ति श्रांदि समस्त 'बस्तुओ 'पर गाढ ममता 
'हो जाती/है | इसके बाद यह अमता तृष्णा के रूप में पलट जाती है। 
प्राप्त वलुओं मे तो श्रंगाढ़ ममता हो चुको ; पर जो बस्तुएँ अब तक 
आध्त नहीं हुई हैं, जिन पर अपना अ्रधिकार नहीं है, उन्हें अपनी! |. 
बनाने का वह प्रयत् करता है; अ्र्थात्‌--अर श्रकेली ममता नही रह ।' 
जाती ; परन्तु साथ-ही-साथ तृष्णा का भी प्रांदुर्भाप हो 'जाता है। ममता |; 
श्री! तृष्णा के संयुक्त बल से लोग और भ्रनीति की उंद्त्ति 'होती है ; । 
क्योंकि वह' छुटपन से यह मानता आया है कि जो बेस्तु मेरी है, उसे | 
भोगने का अ्रषिकार सिंफे मुके ही है ; अतरव वह उंस वस्तु - को 'दूसरों' | 
को भोगने नहीं देना वर्हितां और एृष्ण की पूर्ति करने के "लिए चादे 
|| जैठी. ' अ्रनैतिक अबृ्तिःकरता है । ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता 'जाता है, 
स्योत््यो ममता की मूल गेहरो ही जाता हैं और 'दूतरी ओर मेमता का 
श्र चर 
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। 
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भावना-शतक 





| 
विस्तारे बढ़ता जाता है| वात्तव में कहा जोय तो उसके दुःखों 
विस्तार बढ़ता जाता है। चोतुर्मात की वर्षा से उग्ा हुआ घासृ-फूछ 
पहले तो बढ़ता है, फिर मुरमाने लगता है श्रौर अन्त में नह 
हो ज़ाता है; परंतु ममता-रूपी बेल तो ज्यों-ज्यो बढ़ती जाती 
है श्रोर मृल्यु की श्रोर प्रयाण होता चला जाता है, स्योंस्यों वह बूसने 
के बदले भ्रधिकराषिक हरो-मरी होती जातो है। वाल्यावस्था में गमीमत 
यह थी कि ममता का क्षेत्र बढ़ता है, तो उन व्तुओ की प्राप्ति मी हो 
जाती हे--उत्तराषिकार में नई-नई वल्तुओों का संचय हो जाता है ; 
किंतु वृद्धावस्था में इससे ठीक विपरीत ही होंता है । भव संचित की हुई 
संपत्ति या माल-मते में हिस्ता वेंटानेवाले अनेक व्यक्तियों का उद्‌मव 
हो चुका है। पुत्र-पुत्रियाँ, सगे संबंधी आदि उसकी ममता की चीजों 
में से हित्सा वेंगने के लिए तैयार होते हैं | इससे ममतावान्‌ भदुण 
को बुरा लगता है | भीतर-ही-मीतर कशमकश होती है, केश जागते 
हैं, पडयंत्र शुरू होते हैं, खुनी हमलों की वारो श्राती है ओर श्रन्त में | 
जैपे मकड़ी के रचे हुए जाल में वह आप ही फेस जाती है, उसी प्रकार 
स्वयं बनाये हुए ममता के जाल में ममतावान्‌ को पेंसना पड़ता है।-| 
जूद्धावस्था की दुर्बलता में उसकी अपनी मानी हुई चीज़ें छित्त-मिन्न 
हो जाती हैं और ममता ज्यों-की तयों ताज़ी बनी रहती है । ऐसी दशा में 
ममता को जब बाहरी खुराक मिलना बंद हो जाता है, तो वह भीतर- 
ही-भीतर दृदय को जोखला करने लगती है | जिस डाल पर वह बैठी 
है| उसी को काव्ती है-वित मन में निवास करती है, उसी का दूत | 
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हि 


चूतती है, हृदय फो जलाती है और शान्ति का संत्यानाश कर देती 
है; कदाचित्‌ पुएप का योग हुआ्रा और उसकी श्रपनो मानी हुई 
बलझों को लूटनेवाला या हिस्सा वैंटनिवाला दूसरा कोई तैयार न 
हुआ, तो भी यत्र मृत्यु का शनिवाय श्राक्मण होगा, तव उन वस्तुश्रों 
को होइना ही होगा--उतत समय बचाव की कोई युक्ति काम नहीं श्रा 
सकती । इस समय भी यदि ममता की जह दृदय से न उखड़ गई तो 
भरनेवाले को मौत की अ्रपेज्ञा ममता की पीड़ा श्रधिक सहन करनी 
पढ्ती है, फ़िर भी परिणाम-स्वरुप हाथ कुछ थाता नहीं। मान ने मान 
मैं तेरा मेहमान! इस कद्मावत के अनुसार मृत्यु रुपी छुटेरे के दबाव से 
तो जबरदस्ती हरेक चीज का श्रपिकार त्यागना ही पड़ेगा ; पर त्यागते 
समय उसकी श्राँलों में से आ्रँसुओं की धारा फूट पडती है। हाय ! 
| हाय ! यह मेरी हवेली, मेरा बगीचा, मेरी गाड़ी, मेरी ञ्री, मेरी माला, 
॥ मेरा हार, मेरा हाथी, मेरा साथी, हाय ! सब कुछ मुझे त्यागना पड़ता है| 
है इस प्रकार हाय तोबा करते-करते, चीख़-चिह्लाइट भचाते-मचाते, जमीन 
| पर सर पटकते-पटकते उसके प्यारे प्राण शरीर को अ्रत्तिम सलाम करते हैं 

और हाथ जमीन पर लटक जाते हैं। मन-की मन में रह जाती है और 
संचित समत्ति दूसरों के अधिकार में चली जाती है। उतकी समत्ति 
और सब साथी-ंगी यहीं रह जाते हैं तिर्फ़ मृत व्यक्ति श्रकैला परणोक 
का प्रवासी बनता है। इस विकट एमय में सत्र उसका साथ छोड़ 


| देते हैं ; परन्तु धर्म, अघम, पुण्य, पाप, उसके साभ ही जाते,हं; 
खअतएव अंग्कार समक्ताते हैं--है आई! जो समता सूद के' तू | 
॥ ०७७5० नाप 9००७५७७७५०७७०५३७७३५७०५०१७(७०००७५०५४०७५७७- कम +५.०५भ3म» ३३०७3 आ मनन +ल्‍ का मआ करन 
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४ंीययझओओन-ओिीयन-े-.3....ु 
(इमे सम की तरह इसेगी, रोवा पौंक मचवायेगी, अ्रत्यन्त 
होगी, उसमें भ्रमी से थोड़ी-थोड़ी कमी कर्ता जा॥जयाती में -सर रही, । 
।रैदावस्था में तो उससे अपना पिंड-छुड़ा ले, नहीं-तो अपने'ही पैर पर | 
कुल्हाड़ा भाज़ा पड़ेगा-तेरो ही ममता ठुमके दुर्गति :में.'पतीट के 
जायेगी | भ्रतः ममता को दूर कर, उसके स्थान पर समता .की स्थाझ्ता 
कर | ज़रा-सा पखितन तो करना ही है--तिफ़ :एक़- अच्र का,.ह! 


डर 






कीजगह स' ही बनाना है॥.॥२8॥ , * -. - :- -/ 
अन्त में (निस्सहायंता ४" ' 
. तब किल विल्षएस्ती तिष्ठति स्त्री गृदमप्र 
प्रचलति विशिखान्त स्नेहयुक्ता5पि माता। 


स्वजनसमुद्यस्ते याति_ नून॑ वनाम्त , 

. वुरापि दृहदनास्त॑ निस्स॒ह्मायस्ततस्वम्‌ ॥२७॥ 
स्‍त्री का सम्बन्ध स्वाथेमय है 
द्विर्गमनशीला प्रेमलीला . किलेय॑ , 
तथ हृदय विरामा केलिकामाति वामा। 
इह जउुषि सदाष्या स्वाथथंलिद्धे! सखी ते 

- मतिमुपगतव््तं साभ्रयेक्षां क्षणं खवाम ॥रेष॥। 
अथ--जिस ज्री को तू अपनी मानकर प्रेम करता है, वह तेरी 
ख्रो'मृत्यु के समय विलाप करती हुई घर के एक कोने में बेठ रहेगी। 
। तुम पंर स्नेह रखनेवाली तेरी माता भी घर से बाहर निकल कर गे 
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* भावना-शतक 


है 
तक पहुँचाने श्रायेगी--वहाँ से. वापस .लौट जायेगी ॥/ तेरे कुठम्री और 
सगे-समन्धी; कदाचित्‌ और आगे तक साथ: हदँगे, तो, श्मशाननभूमि 
तक आवेगे, वे उससे आगे साथ नहीं दे सकेंग्रे औरों की? तो धात ,ही 
क्या है, तेरा "यह शरीर भी, जो अत्यन्त निकट का सम्बन्धी है, जिसका, 
सहकार अन्य तमाम वस्ठुओं को श्रपेज्ञा अधिक समय का है, पा 
तेरा हो सकेगा! कंदापि नहीं। यह भी श्मशान भूमि में राख हो 
जायंगा | तुझे तो सब ,से विछुड़कर निस्सह्यय हो श्रकेजें ही गुमन 
करना होगा ॥ २७,॥ 

, है भद्र ! तेरी री हेरे पैरों में गिरती है। त्‌ क्॑वचन कहता है, तो 
उन्हें सुनकर सहन' कर जेती और प्रेम-भाष। दर्शाती है । तेरी इच्छा, के 
अनुसार वर्त्ताव कर तेरे, हृदय को प्रमुदित करती है। अनुकूल ज़ेश 
और हाव-माव से तेरी मनोकामना पूरी करती है। क्या तू जानता है यह 
सुब-वह किस मतलब से करती है ! क्या ;आन्तरिक प्रेम के कारण ! 
नहीं-नहीं | स्वार्थमय प्रेम के कारया यह सब दिखावा किया जाता है | 
जब तक तू उसे मुँह माँगी वस्त, बच, श्राभूषण श्रादि लाकर देता है, 
तब तक ही उसका प्यार है। तेरे द्वारा तिद्ध होनेवाला सवा सधा नहीं 
कि प्रेम का झन्त आया, नहीं। इस जन्म -में भी जब लाये तिद्धि 
तक ही सग्रापज़् नजर आता है, तो 'परलोक के लिए प्रयाण करते 
समय वह स्री एक भी कण, आभय दे - तकेगी, यह आशा रखना एक- 
दम मिथ्या है ॥ २८ | * 

विवेचन-: पहले: के काव्य में ममता का स्वक्म, बताया गया;है | | 





१६७ 


भ्ावत्ा-शतक 





हि 
उत ममता के पात्रों का संबंध किस प्रकार का है, यह वात इन दो काव्यों । 


में बतलाई गई है। एक जीव का दूसरे जीव के साथ जो सम्बन्ध होता 
है, वह दो प्रकार का है। एक जन्म सम्बन्ध, दूसरा ऐच्छिक उम्वन्ध 
जिस कुल में जन्म लिया है, उस कुल के मनुष्यों के साथ माता, पिता, 
भाई, बहन, आदि का सम्बन्ध जन्म-सम्नन्ध है। त्री और उसके संबे- 
धियों के साथ जो संबंध स्थापित किया जाता है, वह ऐच्छिक संबंध है। 
मित्रतां मी इसी प्रकार में सम्मिलित है। जीव वस्तुतः एक होने पर 
भी अपने को अनेक रूप में समझता है। 'में अकेला नहीं हूँ, वे सब 
संबंधी मेरे हैं, मेरा बड़ा कुठम्ब है, भुझे चिन्ता किस बात की है। ऐसा 
सम्रमंकर वह किसी प्रकार तसल्ली कर लेता है। यह मान्यता उल्लिखित 
संबंधों के कारण पैदा होती है। इन सम्बन्धों में जीव को एक प्रकार की 
मधुरता का आ्रास्वाद मिलता है। इन्हीं के कारण जीव को एक तरह का 
अहंकार होता है | इन संबंधों की मधुरता, रमणीयता और स्थाविता 
कहाँ तक है, इसी विषय पर यहाँ विचार किया गया है। ग्रंथकार कहते 
हैं--मावा, पिता, भाई, वहन, स्त्री, पुत्र, पुत्री आदि अंदरूनी सम्बन्धी 
और मामा, मौसा, भुवा, समधी, दामाद, आदि बाहर का संबंध 

कहीं-कहीं रमणीय अवश्य प्रतीत होता है : पर जरा ग्रम्मीर दृष्टि से 

ह गहरा विचार कर देखा जाय, तो मालूम होगा कि यह रंप्रेणीयता वात्त- 

विक नहीं है। माता-पिता, पुत्र का पालन-पोषण करते हैं। पुत्र के 

आराम के लिए कितनी हो, कठिनाइयों को अपने माथे ले जेते हैं। 

| से पैसे सन करके पढ़ाने-लिखाने का प्रबन्ध करते हैं। यह त्ष। 
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अवश्य होता है; पर आम तौर पर मां वाप को प्रेरणा करने में ल्‍ बाप 
की खामाविक इच्छा है- या पिता पुत्र का सम्बंध, श्रथवा कोई और 
कारण है ! प्रायः देखने में यही झ्ाता है कि माता पिता पुत्र का 
लिन स्वाभाविक प्रेरणा के वश हो करते हैं--और उनके प्रति पुत्र का 
प्रेम भी खाभाविक होता है। परन्तु इसखामाविक प्रेम और खामाविक 
सन्ध के परदे में खा्य॑ निहित है | माता पिता का पुत्र के प्रति, भौर 
पत्र का माता पिता के प्रति जो स्नेह और सम्बन्ध है--उसका वास्त- 
बिक कारण खा है। माता पिता समसते हैं कि यह बड़ा होकर 
कमाएगा और हमारा--जब हम थक जाएगे--लालन पालन करेगा | 
हमें कमा कर देगा, हमारा नाम कायम रखेगा | इस तरह पुत्र श्रनेक 
ग्राशाओों को सफल करने का साधन मात्र है | इसी लिए उनके 
सम्बन्ध में मिठास रहती है | किन्तु जैसे ही उनकी समझ में यह बात 
आ जाती है कि यह पूत कपूत है, हमारा लालन पालन नहीं करता-- 
हमें कमा कर नहीं देता, दुराचारी है--और हमारा नाम बदनाम 
करता है--तो क्या माता पिता का पुष्र के प्रति प्रेम रहता है ! क्‍या 
उस स्वाभाविक और प्राकृतिक ख़माव मे मिठास रहती है। कदापि 
नहीं। एक क्षण भी उनके संबन्ध में मिठास नहीं रहती। जैसे ही खार्थ 
की मात्रा में चुटि आती है प्रेम संबन्ध शियिल हो जाते हैं। खामा- 
विक प्रेम का परदा उसी क्षण उठ जाता है--और सच्चाई प्र३८ हो 
जाती है | बाकी सम्बन्धियों की प्रेम-लीला का भी यही हाल है। संसार 
में माता पिता और पुत्र से बढ़ कर और क्‍या सम्बन्ध हो सकता है ! 
जब वही स्वापूर्ण और अस्वाभाविक तिद्ध हुआ--तो बाकी सम्ब- 
न्वियो कीतो चर्चा ही क्या है ! 
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दृष्टात्त--हुन्दनपुर नामी शहर में एक लखपति सेठ रहा करता 
क्‍ था | उसकी एक पुत्री भर एक पुत्र--२ सन्‍्ताने थी। पुत्र का नाम 
फकीसवन्द और पुत्री का नाम चन्दा था| सेठ ने योग्य आयु में दोनो 
'का विवाह कर दिया | कुछ दिन वाद सेठ का देहान्त हो गया | सारा 
[कारोबार फकीरचन्ड के हाथ आ गया | भाग्य की अ्रजव लीला है। 
की कभी एकसी दशा नहीं रहती | यहां राजा को रक ओर रंक 
,की राजा बनते देर नहीं लगती | सूर्य करी एक दिन भें तीन अवस्थाए 
बदलती हैं--सुत्ह सवेरे जब निकलता है--तेज कम होता है, दोपहर 
को उसका तेज असह्य ब्न जाता है-शाम +ो वह निस्तेज और 
प्रकाशहीन हो जाता है , सतार में अधकार छा जाता है। यदि मनुष्य 
की अवस्था बदल जाए तो फिर आश्चर्य क्या | पिता का तो खगवात 
हो ही गया था--व्यापार में भी दिनो दिन घाद्य आने लगा | काखार 
गिरने लगा। जिस कारिनदे के जो हाथ लगता -खा जाता | पूजी 
और व्यापार को दिनों दिन घटता देख कर फ़कीर चन्द को चिंता 
हुईं। पर वह कोई उपाय न कर सका। आखिर एक दिन वह भी 
शा गया जब लखपति फकीर चन्द फकीरचन्द हो गया। सम्पत्तिजाती 
रही। देनदारी बढ़ गईं। कुछ देर तो सम्बन्धियों ने; भी साथ दिया। 
पर वे कब तक साथ निभाते ! विपत्ति पढ़ने पर ओर फिर गरीबी 
आने पर सम्बंधी कव आ्राख मिलाते हैं ! फकीरचद के घर में श्रन्न-वत्र 
तक की तंगी हो गई | शरीर तो मला फटे पुराने चीथड़ो से मी ढका 
जा सकता है--पर पेट तो,। रोटी मागता है- वह किसी और चीज पे 
सन्तुष्ट नहीं होता | भूख और दुख से तंग आकर फकीरचंद ने-पत्नी को |: 
/उस के पीहर मेज दिया और त्वयं परदेस के प्लिये चल खड़ा 






छ 
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हुआ | जो फक्रोरचन्द कभी धोड़ा गाड़ी के त्रिना एक कदम भी 
चलता था-आज उसे इतनी लम्बी यात्रा पैदल करनी पड़ी | हवा देव ! 
तुम्हारी गति विचित्र है | पर मनुष्य भी जैसा समय आता है-वैता ही 
जाता है | किसी दिन फकीरचन्द के शरीर पर हजारों के मूल्य के वच्त्र 
रह करते थे और वह लाखों के मूल्य के हीरे माणिक्य पहना करता 
था--पर आज तो फटे पुराने चीथड़ों के सिवाए उतके शरीर पर श्रौर 
कुछ नहीं था | चलते चलते फकीरचन्द को ध्यान आया कि इस राह 
में वहिन का घर आता है--और वह घर बड़ा धनी है। चलो, बहिन 
को भी मिलते चले । शायद वही श्राश्रय मिल जाए. | यह सोच कर 
वह उस गाव की ओर चल्न दिया। उसे इस फटे पुराने हाल बहिन के 
धर जाते लज्जा मी आई | क्‍या ऐसी दशा में मुझे वहा आदर 
मिल्ेगा ! उसके मन में प्रश्न उठा | आखिर वह अ्रनेक संकल्प वि- 
कल्प करता हुआ बहिन के घर पहुँच ही गया | उस समय फकीरचन्द ने 
एक फटी पुरानी सी घोती बाघ रखी थी, तीन चार जगह से फटा हुआ 
अगरखा पहना हुआ था | पड़ी की हालत भी बहुत बुरी थी, पाव में 
जूती न थी। इस लिये पाव धूल में मरे हुए ये | बाण हाथ में एक 
भैला था जिस में कुछ सामान पढ़ा हुआ था । घनहीन होते ही मुख 
की कान्ति भी जाती रही थी। फिर मुसाफिरी के कष्टों ने और भी नि- 
स्तेज कर दियां था | चेहरे से ही दरिद्रता व्पक रही थी। आ्राखो से 
निराशा बरस रही थी। दरिद्र फकीरचन्द को बहिन पहचान भी न 
सकी | परिचय पाकर भी उसने फकीरचन्द का श्रादर न किया झ्ौर 
आ्ावेश में आकर बोली--व्‌ दरिखि मेरा अपमान करता है | उस ने 
सोचा यह मिखारी यहा से किसी तरह चला जाए तो ही ठीक है । यदि 
((५.......3......>>७०--->-+«»+म»म«»जभणम० मनन» «+-न कम नम» नमन कम» नन-न न न न मनन न नम कान ऊन न कम++++++आमन+++ 
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इसे यहा खाने पीने को मिला तो यह यही रह जाएगा | इस लिए इम 
का अपमान करना चाहिए जिस से यह यहा से भाग जाए। फक्रीरचद 
यों ही खड़ा रहा--उसे बैठने को किसी ने नहीं कहा | जब सगी बहिन 
ने आदर सत्कार न किया तो फिर दूसरा कौन आदर देता ! भाई 
बोले बगैर ही एक खाट पर बैठ गया | घर के समी व्यक्ति भोजन कर 
गए--पर उसे किसी ने भी न टोका | सहनशीत्न होने पर मी मतुण 
को इस प्रकार का अनादर भ्रौर उदासीनता देखकर खेद तो होता ६ 
है | फकीरचन्द सोचने लगा कि यदि यहा न आया होता--तो हो 
अच्छा था | मैं तो वहिन की हालत अच्छी देख कर आश्रय लेने की 
आशा से यहा आया था--वह आशा तो दूर रही यहा तो श्राशवासन 
भो न मिला | हा देव | यह दोष किसी का भी नहीं है। मेरी दशा श 
ही दोष है। यह अनादर तो मौत से भी बढ़कर दुखदायी हं | हे 
प्राण | तू इस अभागे शरीर को क्‍यों नहीं छोड़ जाता | आ्राखिर किती 
ने अफसोस करते हुए भाई फकौरचन्द को खाना खाने के लिए कहा । 
फकीरचन्द मोजन करने गया--पर वहा भी अपमान हो पहले पछा। 
अच्छे मोजन की श्राशा की थी-पर भाग्य तो साथ था। नौकर 
चाकरों की पंक्ति में बिठा कर खट्दी छाछ और मोटी रोगी मिली | 
बहन के घर कई साल बाद आकर भी यह व्यवहार हुआ--थयह 
बात फकीर चन्द के लिए. कम दुखदायक न थी। पर इसका ट्पाय 
क्‍या था ! यदि वह ठाठ बाद से आता और बहन को कुछ मेड देता 
तब तो श्रच्छा आदर सत्कार होता | पर आज अच्छी तरह बात कौन 
पूछता ! पाठक ! सासारिक सम्बन्धों की वात्तविकता का यह कैसा 
वीमत्सरुप है ! जब फकौरचन्द खट्ठी छाछ और रोटी नौकरों के ताथ | 
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था 
बैठा खा रहा था तो वहन श्रन्दर पलंग पर आराम कर रही थी 


अधिक रोटी देने का आग्रह कौन करता ! गुस्से और खेद को दबा 
कर फरकीरचन्द हाथ धो कर खाट पर आकर पड़ रहा | खेद श्रौर 
दिल्गीरी मे नींद कहा आती ! कुछ देर बाद उसे अन्दर से अ्रपनी 
ब्रहन और उमकी सहेलियों के हास परिहात की श्रावाज सुनाई दी। 
उनमें से एक ने पूछा यह मामने खाठ पर जो महमान पड़ा है-वह 
कोन है! चन्दा वहन को तच्ची बात कहते शर्म आई । हिचक कर 
बोली यह हमारे पीहर के गाव का आरमी है। दूरी सखी बोली-तो 
क्या यह तुम्हारा सम्बन्धी है ! चन्दा बोज्ी--ना, सगा सम्बन्धी कुछ 
भी नहीं है। पहले हमारे वाप के घर मे रतोइ बनाया करता था। 
अब भी वहीं नौकर है बहन की इन वातों ने फकीरचन्द के मर्माहत 
दिल पर तीर की तरह चोट की | श्रव उसे वहा एक क्र भी ठहरना 
भारी हो गया। वह तुरन्त उठा ओर अपना यैल्ञा उठा कर चल दिप्रा। 
उसे यह किसी ने न पूछा कि अ्रव इस समय रात को कहा जा रहे हो ! 
उसे अधिक अ्रफतोस इस वात का था कि मै इतने प्रेम से बहन को 
मिलने आया था--पर वह मुंह से भी नहीं व्रोली, हाल चाल नहीं 
पूछा । पर अब अ्रफसोस करने से क्या लाभ ! गरीब का सहायक तो 
ईएवर ही है | उसी का आधार लेकर वह चल दिया । आखिर किसी 
देश मे पहुंचा और कुछ धन्दा करने लगा । समय ने पलट खाया । 

दिनों दिन लद्ढभी की कृपा होने लगी | ५-१० वहन में उसने भाठ़ी 
सम्पत्ति पैदा करी और स्वदेश की ओर चला । इस बार भी वह 

उसी राह से आया जिस में वहन का गाव आता था | इस बार 

सेठ फकीरवन्द अकेला नहीं था, नौकर चाकरों का लाव लश्कर | 
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ये था। दो चार सिपाही और घोड़ा गाड़ी मी थी । अ्रमीराना 
था ! वह बहन के घर न'जा कर गाव के तालाब के किनारे पर 
ठहरा । पनहारियों ने क्रिसी यात्री का यह वैभव और ठाठ देख कर 
कोतृहल पूर्वक उसका परिचय पूछा और चन्दाबाई को जा कर खबर 
दी । भाई को इस वैमब के साथ आंश सुन कर बहन प्रसन्न हो 
उठी--श्रौर उसके खागत का प्रवन्ध करने जगी। श्द्भार कर के 
ओर २-४ सखियो तथा नौऊरों को लेकर वह उस ढेरे पर तालाब 
के किनारे पहुंची | भाई से मिली और वोली--भाई ! यह तू ने 
क्या किया £ क्‍या हमारा यहा घर नहीं था जो तू तालाब के किनारे 
आकर ठहरा ! तू क्‍यों हमारा अपमान और मजाक कराता है ! 
भाई ! तुझे यह खयाल क्यों न आया ! तू पैसे वाला है--हमारे घर 
जवार बाजरे की ही रोटी खा लेता भाई बोला--बहन ! मै अकेला 
नहीं था। मेरे साथ और मी वहुत से आदमी हैं फ़िर सामान मी 
बहुत है | इसे कहा रखते उठाते फिरेंगे ! इसलिए अब तो माफ कर | 
फिर कभी तुम्हारे घर आऊंगा | 

चन्दा--बाहरे भाई वाह | बहन पर तू दया तो बहुत रखता है, 
भाई चिन्ता कोई नहीं | परमेश्वर की झपा है। तुम्हारे प्रताप से 
रोदी पानी की तंगी नही है । तुम्हारे खा जाने से कोई घाटा तो झा 
नहीं जायगा ! इसलिए भेरा श्राग्रह मत ठालो। तुम्हे भोजन कराये 
,बिना अन्नजल करना मुझे हराम है | 

सेठ फत्रीरवन्द ने मन में विचार किया “एक दिन वह भी था 
जब बहन मुंह से भी न बोली थी और रोटी खाने को भी न पूछा था 
एक दिन भ्राज है । वह मुझे मोजन कराये विना अन्न जल करना 
.- 
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_ वता रही है | जब बहन इतना आग्रह करती है तो चलो ! 
चाकरों और सामान समेत वह बहन के घर चला गया। 
आज चन्दा के ह का वार पर ने था | भाई की सेवा में २-४ 
नौकर जगा दिए | दातिया रततोई बनाने लगीं । तेल से मालिश 
करा कर भाई को स्नान कराया | सोने चान्दी के बर्तनों में भोज 
परोमा गया । फ्रकीस्वरद खाने बैठा | वहन मोतियों से जड़ा हुआ 
पला लेकर हवा करने लगी। एक एक चीज कह कर परसवाने लगी | 
करते करते फकौरचन्द सोचने लगा यह इतना आदर कित 
कहो रहा है! मैं तो वही का वही हूं । अ्रन्तर केवल बच्चों का है। 
उम्र दिन फटे पुराने कपडे ये--आज अच्छे वत्त हैं | इसलिए यह 
उन्मान मेरा नहीं--उनज्षे कस्त्रों का है | वहन जानती है कि भाई 
पहली बात को भूल गया होगा | पर वह अपमान और श्रनादर मुझे 
कमी विस्मृत हो सकता है ! फकीरचन्द एक एक गहने को उतार कर 
यात्ष में रखने क्षगा | श्री माला | भ्ररे हवर | यह पटरस भोजन तेरे 
लिए ही बना है | खा | मुके भी आज यह पदाये दुु्हारे प्रताप से ही 
पिल रहे हैं | वहन भाई की ऐसी बातें सुनकर हैग़न हो गई और बोली 
भाई तुम यह क्या कह रहे हो ! यह भोजन करने का कौन ढय है ! 
फकीरचन्द ने कहा--बहन | मैं तो चूहदा फूंकने वाला रसोहया 
६ | दस बरत पहले तेरे घत में मेरा जो अपमान हुआ था--उसे मैं 
गैता वहीं हूँ । पर तु उसमें तेरा कोई दोष नही था । वह मेरा दुर्भाग्य 
[!। चन्दा यह सुनकर सेप गई और अपनी मूल के लिए जमा मागने 
लेगी भाई ने ज्ञमा के साथ हो सय भारी रकम भेट में दी | वहन का 
भारी श्राग्रह देख कर बहा २-४ दिन रह और फिर चल पड़ा | 
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हर जगह साथ प्रधान है । वि स्वार्थ नहों तो माता 
सन्‍्तान, वहन, भाई ओर पति पी कोई किसी की बात न पूछे | 
कौन सेठ ओर कौन नोकर ! सब स्वार्थ से बन्धे हुए हैं | समय पढ़े पर 
कोई किसी के काय नहीं आता । अपवाद हैं उहदी--पर ऐसे आदमी 
विरले निकन॒ते हैं | मृत्युकाल का साथी कोई नहीं है| स्त्री घर के 
कोने में सिर छिपा कर रोने लगती है | मां याद आने पर रोया 
करनी है, सम्बन्धी श्मशान से लोट आते हैं | फिर सा» देने वाला 
रहा कोन ! देह भी श्मशान में ही जल जाती है । जैत्ते ही अक्नेला 
थ्रावा था से ही श्रक्ेले जाना भी पढ़ेगा। 
मित्रों [३] 
मित्रों की सहायता 

विपुत्न विभव सारं॑ रम्यहांरोपह्ारस सकृदृपि। 

च दत्या तोषिता ये सरवामः। 

अति परिचय वन्तस्तेष्य दूर॑ बसन्‍्ता। 

भयदमरण काले कि भवेयु: सहायाः ॥२६॥ 

अथ--जिन मित्रों को पिपुल चैमव का सार समर्पित कर वा 

अच्छे अच्छे हरों और मालाओ| का उपहार देकर प्रसन्न किया है, 
जिनके ताथ लम्बे समय का परिचय और यादू सम्बन्धहं, वे मित्र 
अन्तफाल की बीमारी के सम्रय पास बैठे भी होंगे परन्तु क्या वे तेस 
हु-ख वेंटा कर सहायता कर सकेंगे या मृत्यु के समय तेरे क्षय जा 
सकेंगे ! नहीं, जीवनांत के साथ ही मित्रों की मित्रता का मी अस्व भरा 
जायगा। तू मान ले कि अन्त मे तू अकेला ही है ॥ २६॥ 


विषेचन--ऊपर की कविता में मित्रता के सम्बन्ध का विचार 5२ | 
ुः 'सरामममजभमम»>क ५४० ना >भारत पाक वन नानक अवाक वाकनाननकिगगपमक 
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श्रन्त में उसकी सहायता . अभाव भी बताया है। साधारणतया मित्र 
तीन प्रकार के हैं। कमिप्ठ, मध्यम और उत्तम। जो मित्र अपना 
खा निकालने के रुमय तक प्रेम प्रदर्शित करते हैं, देने की नहीं, मित्र 
से कुछ न कुछ लेने की ही आशा रखते हैं, ऊपर से मोटी मीठी बोली 
बोलकर भीतर से साय साधन का पड़यन्ह करते हैं, गुण के स्थान पर 
अवगुण करते हैं, ऐसे मित्रों को श्रधम-कनिष्ठ मित्र कह्ट जा सकता है। 
दृष्टांत-बामदेव और त्पपेन की मित्रता इसी प्रकार की थी। 
वामदेव ब्राह्मण का और रूपसेन वनिये का लड़का था। दोनों के घर 
पात-पास थे अतएब दोनों की मित्रता लड़कपन से चली भ्रा रही थी | 
दोनों एक ही पाठशाला में साथ ही साथ पढ़ते ये। विद्यालय के 
बाहर भी दोनों एक ही जगह पर मिलकर बैठते थे। उस द्वोनों मित्रो 
के परिवार की श्रायिक स्थिति भ्रच्छी न थी। बड़े होने पर दोनों ने 
अपनी अ्रपनी जाति की साधारण कुटठ्ठम्तर की लड़की के साथ विवाह भी 
किया, परन्तु कुट्|म्व के निर्वाह होने लायक भ्रामदनी न होने से वामदेव 
ने रूपसेन से कहा 'कि हमको परदेश चलना चाहिये। परदेश गये 
विना पैसा पैदा नहोगा। रूपसेन को भी पैसे की ज़रूरत थी। 
अतएव दोनों मित्रों का मन मिल्ष गया | अ्रपने अपने माता पिता से 
आज्ञा लेकर दोनों परदेश चल दिये। बम्बई या कलकत्ता जैसे बड़े 
शहर में पहुँच गये। व्यापार के लिए तो लगी एूँजी चाहिए और 
वह इनके पास थी नहीं, अ्रतएव नौकरी हूंढ कर दोनो अ्रलग अलग 
जगहों पर नौकर होगये। रुपसेन बनिये का बेठ था इसलिए उसमें 
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व्यापार के ल्ाभाविक संस्कार थे और प्रकृति भी अच्छी थी, श्रतएव 
उसका मालिक उसे दिन दिन प्यार करने लगा और उसकी तनस्वाह 
भी हर साल बढ़ने लगी। सच्चाई, समझदारी और स्थिरता होने से 
मालिक प्रसन्न हो ही जाता है। दो-तीन वर्ष वाद इनाम में उमका 
हित्सा रख दिया गया और रुपसेन सेठ का विश्वास पात्र हिल्सेदार 
वन गया। दूकान की वाषिक आमदनी अच्छी थी और रोजगार विना 
जोखिम का था, इससे रुपसेन के पास पैसा जमा होने लगा। दूसरी 
ओर वामदेव के व्यापार के सस्‍्कार भी न ये, वह लालची भी यथा और 
अत्थिर मी। वेसे भी वाछित ईमानदारी का मी अभ्रमाव था--फत्नतः 
उसका कही पैर हो न टिकता था। महीने दो महोने में ही उसे मालिक 
वदनना पड़ता था| दूसरी जगह हूढ़ना ओर वहाँ वामदेव को रखने 
का काम भी रुपसेन को ही करना पड़ता था। जरूरत पर जमानत 
देनी पड़ती थी। रुपसेन का व्यापारी वर्ग में बहुत मान था अतएव 
उसकी ज़मानत सब मौन लेते ये । जब वामदेव खाली बैठा रहता था 
तव उसका खर्चा भी रूपसेन ही चलाता था और घर भेजने के लिए 
रुपया भी देता था। वह सोचता श कि वामदेव मेरा मित्र है, हम 
दोनों साथ आये हैं, मित्र की सहायता करना मेरा धर्म है। जब तप 
सेन वामदेव के साथ ऐसा मला व्यवहार कर रहा था तब वामदेव 
ऊपर से तो मीठा वना रहता था, परन्तु भीतर ही मीतर उतकी उन्नति 
देखकर ईर्ष्या से जलता था और चाहता था कि इसकी हालत खरा 
री जाव। भुझे कुछ मिलता नहीं और रुपसेन कमाता है-| 
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. _ 
देव के मन में हमेशा बनी रहती ) लेकिन जब तक पुरय का छितारा 
चमकता है तब तक क्रितने ही शत्रु क्यों न हो, कोई कितनी ही बुराहयाँ 
क्यो न सोचता रहे-उससे किसी का बिगड़ ही क्‍या सकता है! 
वाभदेव के हृदय मे ईां जैसे भैसे बढ़ती गई रूपसेन का लाभ भी 
वैसे ही वैसे होता रहा और बह बामदेव की सहायता भी करता रहा | 
वामदेव के कूट-कौशल से रुपसेन को उसकी शआ्रान्तरिक इच्छा का पता 
श्राज तक न चल्ला। भला श्रादमी सब को मला और बुरा श्रादमी 
सब को बुरा ही समझता है--यह एक सामान्य नियम है। रुपसेन 
ते वामरेव की इतनी तहायता की लेकिन वह उसकी कोई न कोई 
धुराई ही देखता रहता | एक दिन रूपसेन ने वामदेव से कहां-- 
मित्र | घर से बहुत बुलावे श्राये श्रोर हमें मी घर छोडे बहुत दिन 
हो गये अतएव अ्रव हमें चलना चाहिये। वामदेव बोला, भाई! 
तुम्हारे लिए घर जाना खुशी की बात है, कारण तुमने श्रच्छी रकम 
पैदा कर ली है, लेकिन मैं घर कैसे जाऊँ ! इतने दिन परदेश में रहा 
लेकिन जेब तो खाली ही है। जब माता-पिता और गाँव के लोग 
पूँछेंगे तो क्या जवाब दूँगा ! तुम प्रसन्नता के साथ जाओ, मै तो 
अभी न जाऊंगा । रुपसेन ने कहा, मित्र चिन्ता न करो। मुझे जो 
रकम मिली है उपमें से तुम्हें भी दूगा। ऐसा समस्त छूगा कि मुझे 
पॉच इज्ञार कम मिले हैं। हम जैसे साथ श्राये ये वैसे ही साथ चलेंगे। 
चामदेव ने स्वीकार कर लिया | एक दिन दोनों घर की तरफ चले। 
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__ दिनों रेल तो थी नहीं, पैदल के रास्ते से गाड़ी पर यात्रा करनी | 
थी। रास्ते में वामदेव को अपने कुटिल खमाव के अनुसार रूपसेन 
का सारा धन छीन लेने की इृश्जूत्ति जागृत होगई। रूपसेन के जीते 
जी तो उसकी इच्छा पूरी होने वाली' न थी। अ्रतएव उसने अ्रपने 
मित्र को मार डालने का विचार ठीक किया और मौका हूँद़ने लंगा। 
बीच जगल में एक जगह दो रास्ते फूटे ये। वामदेव ने सामान की 
गाड़ियाँ तो एक रास्ते से भेज दो और रुपसेन से यह कर कि दूसरे 
रास्ते से जल्दी पहुँच जायेंगे--दूसरा रास्ता पकड़ लिया। साथ के 
आदमियो को आगे पीछे मेज कर उसने एकान्त स्थान खोजा श्रोर 
थकने के बहाने से वहाँ ठहर गया । थोड़ी देर में रूपसेन की श्रॉखे 
नींद से भर आई तो वामदेव ने कहा कि तुम सो जाओ | जब रुपसेन 
सोगया तव वामदेव ने अपने पास से गुप्ती निकाली, आ्रात-पास नजर 
दौड़ाई और जब देखा कि कोई आता जाता नहीं तब रूपसेन की छाती 
पर चढ़ बैठा । रूपसेन जागा और धबड़ा कर पूछुने लगा--वामदेव ! 
यह तुम्हे क्या सूक्ा ! भेरी छाती पर क्यो बैठे हो ! 

वामदेव--बस, रुपसेन ! अ्रव मै तुम्हारा मित्र नहीं, अपने इश्देव 
का ध्यान करो तुम्हारा श्रन्तिम समय आगया | 

|| उझुपसेन--लेकिन क्यों! मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है! मैंने 
तुम्हारी मदद की है, पैसा दिया हैं, नोकरी दिलाई है। उस सब 4 यह 


बदला ! 
वामदेव--हाँ, उसी का बदला है। श्रव सब कामों को याद करने 























श्ष्प 
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. गिनने का समय नहीं। में फिर कहता हू अ्रपने इृष्टदेव का ध्यान 


करो ! 

रुपसेन--अरे, तुम मुझे किसी तरह न छोड़ोगे ! तुम्हे पैसा 
चाहिए तो ले जाओ लेकिन मेरी जान न लो | 

वामदेव--शझ्रव इन बातो से काम न चलेगा | में किसी भी तरह 
तुम्द न छोड़ंगा। तुम्हें मॉनचराप से कुछ कहना हो तो कह दो ! 

रुपसेन--अच्छ। भाई, ठुम्हारो जैसी इच्छा, में भ्रव क्या कहू | 
फ़िर भी यदि मेरे माँ-बाप बहुत रोये-घोये तो ये चार अक्षर कह देना 
वा० रू० घो० ल० ।! 

रुपसेन ने सोचा कि यह सच्ची बात तो ऋहैगा नहीं। मेरा घन 
हजम करने के लिए उल्टी-सीमी बातें वनायेगा । इस लिए इन मर् 
भरे शब्दों में समाचार देना ही ठीक है। रूपसेन ने वा० रू० घो० 
ल० का उच्चारण किया ही था कि वामदेव ने गुप्ती गले से पार कर दी 
वामदेव ने त्राक्षण होकर भी धन के लोभ में दुष्ट राज्स की तरह 
हजारों बार उपकार करने वाले मित्र के प्राण ले लिए। रुपसेन की 
लाश को गढ़े में डाल कर यह वहाँ से चल दिया और सामान वाली 
गाड़ियों के पास पहुँच गया | गाड़ी वालों को बंता दिया कि रुपसेन 
आगे चला गया है और यात्रा आगे बढ़ा दी। रास्ते में पुराने आद- 
मियों को निकाल कर नये आदमी और नई गाड़ियाँ ले लीं । जिसमे 
कोई यह न कह्दे कि यह दौलत दूसरे श्रादमी की है । रूपसेन की सारी 
दौलत को हजम कर लेने से खुश होता हुआ वामदेव अपने घर पहुँचा। 
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न. ओर सगे सम्बन्धियों से मिज्ा | उसकी इतनी ज्यादा क्‍ 
देखकर सब उसे मान की दृष्टि से देखने लगे | वामदेव भी उनके 
सामने अ्रपनी चतुरता और व्यापार की वाते बना बना कर कहने लगा। 
रूपसेन के मा बाप वामदेव के आने की ख़बर सुनकर उसके पास अपने 
बेटे की ख़बर पूछने आये। वामदेव ने उन्हे प्रणाम कर कहा चाचा 
जी ! आप्र रुपसेन के समाचार पूछने आये हैं परन्तु उनकी हाल 
बताते हुए मुझे बहुत दुःख होता है। मैं भर रूपसेन दोनों एक साथ 
परदेश गये ये, वहाँ जाकर काम में भी लग गये, लेकिन रुपसेन कहीं 
टिक नही सका, कहीं डटकर काम नहीं कर सका, मैंने उसकी बहुत 
सहायता की, अन्त में मैं घर आने के लिए तय्यार हुआ, उतसे भी 
मैंने साथ आने के लिए बहुत कहा, अपनी कमाई में से उसे कुछ भाग 
देने का विश्वास दिलाया, लेकिन उसने नहीं माना । श्रन्त में मेंने पूछा 
कि तुम्हे कोई संदेशा देना है तो उसने कहा मैंने कुछ पैदा नहीं किया 
समाचार क्या दूं! मेरे वार बार कहने पर उसने कहा कि वा० रू० 
घो० ल० यह चार अक्षर मेरे माता-पिता से कह देना। फ़िर वह 
न जाने कहाँ चला गया और में यहाँ चला आया ” 
इस खेदजनक समाचार से रुपसेन के घर में कोहराम मच गया | 
इतने बरस परदेश में रहने के वाद मी उसने कुछ कमाया नहीं--एक 
तो यह निराशा, इसके सिवा वह कोई समाचार भी न देकर न जाने 
कहाँ चला गया--इस वात से सब को दुःख होने लगा। वाद में वा० 
रूग्घो०्ल० का क्या अर्थ है, उन्हे यह जानने के लिए उत्तरठा बढ़ी | 
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इड लोगों को तो वामदेव की बातों पर शक हुआ, सब जानते ये कि 
रपसेन काफ़ी चुर युवक था फ़िर वह परदेश में असफल कैसे रह 
पैया--हन बातों से लोगों की शंका बढ़ी--और एक दिन रुपसेन के 
पिता ने राज दरबार में वा० रू० धो० ल० का अर्थ जानने के लिए 
प्रा्थना कर.दी || राजा ने परिृतों को बुलाया और उनसे इम चार 
अच्रों का श्रथं बतलाने के लिए कहा। परिदत मी चक्कर में 
पड़े गये।., 

';” “वा-हू घोल" यह कोई एक शब्द नहीं था। श्राखिर एक 
विद्वान को सरस्वती का साह्षातार प्रात था, उस ने राज समा में इन 
का. अर्थ, इस प्रकार किया ।-- 

., उस ने 'वा? से वासदेव और €? से रुपसेन, 'भ से धोर भर 
ले! से लक्ष; बनाया गया। भ्रर्थात्‌ वामदेव का मित्र बनने से रुप- 
सेन नामी व्यक्ति को घोर निद्रा को अ्रवस्था में एक लाख रुपये प्राप्त 
हुए] रहस्य प्रक/हो गया। रूगसेन सम्बन्धी समाचार जब उस के 
पिता ने; पूछे,वों उसे सब कुछ मालूम हो गया। निश्चय हुआ कि 
वामदेव ने रूपसेन की समत्ति छीनने फे लिए एकान्त जंगल में 
उस की हत्या कर दी। जब वह जयतल्ल में ते जा रहा था तो रूपसेन ने 
वामदेव को लल़कारा और धमकाया, पर व६ जरा मी विचत्षित न 
'हुआ। तब उसे निर्दयतापूबंक मार दिया गया। बाद में रुपसेंस ने 
यह सब बातें स्वीकार कर लीं। राज्य की शोर से उसका देहान्त संक्तार 
किया गया और उस की सारी,समत्ति उसके पिता को दिला दी । 


१८१ 























भाषनानशतक 


















। स्पसेन का मित्र था। पर वह स्वार्थी ओर इतप्त था वह 
भज्ाई का वदला बुराई में दिया करता था | मित्रद्वोही होने के कारण 
वह अधमकोटि का मित्र था। यदि मित्र का उपकार न करे तो अपन 
कार भी न करे, हर अवस्था में मित्रता का दम भरता रहे और अपनी 
आवश्यकता में मित्र से सहायता न पाने की दशा मे यदि कोई 
मित्रता छोड़ दे - तो वह मध्यम कोटि का मित्र समझा जाता है। 
उत्तम कोटि का मित्र वही है जो हर अ्रवस्था में, विशेषकर दुःख ओर 
विपत्ति में, साथ दे और मित्रता निमाए। पहले दो प्रकार के मित्रों का 
जगत्‌ में कोई और कहीं श्रभाव नहीं है! परन्तु तीतरी प्रकार के 
मित्र संसार में बिरले ही मिलते हैं| इस श्लोक में यही दर्शाया गया 
है कि अधम ओर मध्यकोटि के मित्र विपत्ति आने पर साथ छोड़ जाते 
हैं। पर उत्तमकोटि के मित्र प्रेम निमाते हैं। वह मृत्यु संकट उपस्यित 
हो जाने पर भी उसे बचाने का प्रयत्न करता है| परन्तु जब मोत का 
सन्देश आा जाता है तो वह भी पास बैठा रह जाता है और किसी 
प्रकार से सहायता नहीं कर सकता । ओर अकेले ही परलोक यात्रा 
करनी पड़ती है। (२६) 

द्रव्य भी साथ नहीं जाता-- 

वहुजनमुपसेव्योपार्जितं द्र्यजातम्‌ , 
रचितसतिविशाल मन्दिर सुन्दर वा। 
सृत्तिपथसवर्तीण वेदनानष्टसाने । 
चुशमपि नहि किल्षित्त्तत्प्ं चानुगच्च्छेत॥ 
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श्र :--अनेक व्यक्तियों की सेवा करके पैदा किए हुए धन से 
विशाल और सुन्दर मकान बनवाए। जब तुझे मौत के धाट उतरना 
पड़ेगा तो क्या यह विशाल श्रोर श्रठुल वैभव तेरे ताथ जाएगा! 
कदापि नही) अन्तिम समय परिजन, और यह सम्त्ति तेरे साथ नहीं 
जायेगी | सृत्यु मार्ग में ये सब तेरा साथ छोड़ देंगी और उस राह तुमे 
अकेले हो सफर करना पड़ेगा | (३०) । 

विवेचन :--धन और सम्पत्ति का संग्रह करते समय इस बात 
का किसी को मी ध्यान नहीं श्राता कि सब चीजे मेरे साथ तो आई 
नहीं थी, और न ही हमारी कल्पना और इच्छानुसार स्थिर रहेगी। 
यदि मनुष्य इस वास्तविकता को समझ जाए और उसे इस जीवन की 
निस्सारता हृदयगम हो जाए तो वह धनोपाज॑न और धनसम्रह करने में 
धर्म भ्रधर्म ओर नीति तथा अनीति का अवश्य ही विचार करे। 
बात तो स्पष्ट है -पर लोम का पर्दा बाधक बनता है और वास्तविकता 
को आँखों के आ्रागे से ओमकल कर देता है। लोम ओर तृष्णा के 
कारण सत्यासत्य का निर्णय करने की शक्ति नष्ट हो जाती है शोर 
वह घन कमाने में धर्म अथवा अधर्म का विचार नहीं करता--कर 
नही सकता | चॉदी के सफेद हुकड़े पाने की आश।/ के सामने विवेक 
शक्ति तिरोहित हो जाती है। यह काम करना उचित है या नहीं--यह 
भी उसे सुभाई नहीं देता। मुम्मण सेठ की कथा इस बात को मली 
प्रकार स्पष्ट कर देगी। 

दृशशन्त :--भेणिक राजा के शासन-काल में राजशही नामक नगर | 
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.. ह 
एक मात्र उद्दे श, जैसे बने, धन कमाना था | वह हरेक काम में कंजूसी 
से काम लेता । “चाम जाए पर दाम न जाए”--यह उस का सिद्धान्त 
था। यह लोकोक्ति उस पर अक्तरशः चरितार्थ होती थी। वह खयं न 
तो कमी एक घड़ी चैन करता और न कमी घर वालों को चैन से बैठने 
देता | काम करते रहना ही उसकी खुराक थी। जिस दिन वह अपने 
कोष में कुछ न कुछ डाल देता तो वह रात को चैन की नींद लेता। 
पर यदि किसी दिन कुछ कमाई न होती, वो उसे आधी रात तक नौंदू 
ही न आती | उसके घर मे निकम्मे से निकम्मा अन्न स्राया जाता 
था| फिर घी और खारड जैसे पदार्थों कीतो चर्चा ही क्‍या थी! 
घर वालों को कभी इन पदार्थों का दर्शन भी न होता। सब के शरीर 
पर फटे पुराने चीयड़े होते ये जिन्हे वे गाँठें दे देकर काम चलाया 
करते थे | खय॑ तो क्या दान देना था--पर जब वह दूसरों को भी 
दान देते या खर्च करते देख लेता था--तो उत्त रात भी उसे वेचेनी 
के मारे नीद न आती। एक दिन वह दुकान से घर आ रहा था। 
कि एक कंजूस स्त्री ने उसका चेहरा बदला हुआ ओर ठरडी साँस लेते 
देखकर पूछा-- 

सूसनी पूछे सूम को कहा से बदन मलीन ! 
कहा गाँठ से गिर पड़ो, कहा किसी कू दीन ! 
उसने समझा होगा कि इसकी कोई दमड़ी या तो कहीं खो गई है 


श्र या इसने कहीं किसी को कुछ दे दिया है। इसी लिए इसकी बह | 
फ् 
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दशा हो रही है। भुम्मण ने उत्तर देते हुए कहा-- 
नहीं गाँठ से गिर पड़ो, नहिं काह को दीन ! 
देतो दीठों और को, वा से बदन मत्रीन॥ 
अरी मूर्खा ! क्या तू अभी तक मुझे जानती न थी ! क्या मेरी 
ल्‍ से पैधा निकल सकता है ? जब तक बाहर की गॉठ न खुले-- 
तब तक श्रन्दर की गांठ फैसे खुल सकती है ! इस तरह क्या 
फो दमड़ी दे सकता हू! मैने राह में एक रहस्थ को देखा। वह 
मिखारियों को अन्न वल् बांट रहा था। उसे इस तरह श्रपनी सम्पत्ति 
लुटाते देख कर मेरे पेट में दर्द हो गया है। चित्त विज्लुब्ध होगया 
है--ओऔर वेचैनी वढ़ गई है। बस इसी के मारे निढाल हूँ । 
वह दिन मुम्मण सेठ के जीवन में महासंकट का दिन था। उस 
दिन के वाद उसने उस राह से श्राना जाना ही छोड़ दिया, ताकि कोई 
याचक भीख माँगता श्रोर कोई दाता दान करता दिखाई न पड़े और 
फिर उसी प्रकार की वेदना न सहनी पढ़े। इस प्रकार लोभ और 
कंजूसी से उतने धन सग्रह किया । एक बार बरसात का सौसम था 
और चारों ओर पानी वरस रहा था | नदियों में बाद आ रही थी 
आकाश मेघाच्छन्न रहता था। यहाँ तक कि कई कई दिन सूये 
दर्शन न होता | ख़राव मौसम के कारण।काम काज बन्द हो गए | 
मुम्मण सेठ का दिन चिन्ता में कटवा। रात मर भीद न आ्राती। 
बैंठे बैठे खाना उसे बिलकुल पतन्द न था | उसका कायदा था कि 
जिस दिन काम न हो सके उस दिन वह स्वय तो उपवास करता ही 
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_ वालो से भी उपवास कराता! उसका विचार था कि 

आज जब कमाया ही नहीं है तो फिर ख़ाएँ क्यो ! पिछली कमाई में से 
खाकर उसमें घाटा क्‍यों डाला जाए! उसे उपवास करते करते 
चार दिन वीत गए.। चौथे दिन रात के १० बजे भूख के कारण 
बेचैनी ने उसे सताया । जब नींद न आ सकी तो वह बाहर निकल 
आया। वह सोचने लगा--कहाँ जाऊें! क्‍या करूँ! घन कैसे 
कमाया जाए ? आखिर सोचते सोचते उसे एक विचार सूका | अरे ! 
गाँव के पास वाली नदी मे बाढ़ थ्रा रही है| उसमें लकड़ियोँ मी बहकर 
आई होगी। चलो लकड़ियों ही पकड़े। इस तरह सोचकर वह नदी के किनारे 
की तरफ चला--आधी रात का अवसर और फिर बरसात का मौसम 
होने से आकाश मेघाच्छुन्न था--इस लिये चारों ओर घोर अन्धकार 
छाया हुआ था। छुमाछम पानी वरस रहा था और कमी कर्मी बादल 
में बिजली भी चमकती थी। उस के सहारे वह राह देखता जा रहा था, 
श्याम वर्ण मुम्मण सेठ ने किनारे पर पहुँच कर लेंगोट बांध कर पानी 
में उतर लकड़ियाँ पकड़नी शुरु कर दी | वह पानी से लकड़ियाँ पकड़ 
पकड़ कर किनारे पर जमा करने लगा | इसी नदी के किनारे पर श्रेणिक 
राजा का महल भी था। देवयोग से राजा श्रौर रानी जल-विहार 
करते हुए उधर आ निकले। विजली के प्रकाश में रानी ने उसे लक- 
ढ़ियाँ पकड़ते देखा | आधी रात के समय--ऐसे मौसम मे, एक लेँगोट- 
बन्द आदमी को इस प्रकार का परिभ्रम करते देख कर रानी को बड़ी 
दया आई। उस ने सोचा--“ओो हो ! यह आदमी कितना दस और 
भ्ै 
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& 
दुखी है। यह रात को भी चैन से नहीं सोता श्रौर प्रायों का मोह छोड़ 
कर चढ़ी हुई नदी में लकड़ियाँ पकड रहा है । शायद इन्ही को वेच 
कर गुजारा करता है | बिचारे के शरीर पर वद्ध भी नहीं हैं।” राजा 
को सम्बोन्धित करते हुए रानी बोली-है स्वामी ! क्या आप को इस 
आदमी पर दया नहीं आई ! यदि पैसा टका दान देना हो तो ऐसे 
आदमियों को दे कर उनका दुख दूर करना चाहिए.। नदियों का पानी 
बह कर समुद्र में ही जाता है, मर भूमि में क्यों नहीं जाता ! क्या 
समुद्र को मी पानी की प्यास है ! क्‍या यह रही नहीं है कि जिसे 
आवश्यकता है उप्ते मिलता नहीं है और जिसे आवश्यकता नहीं उसे 
अनायास ही मिल जाता है ! है स्वामिन्‌ | भ्रव आप विश्म्त्र न कर्रिये | 
इस दुखी मनुष्य की सहायता कीजिए | 

रानी का आग्रह देख कर राजा ने नाव को किनारे ल्ञगने की 
आजा दी | किनारे पहुँच कर मुम्मण को समीप बुलाकर ऐपे खराब 
समय में इतना कठिन परिश्रम करने और जान जोखम में डालने का 
कारण पूछा | भुम्मश ने कहा--महाराज ! मेरे पास वैलों की जोड़ी 
थी | एक बैल तो है- पर अगली फतल बोने के लिए बीज का भी 
श्रभाव है | हर्तालए लकड़ी जमा कर रहा हूँ ताकि इसे बेच कर 
बीज खरीद सकूं | राजा ने कह्दा भ्ररे बूढें | तू एक वैल से खेती कैसे 
करेगा ! इस आदमी के साथ जा और हमारी गोशाल्ा में ठुके जो 
वैल पसन्द श्राए, ले झा। मुस्मण राजा के नोकर के साथ उसकी 
गोशाला में गया । उसने वहाँ बहुत से बैल देखे, पर कोई उसे पसद 








फ्े 
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.. थ्राया | नौकर से वोला मुझे इन में से कोई बैल पसन्द,नहीं है। 
























वह उसी नौकर के साथ फिर राजा के पास वापस आया | 

नौकर ने राजा को सारा माजरा सुनाया | राजा ने हैरान होकर 
पृछा--तुग्हारा वैल् कैसा है जिसकी जोड़ी का वैल तुम्हे हमारी गोशाला 
में नहीं मिला ! मुम्मण ने नतमस्तक होकर कद्षा महाराज ! आप 
मेरे घर पधारिये तो मैं श्राप्रो अपना वैल दिखा सकूंगा” राजा ने 
उसकी यह वात स््रीकार कर ली। 

दूसरे दिन राजा रानी के साथ मुम्मण के घर गया । भ्रणिक राजा 
को भुम्मण के वैल देख कर अपार वित्मय हुआ । वह बैल 
सजीव न था--हाड मास का नहीं था, वह असाधारण बैल था। 
अर्थात्‌ हीरा, माणिक्य और मोती का बना हुआ, एक एक नगीना' 
लाखों की कीमत का था। उस वैल की रचना में ऐमे अ्रनेक बहुमूल्य 
नगीने लगे हुए ये | राजा ने कहा भाई ! यह वैल तो हमारे सारे राज्य 
से कहीं अधिक मूल्य का है ! मुम्मण ने कहा-राजन ! दूध्वरा बैल 
भी तय्यार हो रहा है। श्रव उसका एक सींग ही बनना वाकी है। 
उसी कमी को पूरी करने के लिए आधी आ्राधी रात उठ कर कठोर 
परिश्रम करता हूँ | 

रानी इस दृश्य को देख कर स्तन्ध रह गई । यह देहधारी मनुष्य 
है कि पशु ! इस के पास अपार ढब्य और अतुल सम्पत्ति मौजूद है। 
इतने पर भी यह ६६ के फेर में पड़ा हुआ है। धन-संग्रह के लिए 
इतने भीपण कष्ट और यन्त्रणाएँ भुगत रहा है। राजा और रानी को 
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अगर उस की मूख॑ता पर एसी श्राने लगी ) उन्हों ते कल रात क्‍ है! 
आ्रादसी को दरिर समझा था--वह तो उन से भी धनी है ! राजा ने 
खा-कया यह हीरे, माशिक्य और मोतियों से बना हुआ बैल तुम्हारी 
गाड़ी को खींच कर परल्ोक पहुँचा देगा ! राजा ने उसे बहुत प्रकार से 
स्रकाया-पर बह ने साना | राजा और रानी वापस चले गए। 
भुग्मण जीवन भर उसी प्रकार धन-पंचय करता रहा | मरने के वाद 
लोभवृत्ति के कारण वह नरक में गया। वह मरने से पहले पहले 
तैल जैता ही एक दूसरा बैल मी तथ्यार कर गया, जिसे राजा ने उस के 
पर आ कर अधूरा देखा था। पर वह उत के किस काम आया ! वह 
उसे नरक में जाने मे न रोक सका। इस का साराश यह हुआ कि 
मनुष्य माता के गर्भ से वेंधी मुद्दे श्राता है भर श्रन्तिम समय हाथ 
पसार कर जाता है | इस श्तोक के पिछले भाग में जिला है-- 

भृति पथमवर्तीणें वेदनानष्टभाने | 

ज्षणमपि. नहि किचित्वत्पर् चानुगच्छेत ॥ 

है मनुष्य ! जत्र तुके भ्रन्तिम तमय में मृत्यु की यम्त्रणा सहनी 

पड़ेगी तो कोई पार्थिव पदार्थ तेरी सहायता न कर सकेगा--श्रौर न ही 
उन में से कोई तेरे साथ ही जाएगा | उस राह तो ठुके अ्रकेले ही 
जाना श्रौर चलना पड़ेगा | ३० ॥ 
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खाली हाथ जायगा 


समजनि जनिकाले मानवो वस्त्रवित्ता$- 
शनजनवलद्दीनो बद्धमुष्टिस्तथापि | 
बदृति तव महत्व पुण्यशाल्रित्वमेत- 
न्‍्मृति समयकरोय॑ रिक्तभाव व्यनक्ति ॥३९॥ 
अर्थ:- हे मद्र ! जब तेरा जन्म हुआ था, तो तू अपने पहनने के 
लिए वच्र, खर्च करने के लिए पैसा, खाने को अन्न, सेवा करने के 
लिए नौकर और देह धारण करने के लिए वल्ल ले कर नहीं आ्राया 
था | तू नगे शरीर पैदा हुआ था | उठ समय तेरी मुट्ठी वेंधी हुई थी। 
यह बेँधी हुई मुद्ठी तुम्हारी महत्ता, मावी सुख ओर पुर्य की सूचना 
देती है | मुद्ठी बन्द होने से यह भ्रम होता है कि ठुम कुछ ले कर श्रा 
रहे थे | पर भ्रन्त समय मे तो नुम्हारा हाथ छुला ओर खाली होगा | 
इस €त्य बात की सूचना है कि तू यहाँ आरा कर जो कुछ जमा 
करेगा--वह यहीं धरा रह जाएगा और तुमे खाली हाथ जाना पडेगा। 
निस्सन्देह यह मेहनत करके जमा किया था--पर हाथ में कुछ भी न 
रह सका | 
विवेचन/--हानि-लाभ के विचार से लोगो को तीन भागों में 
बाठा जा सकता है| एक वर्ग दीवाली के अवसर पर ५-१०-२०-२४ 
हजार रुपया जमा कर लेता है। दूसग वर्ग वह है जो लाभ प्राप्त नहीं 


कर सकता--प* अपने मूल धन की (ज्ञा करता है। ओर उसे घटने 
न कक लक अपन कस नल न नरक 5 नमक 
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पहीं देता | तीसरा वर्ग वह है जो अपनी सारी जमा पूँजी गेंवा 


है। जीवन रूपी मण्डी सब को समान रुप से प्रात्त हुई है। उस में 
सजन पुरुष थ्रा कर सत्काय परोपकार और परमार्थ से जीवन बताते 
हैं, तया सदाचार से रहते हैं। अपने पुण्यकर्मों के प्रभाव से वे अगले 
जन्म भे दिव्य जीवन प्राप्त करते हैं | मनुष्य जीवन में खरा व्यापार 
और सच्चा सौदा करने से उच्च गति के रुप में पुष्कल लाम प्राप्त होता 
है। हम इन की गणना पहले वर्ग में कर सकते हैं | 

सामान्य गृहस्थ व्यवहार कुशल बन कर नीति का पालन करते 
हुए और गृहस्थ धर्म की सारी रीतियों का पालन करते हुए, अपने मूल 
की रक्षा करते हैं। वे शायद नफे के रूप में उच्चगति प्रात्त नहीं कर 
सकते, तो भी उन्हें घाठा सहना नहीं पडता । थे अपने स्थान से भ्रष्ट 
नहीं होते | मनुष्य जन्म त्याग कर फिर भी मानव शरीर प्रात्त करते हैं। 
इन लोगों की गणना मध्यम वर्ग में हो सकती है। 

तीसरा वर्ग उन अधम मनुष्यों का है जो मनुष्य जीवन रुपी 
अमूल्य रत्न पाकर भी उसका दुरुपयोग करते हैं । उन का जीवन हिसा, 
खून, चोरी, जारी, भूठ, प्रपंच, विश्वालधात श्रौर लूटमार में ,ही 
बीतता है | इस प्रकार के हुराचरण और अ्रधम कामों के फलस्वरुप 
उन की दुर्गति होती है। वे मानव जन्म रुपी अ्रमूल्य रतन गंवा वैठते हैं | 
इस त्तरह अपना मूल भी गेंवा देने के कारण इन लोगों की गणना 
तीपरे वर्ग में ही हो सकती है। इस संसार में पहले और दूसरे वर्ग के 
आदमी बिरते ही देखने में आते हैं। इन की संख्या तो शायद ही ४ 
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| फ् सदी होती हो । परनन्‍्ठु तीसरे वर्ग वालों की संख्या ६४ सैकड़ा 
ल्‍ दिखाई देती है| यह श्लोक उन की जन्म और मृत्यु-र्थिति की 
ओर ध्यान खींचता हैं | अन्न, घन, नोकर, चाकर, वस्त्र, आभूषण, 
धरवार, ओर धन-दौलत ले कर यहाँ कोई नहीं श्राता। और मरते 
, समय कोई साथ ले कर नहीं जाता | नंगा आता है ओर नंगा ही चला 
जाता है | अन्तर केवल शरीर की छुटआई-मुठाई का ही है। जन्म के 
समय शरीर नन्‍्हा-ता था और मरते समय शरीर भारी भरकम होता 
है। पर वह विनाशकारी है। पह देखते देखते जल जाता है--श्रौर 
यहीं भस्म हो जाता है--साथ नही जाता | जन्म के साथ वह नब्हां 
होने पर भी विकासामिमुख (फलने फूलने वाला ) था, तो भी यह 
अन्तर जन्म काल की विशिश्ता प्रकट करता है | परन्तु विशेष विशि- 
पता बताने वाली बात तो हाथ की स्थिति है | जन्म के समय मुद्ठी 
बंद होती है। और मरते समय खुली होती है । यह अन्तर प्राकृतिक 
है। बन्द मु्ठी इस बात की सूचना है कि उस के अन्दर बहुमूल्य 
चीज होगी | बहुमूल्य चीज को खुली ले कर कोई नही चलता | 
मुह्ठी को बन्द करके या छुता कर ले जाते हैं | हाथ की बन्द मूह 
इस बात का प्रमाण है कि यह आदमी ४०, ६०, ७०, ८०, या ६०, 
साल का जीवन-काल ले कर आया है | इस जीवन-काल को पुर्य 
और शुभ करमों में बिताना उस के हाथ में है। 

इस समय में वह इहलोक और परल्लोक में सुख पाने के लिए 
पर्यात सामग्री का संग्रह कर सकता है। यही बन्द मुद्ठी का सन्देश है। ढ 
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श्र हि 
मरते समय हाथ की हालत कुछ भ्ौर ही होती है। मुद्दी बन्द होने के 
बजाए खुली शेती है | यह इस वात की यूचना है कि हम जीवन 
जो चाहले--कर सकते ये--पर सुकरमों को जगह कुकर्म करते रहे| 
पृण्य की जगह पाप कमाते रहे। लाभ की जगह हानि उठाई और 
इसी तरह यह अ्रमूल्य समय खो दिया सो अ्रव खाली हाथ जा रहे हैं| 
पत्र धाग्य जो जमा किया था--वह साथ नही जा रहा | साथ जाने 
वाली चीज धर्म थी-- सो ज्मा नहीं किया | इस लिए अव खाली हाथ 
जा रहे हैं। सुल्तान महमूद गजनवी की मौत इस बात का जबरदस्त 
उदाहरण है। 

चृशन्त--सन्‌ ६९७ ६० में सुलतान सुबक्तगीन का पुत्र महमूद 
गजनवी अपने बाप की गही पर वैठा ) उसके राज की सीमा पंजाब 
से मिलती थी । उसने पश्चिम और उत्तर में अपने राज्य का विस्तार 
किया । उठके बाद उसकी नजर मारत पर पड़ी । उसने भारत को 
बेटने के लिए आगे बढ़ कर श्राक्रमण किया | 

(१) पहली वार सत्‌्‌ १००१ ६० में उसने पंजाब के राजा जयपाल 
पर हमला किया | जयपाल ने हार मानते हुए कर देना स्वीकार 
कर लिया | 

(२) दूसरा आक्रमण सत््‌ १००४ ईं० भें पंजाब के राजा 
विजयराय पर किया गया | विजयराय को हर कर उसके राज्य को 
खूब ही बूटा। 

(१) १००४ ६० में पंजाब के राजा अनंगणाल को हराया | 
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५. ४ कर सद बमसा था अुथ८ऋा थार 5८७८८ चाथआ लाभ धमआला 
(४) १००६ ई० में उसके भ्राक्मण का सामन। राजपूत 


ने मित्र कर किया। राजपूत रमणियों ने अपने आभूषण बेच कर धर्म- 
युद्ध में धन से सहायता दी | इस बार उसने नगरकोद (कांगड़ा) को लूट'। 

(५--६ ) १०१० और १०११ ई० में उसने थानेसर के मंदिर 
तोड़े शोर उन्हे लूटा । 

(७--८) १०१३--१४ ई» में काशमीर को लूटा | 

(६) १०१७ ई० में कन्नोज के राजा कंबर राय को अधीन 
किया | लौटते तमय मथुरा के मन्दिर लूटे और अपार सम्पत्ति जमा 
करके ले गया। 

(१०-११) १०२१-२३ ई६० में फिर अनंगपाल पर आक्रमण 
किया और उस का राज्य अपने राज्य में मिला लिया | 

(१२ ) १०२४ ई० में सोमनाथ का प्रत्तिद्ध मन्दिर लूठा | मन्दिर 
की रक्षा के लिए हिन्दू राजाओं ने मरसक प्रयक्ष किया--पर वे मन्दिर 
को बचा न सके। महमूद ने मन्दिर की सम्पत्ति लूटी। अपार सोना 
चांदी, हीरा माणिक्य और जवाहरात समेट कर ले गया | पुजाएियों ने 
शिव-लिंग न तोइने की प्राथना की--पर महमूद ने उसे भी तोड़ दिया 
श्र उस के नीचे से भी हीरे, माणिक्य श्रोर जवाहरात काफी मात्रा में 
हाथ आए । यह मन्दिर वहुत पुराना था और चढ़ावे के रूप में श्राई 
हुई अपार सम्पत्ति जमा थी। इस लूट के साथ गुजरात प्रांत से गुज़रते 
समय अ्रनहलपुर पाटन की भूमि उसे बहुत पतन्द आई । वहां एक साल 


रह कर फिर स्वदेश की शोर रवाना हुआ | अजमेर के रास्ते में राजपृत 
फ 
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राजाओं से सामना हुआ। कर्छ, तिंध और मुलतान की राह वह 
स्वदेश लोट गया। राह में लश्कर को शझ्रनेक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा | लश्कर का अधषिकाश भाग नष्ट हो गया | बड़ी मुम्तीब्ते 
भुगत कर वह गजनी पहुँचा। उस के बाद वह फिर कभी हिन्दुस्तान 
नहीं आया । उसे मुतलमान राजाओं में सुलतान का पद मिला | उस 
की तृष्णा अ्रगाध थी | उस ने भारत को १७ वार लूट कर अपार 
सम्पत्ति जमा की | आखिर १०३० ई० में बीमार पड़ गया | और ऐसा 
बीमार हुआ कि उसे अपने जीवन की आशा न रही | तब उसने अपने 
वजीर को बुला कर आशा दी कि हम ने आज तक जितनी समत्ति 
जमा की है--उसे बाहर निकाल कर एक मैदान में सजाया जाय, 
ताकि मैं उसे श्रन्तिम बार देख सकू | तदनुतार हीरे, माणिक्य, मोती, 
नीलम, पत्ना, पुखराज, सोना-चॉदी आदि बहुमूल्य पदार्थ, हाथी घोडे 
रथ, पैदल आदि सारा लश्कर तरतीब से सजाया गया। एक तरफ 
जवाहरात सजाए गए, दूसरी तंरफ तोना-चॉदी, तीपरी तरफ़ हाथी-घोढ़े 
सजाए गए, चौथी तरफ पैदल-हश्कर, नौकर-चाकर खड़े किए गए । 
महमूद पलंग पर लेटा हुआ आया । उसे यह सब सामान दिखाया गया | 
उस ने इर एक चीज को ध्यान पूर्वक देखा | वह देखता जाता था और 
रोता जाता था। उस ने कहा--मैं ने इतनी सम्पत्ति जमा की पर अब 
यह मेरे किस काम की ! यह मेरे साथ नहीं जाएगी। उसने अ्रधीर हो 
कर वजीर से पूछा है वजीर ! यदि मैं इस बीमारी से न उठा--तो यह 


दौलत मेरे किस काम आएगी ! 
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| वजीर--हुजूर ! श्रव यह आपके क्रिसी काम नहीं आएगी | 

सुलतान--(ठंडी सास लेकर) तो क्या मरने के बाद यह समत्ति मेरे 
किसी भी काम न आएगी ! 

बजीए--जहॉपनाह ! पहले भी कितने ही बादशाह हो गुजरे 
हैं-पर आख़िर सब को अकेले ही जाना पड़ा | ,किसी के साथ धन- 
दौलत और माल अ्रसवाव नही गया । 

सुलतान--क्या राह भें सवारी के लिए एक हाथी, घोड़ा या रथ 
भी साथ ले जाना सभव नही है ! काम काज करवाने के लिए दो 
चार नौकर ओर घर बनवाने के लिए कुछ दौज्ञत भी नहीं चाहिर ! 

वजीर--अ्राप यहा श्राते हुए भी तो एक दसड़ी साथ नहीं 
लाए थे । 

सुलतान--तो मैंने इतनी लड़ाइयाँ करके निर्दोष आदमियों के 
प्राण लेकर और धर्मस्थानों को लूट कर जो बदी कमाई वह 
अब साथ रहेगी ! न्‍ 

वजीर--जी हाँ! 

सुलतान--अफसोस ! अफसोस !! मैंने इन्सान के रुप में शैतान 
जैसे काम किए, प्रजा को त्रास देकर धन दौलत जमा की | पर अ्रव इन 
में से एक चीज भी मेरे काम न आएगी । मैं कितना मूर्ख रहा | 
निष्प्रयोजन ही बदी के काम करके बदनामी उठाई | है वजीर ! 
जब मैं भर जाऊं - और मेरी लाश को दफनाने के लिए ले जाया 
जाए, तो मेरे दोनों हाथ जनाजे से वाहर रखना ताकि लोगों को पता 
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ष््े 
लग जाट कि मट्मद ने एननी सम्यकत्ति मा फर ली थी,पर वह अपने साथ 
एक फटी कीडी भी नही ले या सका भ्ौर विलकुल ही साली दाय गया है। 


नुद्तान के मर जाने भे बाद बडीर ने उसकी गानातुमार उसके 
दोनों हाथ तनाओे से बाहर रसे ताकि लोगों को कुकर्म-करने की 
चेतावनी मिले । ३१ ॥ 


फिर ममता क्यों ९ 


प्रतिदिवसामनेकान्प्राणिनों निःसहाया- 
न्मरणपथगतांसान्पेत्तते मानवोध्यम्‌ । 
रवा"तिमपि तथा तां बुध्यते भाविनी वा 
तद॒पि नहि ममत्व दुःखमूल जहाति ॥१श॥ 
शजे महागजे भी गए 
दिशि दिशि तल्कीत्तिभोजमूपः सुनीति 
रिपुकुलबलदारी विक्रमो दुःखह्ारी ॥ 
अऊवरनरपालो दुनयारातिकालों । 
मरणमुप्ययुस्ते मृद्मुना निःसहाया: ॥ ३३ ॥ 
अर्य.--हा त की गणना के अनुसार इस पृथ्वी पर फी मिनिट ३३ 
आदमी मरते हैँ। उन में गरीब अ्रमीर सभी शामिल होते हैं। परन्तु 
किसी के माथ कोई नहीं जाता | हरेक प्राणी परलोक की तरफ श्रकेला 
ही प्रयाण करता है। इतने पर भी प्राणी 'मेरा, मेरा करता रहता है 
वह मोह ममता में फेवर रहता है--यह श्राश्रर्य की बात है। ( ३२) 
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जिस की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी--वह दानेश्वर राजा | 
भोज, शत्रुओं के बल का मदन करके उन का अ्रमिमान तोड़ने के 
प्रजा का दुख हरण करने वाला राजा विक्रम, और अन्याय रूपी शत्रु । 
के लिये काल समान दिल्लीवर भ्कवर जैसे रपतिंगण मौत को जीत| , 
न सके | वे सब माल-दौलत, दल बल और परिजनों को छोड़ कर 
अफ्रेले ही परलोकगामी हुए, वे किसी को भी साथ न ले जा सके। | 
फिर दूधरों की तो बात ही क्या है ! इस लिए यह वात याद रखनी | ' 
चाहिये कि अ्रकेते ही आता है और अकेले ही चला जाता है। ॥३३॥ | ' 

विवेचन/--दूसरे छोक में मृत्यु स्मय का खाका खींचा गया है। 
मोह और माया में फंसा हुआ आदमी यह समझता है कि भोव दूसरों 
के लिये ही है, मैं थोडे ही मरूंगा। यदि उसे मौत का डर हो वो क्या | 
वह धन-सम्त्ति जमा करने में पाप और पुर्य कर्म का ध्यान न रखे ! 
आरचर्य तो यह है कि मोह का दा $ई बार दूर हो मी जाता है-- | . 
और उस की विचार-शक्ति जाग जाती है। वह यह समझे जाता है 
कि पैसा टक्ा और परिजन अन्तिम समय में साथ नहीं चलते-यर |. 
इतने पर भी ममता पिशाचिनी पीछा नहीं छोड़ती | मोह और माया की | , 
बासना ने श्रपनी जड़ इतनी गहरी जमा ली है कि त्रिचार शक्ति, सत्संग, 
शास्र-भवण और मदबोध थ्रादि किसी भी उपाय से वह जड़ नहीं.। « 
कटती । मोहमदाघ मनुष्य की बुद्धि पर कोई असर नहीं होता | विचार | * 
शील व्यक्ति यह समसते हैं कि ममता का एक मात्र श्रनिवाय परियाम- | 
दुख है। यदि कोई चीज साथ आए और उस से ममता की जाए व बे 
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| बह बात तो समझ में आ सकती है--परल्तु ऐसी वात देखने मे नही 
श्राती | श्र्थात्‌ माता के गर्म से शरीर के साथ और कोई 'ीज नहीं 
आती | अ्रधिक ममता करने वाले अ्रधिक दुखी देखे जाते हैं। ल्‍ 
वाला आदमी मृत्यु शय्या पर पड़ा जहाँ रोग के कारण दारुण पीडा 
सहन करता है--वहाँ उसे घन-माल और परिजनों के वियोग की पीड़ा 
भी सताती है, इस तरह दोहरी पीश उत का प्राण सोखा करती है। 
बोलने की शक्ति नष्ट हो जाने के कारण यह विचार उसे आन्तिरक 
ओर मानसिक क्लेश देते हैं। क्योंकि वह बोल कर अपनी व्यथा 
को प्रकट नहीं कर सकता | हाय हाय ! मेरी इस जमा की हुई सम्पत्ति 
को कौन सम्मालेगा | देशान्तर में जो कारवार चल रहा है--उस का 
हिताव-किताब कौन देखेगा ! कारिन्दों की निगरानी कौन करेगा | इस 
तरह के अनेक तक-वितक उस के मन में उठते हैं। यह सब कुछ 
छोड़ना पड़ेगा | इस का विचार आते ही उसे बिजली का-ता पक्का 
लगता है | इस तरह उस का यह जन्म तो निष्फज्ञ जाता ही है--पर 
साथ ही वह अपना अगला जन्म भी बिगाड़ लेता है। इस कल्पना के 
, | जाह्न में पड़ कर वह स्वयं तो हुख्री होता ही है-उत के चेहरे पर 
दुख की रेखा देख कर उस के सम्बन्धी भी हुखी होते हैं। उस की 
धन-पमत्ति मौत के लिये रिश्वत का काम नहीं कर सकती है। यदि 
संसार में ऐसा होता तो बड़े बढ़े राजे महाराजे कमी नमरते | जो लोग 
परिजनों और घन-समत्ति से वहुत ममता रखते हैं, उन्हे जरा पूछो तो 


कि राजा भोज, वीर विक्रम श्रोर अकबर शाह कहाँ गए ! ये तीनों 
छ 
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ओवर बहन केग आज गज के सजाने बसे मर राजा असाधारण वलवान थे। मोज राजा के खजाने धन से भरपूर 


थे | उस के पास जो कोई विद्वान आता--तो वह उसे धन पान्य से 
परिपूर्ण कर देता | कहा जाता है कि नया श्लोक वना कर लाने वालो 
को वह सवा लाख अशफियों इनाम दिया करता था । विद्या की झ्रोर 
उस का विशेष मुकाव था। उस की राज-सभा में ५०० परिडित रहा 
करते थे जिन का मुखिया कालिदास था। उस ने संस्कृत भाषा का 
भारी श्रम्यास किया था| उस का लिखा हुआ भोज व्याकरण अभी 
तक मोजूद है| अनेक विद्वानों से पूछे हुए अशनोत्तरी रलोकों का संग्रह 
भी मोजूद है| जो इतना विद्वान था--जो इतना नीतिमान था--वह 
महा प्रतापी और विद्वानों का आदर करने वाला मोज राजा अत 
कहाँ गया ! 

जित वीर राजा के नाम ते विक्रमी सम्बत्‌ जारी है-जिस ने 
शकों और वियियनों को हराकर भगया दिया और जिन्होंने उसके तल 
विक्रम के मय से फ़िर क्रमी चढ़ाई न की, जिसकी राज-समा में 
महाकवि कालिदास, अमरकोष के रचयिता अमरतिंह, ज्योति्षिधा 
निपुण ज्पणक, वैध पन्वन्तरि, प्राकृंत व्याकरणकर्ता वररुचि, 
प्रतिद्ध ज्योतिषी वराह मिहिर, शिल्मकार घटकर, भूमितिनिपुण 
शंकु और मन्त्र-शाज्नवेत्ता वेतालमट्ट आदि नवरक्ष रहते थे वह प्रतापी 
राजा विक्रम अब कहाँ चला गया ! 

मुग़लवंशके प्रतापी बादशाह अकबर ने कितने ही राजपूत राजाश्रं 


को अपना सम्बन्धी वना कर उनकी सहायता से अपने राज्य की सीसा 
| | 
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। वित्तार किया | विहार, बंगाल, उड़ीता, कश्मीर, प्रिध, मालवा, 
गुजरात, खानदेश, फावुल्ञ और कंधार आदि प्रान्तों को अधिकृत 
किया | उसने अपने राज्य में गांवध की मनाही का प्रंचार किया | 
वह अकबर बादशाह भी कहो चला गया ! यहाँ श्रनेक राजा महाराजा 
सार्व भीम मंरइलेश्वर भ्रौर चक्रवर्ती हुए ओर चले गए। झ्राज उनका 
कहीं नाम-निशान भी याकी नहीं है । वे सव श्रकेले ही आए और 
अकेले ही चले गए | उनके साथ कोई पार्थिव पदार्थ नहीं गया । 
पृथ्वी कहे में नित्य नवीं, के नी न पूरी आश | 
कईक राणा रम गए, कईक गए निराश ॥१॥ 
इन ऐतिहासिक उदाहरणों और वर्तमान भ्रनुभव का साराश यही 
है कि जो अ्रकेज्ञा आया है--वह श्रकेला ही जाएगा भी | इस सिद्धान्त 
को मन में धारण कर के, ममता दूर कर दे, एकत्त भावना बनाए | 
इस भावना के कारण मृल्यु-्मय दुख में भारों कमी हो जाती है | 
मौत के समय धीरज मिलता है | शान्ति रहती है और सदगति प्रास 
होती है। (१२--३३ ) 
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के 
&-अन्यत्त सावना - 
(जन्म और मरण की अवस्था मे एकत्त भावना बताई थी, श्रव 
हम अन्यत्त मायना बताते हैं ) 
पाँचवीं अन्यत्व भावना 
को5ह जगत्यथ कदा प्रभृतिस्थितिमे । 


मातापिता च तनुजा ममके इसे स्थुः ॥ 
संयोग एमिरभवन्मस कि निसित्त- 
स्तत्व विचिन्तय च पंचमभावनायाम ॥३७॥ 


अर्पकालिक सम्बन्ध 
गांवे। हया गजगणा महिषाभुजिष्य 
बेश्मानिं वैमवचया वनवाटिकाश्च ॥ 
एमिस्तवा$स्ति फियता समयेन योग- 
स्त्व विचिन्तर च पचभावनायाम्‌ ॥३५॥ 
अर्थ--में कोन हू इस संसार में मेरी क्या स्थिति है ! माता, 
पिता, स्त्री, पुत्र आदि हमारे कोन हैं ! इनके साथ हमारा सम्बन्ध किस 
निमित्त से है ! ये सब विचार पॉचवीं भावना में कर ॥३४॥ 
गौ, मेंस, हाथी, घोड़ा, नौकर, चाकर, धर-वार, हाट-हवेली, 
बाग-बग़ीचा और यह सब वैभव कितने समय तक हमारे साथ रहेगा ! 
यह तू पांचवीं श्रन्यत्त्त भावना में विचार कर ॥ ३४॥ 
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पिलम -रिम गर' मिते एए छू सौर परानी में से हुए शरण 
तमि्ए झरहीई एकि की रहता में दूध को पानी मे श्त्ग कर 
ह उसी हुए पादगी मो यानी वियेक बुद्धि के बल प्े--परात्मा 
प्रौर प्रमाह। के गेग को मो पमादि काल से मिम्रित -सथ् रु 
में गतग प्रभग गगक तेना या है । यही प्थकरण भावता श्रलत्े 
भावना है। एस माना जे प्रनुनार में डोन हूं! ये ससेखी क्या हैं ! 
थाहि प्रश्नों पर विचार रिया जाता है। सर्द प्रथम विवारणीय परत 
बह ६ मे और हू! मे अनेक जग श्राता है, कैसे में खाता हूँ 
मं पीता हू, मे गेठा हू, मे परवान हू, मे बुद्धिमान हू, मे दान देता हू, 
मै वह उखा हू, उन व या में // वाचक शब्द का कब्र 
है? शरीर के बाहर का कोई अवसेव मे! वाचक नहीं वन उम़ता। 
शव पांग और बरस इंदिया 'े की हैं। मैं गह जानता हूँ, में पह 
पिचार करता हू; श्रादि बास्यों की उगति इससे नहीं लग सकती। 
जानता और विचार का झ्यूतत इंद्धियों का कर्म नहीं हो त़ता | 
पह गद्ध इद्धियों और बुद्धि पर मी शागू रही हे सकता । में खाता 
है; मे दौज़ा हू; इन वाक्य में से कु श्रौर ही घनि निमतवती है | 
पाने भर दौड़ने का काम दियाँ और बुद्धि लय नही कर सकतीं | 
मे शब्द शरीर, इसियों भर मन का वाचक है। 

सादा, पीना, हिना, शुतना; जानना, विचाज़ा, बैठना, उठना, 
ग्रादि क्ियात्रों का उस मै से है और यह कर्म तमी तसादित 
होता है जब शरी॥ मत भर एढ्ियों का पात्ससि खहयोग हो। 
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उस सहयोग की प्रेरणा करने वाली शरीर के अ्रन्दर एक औ्रौद शक्ति | 
ल्‍ वह है जीवात्मा। देहघारी स्वझ् जीव में हरेक 
सम्भव है। हाथ, पाँव, शरीर, इन्द्रियाँ, मन भर बुद्धि उस के | 
तापन-मात्र हैं“ रक नहीं। इन सब का पेरक, श्रषिष्ठाता श्रोर निया- 
मक जीवास्मा ही है। यह अन्य नश्वर पदार्थों की तरह नश्वर नहीं है, 
वरन, अगर, अ्रविच्छिन्त और शाश्वत हैं। माँ, वाप, भाई, वहन, ज्नी, 
पुत्र, पुत्री और अन्य परिजनों का सम्बन्ध श्रात्मा के साथ है। यहाँ 
विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या यह सम्बन्ध स्थायी है! यदि यह 
सम्बन्ध वास्तविक है तो फिर इस के टूटने का कोई भय नहीं है | परन्तु 
वास्तविकता यह नहीं है। सम्बन्ध तो आत्मा और शरीर का भी स्थायी 
और वास्तविक नहीं है। फ़िर परिजनों के साथ स्थायी सम्बन्ध होने का | 
तो प्रश्न ही नहीं उठता | श्रात्मा और शरीर के सम्बन्ध का निमित्त | 
कारण कर्म है। जिस तरह दीपक तेल के सहारे जलता है और तेल 
समाप्त होते ही बुक जाता है| इसी तरह प्राकृतिक नियमानुठार शरीर 
और आत्मा का सम्बन्ध कर्म की समाप्ति पर भंग हो जाता है। माता | 
पिता के याद जी, पुन, पुत्री, नोकर, चाकर, घर बार, बाग, बगीचा, | 
घोड़ा, 'हाथी, गाय, मैंत आ्रादि के साथ सम्बन्ध होता है | 
इस तरह सम्बन्ध का क्रम बढ़ता ही रहता है--पर यह सब सम्बन्ध 
अस्थायी और चणिक हैं | दूसरी श्रात्मा के साथ साक्षात सम्बन्ध नहीं | 
होता। शरीर का अत्तित्त और वस्तुओं का उम्बन्ध अनित्य होने से | 
' | हुट जाता है। उन में वियोग होता है। तव ऐसी दशा में अहम भाव |: 

राम ५५४५७ ९५३७७ ५५३५५५॥५५५५५मा ००० मकाकम ०००2 
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५, आााााशशशााा 
या मल की भावना पैदा करना बुद्धिमत्ता है! इस मसल का 
तय है-सुत की भेजा भ्रपिक दुख | दुख को भूत कर नावर 
वो में मा पैदा होती है| मिल तरह किसी वस्तु के साथ हुआ 
समशर श्रॉस से दिखाई नहीं पड़ता--उत्ती तरह तंगरोग वियोग के 
कारण पैदा हुए सुख दुस को इन आॉँसों से नहीं देखा जा सकता | 
प् क्िसी के घर में चोरी हो जाए, श्राग जग जाए, या किसी युवक 
की मौत हो जाए तो उस घर वालो को अ्रपार दुख होता है। पु 
उस के पडोती को दुख नहीं होता | इस का क्या कारण है! दोनों 
पर वालों की समत्ति श्रतग है ! उस की जो चीन चोरी जाती री, 
या जो सामान जल्ल गया भ्रथवा जो युवक मर गया-उत्त पे दूररे 
पड़ोसी का कोई उसख नहीं था। यही भ्रयतत भाव है। ही कारण 
उसे दुल नहीं हु आ। जिसे उन चीजों भ्रथवा दिवगतात्मा पे ममता 
तादाल्यमाव होगा--उठी को दुख होगा | जितनी ग्रातक्ति उतना ही 
दुख । कह दोन मेरी है-यही भावना हु का कारए है-पहू वाह 
निम्न उदाहरण ते सष्ट है जाएगी। 
दशल/-एक़ बोर से गाँव में प्रेमचद नामी फहस्थ रहा कसा 
था। दु्माखवश वह दिनों दिन दर होता गया । उस का बर्थ 
सकट बढ़ता ही रहा। हु ही सातों में वह अ्रय॑न्‍्संकट के कारण पैदा 
हुई विन्ताओं से इतना झृश औौर नि्ंत हो गया जैसे कोई ब्मा का 
भ्रताथ रोगी हो । उसे देनदारी मी काफी 'हो गई | इस तरह हुलली 
प्रौर तग हो कर उसने देश जाने भा विचार किया उ े मिम् 
|. अल न लज की कल लक मिट कक लक लक 
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रे लिया कि जब तक काफा धन पैदा न कर लूृगा--लदेश नहीं 
लौटंगा | उस समय सन्तान के नाम उस के घर एक ३ मात का पुत्र 
था | वह अपनी स््री और पुत्र के खाने-पीने का प्रबन्ध करके जलन-मार्ग 
से विदेश चला गया। उसे एक बड़े व्यापारी के घर नोकरो मिल गई, 
ईश्वर दया से सेठ को प्रेम चन्द की ईमानदारी पर विश्वात्त हो गया। 
कार्य-कुशलता और वुद्धि-चातु्य के कारण अ्रव उस का मान भी बढ़ 
गया | मरडी में भी उस का आदर होने लगा। कुछ दिन वाद वह 
खय॑ व्यापार करने लगा। और सोभाग्य से उस में प्रेमचन्द को लूब 
लाभ रहा । कुछ ही दिनों वाद उस के पास काफी रकम जमा हो गई | 
समय समय पर उसे घर से सन्देश आया करते, परन्तु प्रेम चन्द्र हर 
वार यही जवाब दिया करता कि मै अपना काम छोड़ कर नहीं आ | 
सकता क्योंकि इससे हाने होगी। इस तरह उप ने विदेश में १५- 
१६ साल विताए। आखिर प्रेम चन्द ने अ्रपने लड़के के विवाह के 
लिये ऊपरी मन से पत्र लिखा और इस सिलसिले में उसे स्वदेश लोथ्ना 
पड़ा। 3, ने पत्र में लिखा कि में श्रमुक तारीख पर, श्रमुक दिन को, 
अ्रमुक वन्दरयाह पर जहाज से उतरूंगा और वहाँ से चल कर अमुक् 
दिन घर पहुँचूँगा। पिता का पत्र पढ़ कर युवक पुत्र ने उत के खाग- 
तार्थ बन्दर पर पहुँचने का विचार किया | माता की अनुमति ते कर 
वह निश्चित तारीख पर वन्दरगाह पहुँच गया। एक पर्मशाला में 
ठहरा, प्रेम चन्द को राह में एक दो दिन अधिक लग गये । इसी वीच 
में एक दिन उस लड़के के पेट में दर्द उठने लगा | वह दर्द के कारण 
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पेशल हो गया | वहाँ उत दे जानथहचान का भी ऐसा कोई आदमी 
गहीं था जो उस की ख़बरगीरी करता शरौर उत का इलाज कराता | 
दैपयोग मे एक मुत्ाफिर को उस की यह हालत देख कर दया आ्राई 
त्रेर उस ने उसे दवाई दिलाई, अ्रखिर प्रैम चन्द भी अपने दो चार 
नौडरों के साथ, सामान लिये हुए, उसी धर्म शाला में शा गया श्रौर 
एक कमरे मे डेरा किया । रसोई की तथ्यारी होने लगी और वह खय॑ 
पाजा ले कर गाने बजाने मे मस्त हो गया | वह तो धन-धान्य से परि- 
पूर्ण हे कर खदेश लौट रहा था-इस लिये अपनी खुशहाली में मत्त 
था। घनमद पूरे जोर पर था । वैसे तो धर्मशाला में उस के बीमार 
पत्र की उम परोपकार प्रिय दयाछु यात्री की कृपा से देख भाल हो 
रो थी-पर प्रेम चन्द को इसबात का कोई शान न था कि 
मेत एक भात्र युवक पुत्र जिस का मैं विवाह करने जा रहा 
ह--इसी धर्म शाला में निस्सहायावस्ा में बीमर पडा है। कोई मुसा- 
फिर बीमार है--इससप्रे हमें क्या ! दो चार दयालु ग़हस्थों ने उस के 
इलाज के लिये वैद्ध डाक्टर की ध्यवस्था करने के विचार से चन्दा 
जमा करना शुरु किया | वे चन्दा मागने के लिए राग-लीन सेठ प्रेम 
चन्द के पात भी आए | परन्तु वह तो अपनी तान में मस्त था--उसने 
उन्हे कोई उत्तर न दिया | उन के बहुत श्रनुनय विनय पर भी प्रेमचंद 
ने चन्दा देने से साफ इनकार कर दिया और कहा “मैं इस काम के 
लिये चन्दा देना नहीं चाहता और यदि हमारा विचार होगा मी--तो 
| दस उस की देख भाल स्य कराएँगे | तुम्हारी तरह उत का इलाज 
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कि ़्िः5:,कसस  फस्‍फफा-क्‍फप७तेस्‍क्‍स्‍क्‍ज७ड इ_ं_--ततत3तत७ 
_ के लिए, भीख नहीं माँगेगे |” दयालु रहस्थो ने उस की बहुत 
खबरगीरी की; दवा दारू और डाक्टर का प्रबन्ध किया | पर टूटी को 
जोड़ने वाला कौन है ! जब आयु वढ़ी हुई हो तो उपाय भी (मी 
चल्नगा है। मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की । आखिर पेट का दर 
उसके प्राण ले कर ही शान्त हुआ | धर्म शाला में मुसाफिर की मौत का 
समाचार पा कर पुलिस भी मौके पर थ्रा गई। लाश की तलाशी हेने 
पर उस की कमीज की जेब से एक कागज निकला | वह कागज सेठ 
प्रेम चन्द का ही लिखा हुआ था--पुलिस ने इस बात की तहकीक़ात 
शुरु की कि क्या सेट प्रेम चन्द नाम का कोई यात्री यहाँ थ्रा कर ल्‍ 
है ! वह श्रपने नाम की चर्चा सुन कर चौका और पूछने लगा कि 
हमें कौन बुशाता है, पुलिस ने कहा यदि प्रेमचन तुम्हारा ही नाम है 
तो नीचे आ्राश्रो । देखो यह चिट्ठी तुम्हारी लिखी हुई है क्या ! प्रेमचगद 
ने नीचे झा कर जब चिट्ठी देखी ओर अपने श्रक्तर पहचाने तो उमर 
के पैरों तले से धरती निकल गई | उस के होश उड़ गए। वह उसे 
देखते ही समझ गया कि यह कागज मेरे ही पुत्र के पास से निकशां 
है। हो न हो वह लड़का मेरा ही था। आगे जा कर जॉच करने पर 
उसे पता लगा कि यह लड़का मेरा ही है। मेरा एक मात्र पुत्र मेरी 
ही असावधानी के कारण अकाल ही मर गया--इस बात से उत्े 
श्रतह्म बेदना हुई | प्रेमचन्द वेहोश हो कर गिर पड़ा | एक तरफ़ पत्र 
का शव था और दूसरी ओर पिता वेहोड पड़ा था ! बड़ा ही करणा 
जनक और मर्मशी दृश्य था | कठोर हृदय भी यह हालत देख कर 
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गए-- और सब के दिल्ञ में दया आई | प्रेम चन्द को जब होश 
श्राई तो वह आताखर में रोने लगा। अरे ! मे कितना श्रभागा हू! 
२ मांस की उम्र में इस पुत्र को घर पर छोड़ कर पैसा कमाने के लिए 
परदेश गया था। श्राज बड़ी बड़ी आशाये लेकर, इस का विवाह 
स्वाने के लिए, स्वदेश श्राया था। अत्र इस का शव मेरे श्गे पड़ा 
है। जिन्दगी में दर्शन ही न हुए। अरे $ तू यही बीमार था--न तेरी 
सभाल न कर सका । तेरी देख भाल और दवा दारू मी दयालु गहस्थो 
ने ही की। हा पुत्र ! जब मै घर जाऊ दो तेरी मा को तेरी ओोरसे क्या 
सन्देश दू ! अरे ! हम भी साथ ही मर जाते तो अच्छा था। इस तरह 
बह फूट फूट कर रोने लगा। शब को ठिकाने छगा कर उस का दाह 
करके, वह घर गया | उत की मा पुत्र की मौत का समाचार पाकर 
वेहोश हो गई और दिल की घड़कन बन्द हे जाने से बह मी चल बसी, 
पुत्र और ज्री की भोत से दुखी हो कर प्रेम चन्द ने ससार त्याग दिया 
और बिराग धारण कर लिया । यदि प्रेम चन्द को यह शान ने 
कि यह मृतक मेरा पुत्र है तो उसे कदापि दुख न होता और दुखी हो 
कर अपार समत्ति छोड़ कर विरागी न बनता । पर ज्यो ही उसे यह पता 
लगा कि मेरा लड़का मर गया है--उसे हुख और सन्ताप ने घेर लिया, 
वह मैयं खो बैठा | इस तरह इस दृशन्त का साराश यह है कि हुस 
की श्रनुभूति का मूल कारण ममता है। अ्रन्यत्त भावना के कारण 
दुख नही होंता। यह समझ का फल है। ( ३४-३५ ) 
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शरीर ओर आत्मा का सम्बन्ध 


एतच्च पुदूयत्ञभय ज्षणिक शरीर-- 

मात्मा च शारद शशाइसह्श रूप: | 

बन्धस्तयोभवति कर्मविपाकजन्यो, 

देहामधीजेडधियामविवेक जन्या ॥२९॥ 

अथ--यह आंखों दिखाई देने वाला शरीर जीव-आत्मा ख़र्प 

नहीं, वल्क्ि पुदूगल--जह--रुप है | ज्ञण॒-भर में नष्ट हो जाने का 
खमाव वाज्ञा है | इस से विपरीत आ्रात्मा जड़ नहों, चैतन्य खबप है, 
शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा की नाई निर्मत प्रकाशमय है श्रोर निलय-अखरड 
अविनाशी है । आ्ात्मा और शरीर का जो सम्बन्ध हो रहा है वह का- 
मांणि-वर्गणाओं के कारण, स्वामाविक नहीं | इस प्रकार शरीर और 
श्ात्मा जुदे-जुदे हैं। फिर भी जो लोग शरीर को हो आत्मा मान देते 
हैं, तो वह उन की अआन्ति है ओर ऐसी भ्ान्वि अविवेक के कारण 
जड़न्वादियों को होती है ॥२..॥ 


विवैचन--हुस काव्य में आत्मा और शरीर की मिन्नता बतलाई 
२१० 
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गई है। चार्वाकू दर्शन के अनुयायी नास्तिक मानते हैं कि आत्मा, 
+ शरीर से मिन्न पदार्थ नही है। एथ्वी, पानी, तेज तथा वायु के संयोग 








शरीर का नाश होता है, तब उस शक्ति का भी नाश हो जाता है; 
॥ गमरोंकि इस शक्ति का आधार शरीर ही है । शरीर की उत्तत्ति होने से 
पहले और शरीर के विनाश होने के बाद रहने वाली कोई भी चेतन्य 
शक्ति नहीं है | नात्तिक मातानुयायी केवल ग्रत्यज्ञ ही एक प्रमाण 
मानते हैं ; अतएव वे अ्रनुभानगम्य आत्मा के पूर्व जन्म और पुन्जन्म 
| को स्त्रीकार नहीं करते | इनके श्रतिरिक्त कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं, जो 
श्रात्मा को तथा आत्मा के पू्ंजन्म और पुनर्जन्म को स्वीकार तो 
करते हैं; परन्तु मोह के कारण शरीर में ही तादात्य-चुद्धि रखते हैं - 
|| शरीर और आत्मा को अ्रमिन्न मान रहे हैं। इल्हों दोनों प्रकार के प्रान्रों 
| को ध्यान में रखकर इस काव्य की रचना की गई है | 
उपयुक्त दोनों बर्ग पुद्रल में श्राननदर का अनुभव करते हैं। वे 
| रात-दिन जड़ पदार्थों को प्रात्त करने का ही प्रयास किया करते हैं। 
| विचार भी वे जड़ वस्तुओं का ही करते हैं। इस कारण उनकी बुद्धि 
॥ जड़-सी हो जाती है। वे मनुष्यत्व में भी जड़ता ही देखते हैं और जड़ 
देह में श्रात्मत्त सममते हैं | तालय यह कि उन्हे शरीर में ही आत्मबुद्ध 
। होती है | यही उनकी श्रान्ति है, यही उनकी जड़ता है, यही उनका 
अझविवेक है । विवेक-बुद्धि का लोप होने से उन्हे श्रान्ति या विपर्यात 
होता है| नास्तिक-बर्ग परदेश से पत्रों द्वारा आनेवाले दृत्तान्त को 
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प्रत्यक्ष न होने पर भी सही मानते हैं श्रौर उसके आधार पर ल्‍ 
करोड़ों का व्योपार भी करते , हैं। अपने ' दादा-परदादा को प्रत्यक्ष न | 
देखने पर भी किसी समय में उनका श्रस्तित्य था, ऐश्ता स्त्रीकार करते | 
हैं; पर आप्-पुरुषों द्वारा उपदिष्ट आगम के वाक्यों को वे स्वीकार नहीं 
करते, यही उनका अविवेक है | एफ़ ओर कहते हैं--अनुमान और 
शब्द (आगम) प्रमाण नहीं है, और दूसरी ओर पत्र के वृत्तान्त तथा 
पूब॑जों के अस्तित्व को प्रमाण-तिद्ध स्वीकार करते हैं। यही उनकी प्रान्ति 
है। अनुमान के विना एंकपैर मी वे आगे नहीं बढ सकते। जब इच्छा न 
होने पर भी उन्हे अनुमान मानना पड़ता है, 'तो उसी अनुमान से इस | 
संसार में प्राणियों के सुख-दुःख की विवित्रता से पुश्यन्याप को एवं ! 
उनके भोगने के लिए नेरंक और स्वर्ग को भी मानना चाहिए। एक | 
रोगी दूसरा निरोगी, एक धनवान दूसरा निर्धन, एक राजा दूसरा रंक, 
एक बुद्धिमान्‌ दूसरा बुद्धिहीन, एक समृद्धिमान्‌ दूसरा दर, एक हृष 
बरुं प्राप्त करनेवाला, दूधरा अनिष्ट वस्तु प्राप्त करनेवाला, यह सत्र 
मेद क्यों होता है ! भूत्रों का संयोग तो सब समान ही है। एक ही 
माँ-बाप से जन्मे हुए, एक साथ ही जन्मे हुए दो भाइयों में उल्लिखित 
भेद देखा जाता है, इसका कारण क्‍या है ! कहना ही चाहिए कि 
पुण्य-पाप के योग से, शुभ-अशुभ कर्म के विपाक से यह मेंद होता हैं| 
कर्म देहोश्रित नहीं हो सकते ; बल्कि आत्मोभित हैं। बालके के''जतस् 
होने के सांथ ही सुख, दुःख, रोग, आरोग्य, आदि देखा जाता है।६ 
इस देंह से कम किया नहीं है, तो फिर ये कम शआ्राये कहाँ से ! यही 
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मानना प़ेगो कि कर्म पूर्व-जस्म के हैं' और ओझो के साथ आगे हैं " 
इस प्रकार युक्ति से--अनुमान से आत्मा का श्रलिल प्रथक सिद्ध होने |, 
पर भी आत्मा,शरीर से मिन्न नहीं है! ऐसा कहना अशान--अ्रविवेक-« |, 
से परिपूर्ण हैं। इन्हीं नात्तिकों और देहाध्यातियों से ग्थकार' कहते 
हं--यह ( प्रल॒त दिखाई देनेवाला ) शरीर और इसके मीतर व्याप्त 
होकर रही हुई श्रात्मा--ये दोनों 'जुदे-जुदे हैं। दोनों का स्वभाव 
अलग-अलग है। शरीर जड़े परमागुओ्रोद्धारा निर्मित श्रेतः पौदगलिक 
है। क्षण में घटता, जण मे बढतां, और ज्ण-भर मे नष्ट होने के कार्रण 
विनाशशील' है ।' रोग से।/जरा से और श्र भ्रादिक से' छिन्न-मिनन 
होनेवाला विक्ृति-स्लभाव है; पर्तु आत्मा में ये धरम नहीं पाये जाते। 
गीता में कही है+- |... #- ४ 
मैन छिन्दुन्ति शस्त्राणि, नेन॑ दद्दति पावका [ - ४ 

' न चैन फ्लेर्यन्तापो, न शोषपति मारुत। 

* आच्छेदोउपम्रदाह्मो5प-क्ेदयोउशोष्य ' एंव चे। 

नित्यः सर्वगतः स्थाणु-रचंलो5प॑ सनातन१॥ "६ ” 
 अथात्‌--आत्मा को शन्ल से छेद नहीं सकते, अ्रग्नि जल! नहीं 
सकती, पानी भिगो नहीं सकता और वायु सोख नहीं सकती । आत्मा 
से नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, मिंगोया नहीं जा सकता 
और सोखा नहीं जा“सकेता | वह नित्य--प्दा स्थायी है, सर्वत्र उप 
योग लगानेवाला है, - स्थिर, श्रचेल श्रौर सनातन है| शंत्र, श्रम, 
पानी, वायु, बिजली, मांप आदि की हु्टनाएँ' शरीर को आवात पहुँ 

॥ 0088 ह 
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चाती हैं, शरीर को चोट पहुँचाती हैं ; परन्तु आत्मा पर इनका -असर 
नहीं हो सकता | श्रात्मा का स्वरूप चंद्रमा से भी अधिक निर्मल है। 
कर्म के बंध शोर उदय से ही आत्मा को शरीर के साथ संयुक्त होना 
पड़ता है, बंधन में पड़ना पह़ता है। कर्म की उपाधि से मुक्त होते ही 
शरीर का सम्बन्ध मी हट जाता है। इस प्रकार ये दोनों पदार्थ जुदे- 
छुदे हैं ; किन्तु इन्हे एक मान लिया जाता है और इसी अज्ञान के 
कारण दुःखों की परामरा चलती रहती है। अ्रज्ञानी जीव, शरीर को 
ज़रा-सा पका लगते ही हाय-तोबा मचा देता है। चिल्जाहट मचाकर 
धमा-चौकड़ी करता है। श्रात्तध्यान करता और सिर पीठता है। इस 
समस्त दुःख का कारण देहाध्यास ही है। ज़रा विचार करो--मैं जुदा 
हूँ, शरीर जुदा है, शरीर का दंड शरीर को भुगतना पड़ता है,हसमें मेरा, 
क्या बिगड़ता है ! कर्म किस प्रकार सहज्ञ ही वेंध जाते हैं ; पर कितनी 
कठिनाई से भोगे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए, कर्मों का 
तमाशा देखकर मुझे आनन्दित नहीं होना चाहिए ! देह की दुविधा 
में मुझे क्‍यों उलकना चाहिए ! 

इस प्रकार श्रन्यल भावना मन में उत्तन्न होते ही दुःख का संकल्प 
तक विल्ीन हो जाता है ॥२६॥ 


शरीर की दुबतता में आत्मा की हुबंलता नहीं 


रोगादिपीडितमतीव छृश॑ विलोक्य, 
कि मूह | रोदिषि विह्यय विचार हृत्य॑। 


श्क्प 
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नाशे तनोस्तव न नश्यति कश्निदंशो, 
ज्योतिमय॑ स्थिरमज हि तव स्वरूप ॥३०॥ 


बहिरात्मभाव का त्याग 


सुत्यु्न जम मन जरा न थ रोगभोगौ, 
हासो न चृद्धिरपि नेब तवास्थि किव्चित्‌। 
एतान्तु कमंमय पुदुगलजान, विकारान, ु 
| मत्वा निजञान, मजसि कि बहिरात्मभावम्‌ ॥३१॥ 
आत्मा में जन्म-म्॒त्युरयपदेश क्‍यों होता है !-- 
जन्योस्ति नो न जनकोस्ति भवान्‌ कदाचित्‌-- 
सब्चितसुखात्मकतया त्वमसि प्रसिद्/। 
रागाद्यनेकमललब्धशरीरसडगो, 
जातो मतो5यप्रिति थे व्यपदेश भेसि ॥३१॥ 
अथ--है मूढ ! जब शरीर में कोई रोग श्रादि उतर होता है, 
या तप अथवा परमार्थ का कार्य करने मे शरीर को कुछ कष्ट उठाना 
पड़ता है, तब तेरे मन में ग्लानि होती है और साथ ही तू व्यर्थ रोने 
बैठ जाता है । यह तेरी कितनी बड़ी श्रविचारकता है! क्या शरीर के 
घिसने से तेरी श्रात्मा का भी कोई अ्रंश पिस जाता है! कदापि नहीं। 
॥ क्योंकि आत्मा का स्वरुप ज्योतिमय श्र पूर्ण निश्वल है ॥३०॥ 
जन्म, जरा, मरण, रोग, भोग, हानि, वृद्धि श्रादि सब शरीर के 
धम हैं। इनमें एक भी धर्म आत्मा का नहीं है। ये तमाम धर्म-कर्म 
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पुदुगल के विकार हैं। पुद्गल के विक्रार पुद्गल-निर्मित शरीर को ही ही 
लागू पड़ सकते हैं, पुदूयल से सवंथा निराले झरात्मा को लागू नहीं हो 
सकते ; इसलिए है श्रात्मत्‌ ! तू पुदूगज्ञ के विकारों को आ्रा्ता का 
बिकार समझकर क्यों वहिरात्मा बनता है और दूसरे की हाविवृद्धि में 
क्यों दुःखी होता है ! ॥३१॥ 

है आत्मन्‌, तू न किसी से उत्तन्न हुआ है श्र न किसी को उलन्न 
करनेवाला है । न तेरा विनाश होता है, न उत्तत्ति होती है। तू तो नित्य 
सत्‌-चित्‌ शौर आ्ानन्दमय है | तो श्रमुक जीव अ्रमुक गति मे गया, 
फलाँ जीव -मर गया, ऐसा ज्यव्रह्र क्यों होता है ! इस शंका का समा- 
घान यह है कि राग-द्े प-रूपी बीज से उत्न्न होनेवाले कर्म-हुप अंकुर 
से प्रा्त होनेव्राला शरीर श्रात्मा के साथ लगा हुआ है और इसी 
कारण श्रात्मा में जन्म-मृत्यु का व्यवहार होता है | वास्तव में तो ये 
धर्म शरीर के ही हैं ; परन्तु संगा-दोष के कारण एक के धर्मों का दूसरे 
में आरोप किया जाता है ॥३२॥ 

विवेचन--उल्लिखित तीन काब्यों में बहिरात्म-भाव से अन्तरात्म- 
भाव में आने के लिए अ्न्तरात्म की पहचान कराई गई है। वहिर, 
अन्तर और परम के भेद से आत्मा के तीन भेद किये गये हैं--बहिरात्मा | 
अ्रन्तरात्मा और परमात्मा | ज्ञानाण॑व में इनके लक्षण यों वताये हैं-- 

आत्मबुद्धि शरीरादौ, यस्य स्यादात्म विश्रमात्‌। , 
बहिरात्मा स विज्लेयो, मोहनिद्वास्त चेतनः | 

' 'आर्थात्‌-जिस मनुष्य को शरीर, कुडमी, पर-द्वार, नौकस््ाकर, | 
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धोड़ा, बैल, मैं भादि याह्य वसुझों में झत्म-बुद्धि हो, आज्ौयता का 
भान हो, मोह की निद्रा में जिसकी चेतना का लोप हो गया हो, 
त्ीय--आत्मा से मिन--पदार्थों को अ्रात्मीय मानकर जो ेरा-मेरा' 
करे, वह वहिरात्मा है | | 
- बहिमावानतिकम्य, यस्यात्मन्यात्मनिश्वया। 
सो5सतरात्मा म्रतस्तत्ले-विश्रमध्वान्तमारकरी॥ 
त्र्थात्‌--जिसने वाह्य पदाों में से आत्म-भाव हटा लिया हो, 
श्रम में ही श्रात्ममाव स्थापित किया हो, उसे ज्ञानी पुरुष श्रन्तरात्मा 
कहते हैं | 
निलेप! निष्कलः शुरु), निष्पक्नोउत्यन्तनिव तः। 
निर्विकव्पश्न शुद्धात्मा, परमात्मेति वर्णिता॥ 
श्र्थात्‌- जिसे कर्मो का लेप नहीं है, शरीर का बन्धन नहीं है, 
जो रोग आदि विकार से रहित है, जिसने समस्त कार्यों, की सिद्धि कर 
ली है, मिसते भ्रविनाशी थ्रनन्त सुख प्रात्त कर लिया है, जो विकल्प 
से अतीत है, ऐसे शुद्ध आत्मा को परमात्मा कहते हैं।. 
बहिरित्मा जीव दरण में सुखी, ऋण में हुःखी, क्षण में खुश, क्षण 
में नाखुश होता है | पत्-मर में राजा अनता है भर पत्न-मर में फिर 
रंक का रंक रह जाता है। पैर-में जरान्य काँग डुम जाय, पिर में दर्द 
होने लगे था चार पैसे चले जायें, तो वह कोहराम मचा देता है, इधर" 
उधर रोन। रोता फिसा है। किसी जीव की रक्ता करने के शिए पाँच 


डग चलन हो, अत, नियम, एकाशन, चौविह्वार उपवास करना हो, गो 
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कंहतां है--ऐसा करने से मेरा शरीर विस जायगा | मै ऐसा कोई काम 
नेहीं कर सकता ; जिसमें मेरे शरीर को कष्ट पहुँचता हो। इस अवस्थावोले 
प्राणी वोह सुख को ही सुख मानते हैं। सच्चा सुख कहाँ है, इस बरतें 
का उन्हे पता ही नहों होता | इन्हीं को लक्ष्य करके ये काव्य लिखे गये 
हैं। बहिरात्मा जीव मोह से मुर्घ होता है ; भ्रतणव उसे 'ूढ” कहकर 
सम्बोधन किया गया है। 
... है मूढ़ | तू किस लिए, रुदन-विलाप करता है ! तेरा शरीर मोटा 
हो या पतला हो, काला हो या गोरा हो, सबल हो या दुबंत हो, 
जवानी का हो या बुढ़ापे का हो ; पर रोने का कोई कारण नहीं है| 
दूसरों के पास संपत्ति अ्रधिक हो और तेरे पात॒ कम हो, दूसरे श्रीमान: 
साहूकार हों ओर तू गरीब हो, इसमें भी खेद करने का कोई 
कारण नहीं है | बाहरी समस्त सम्पत्ति कम-ज्यादा पुण्य के 
अनुसार प्राप्त होती है। थोड़े ही समय रहती है, फिर गायब हो जाती 
है। सुख इस लक्ष्मी पर श्राश्रित नहीं समझना चाहिए; क्योंकि 
लक्ष्मी वृत्त की छाया को भाँति श्रत्यिर है। यों तो छाया स्थिरन्सी 
दिखती है; पर वास्तव में वह एक मी क्षण स्थिर नहीं रहती। 
काया की भाँति माया भी कदाचित्‌ स्थिर नजर आती हो; परन्तु 
वात्तव में वह ज्षणभर भी स्थिर नहीं रहती। जिसकी नींव ही भ्रत्पिर 
हो, उसके ऊपर खड़ा किया हुआ महल--छुख का महल--कैसे स्थिर 
हो तकता है ! जो वस्तु खभाव से अ्रत्यिर है, उसे स्थिर मानने पर 
स्थिर बनाने का प्रयलल करने से परिणाम में दुःख के अतिरिक्त शरीर | 
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[| 
क्या हो सकता है ! क्या पत्थर में भी कभी पानी निकल सकता है! 


अरमि का भक्त करने से कमी क्रिमी की भूख मिटी है! क्या बालू 
को पेरकर कभी क्रिसी ने तेल निकाला है! इन तमाम प्रश्नों के 
उत्तर न भे ही देने पड़ेंगे | ठीक इसी प्रकार चंचल माया--लक्ष्मी-- 
से न तो किसी को सुख मिला है श्रौर ने मिल हो सकता है ! मृग- 
तृष्णा से मृग की प्यास बुमने के बदले उलटी बढ़ती ही है, इसी प्रकार 
बहिरात्ममन से चुख के बदले दुःख की ही वृद्धि होती है; अतएव हेगीव ! 
तू अपने आपे! को पहचान | जिसका नाश हो जाता है, वह तू नहीं 
है | जिसकी हानि वृद्धि होती है, वह तू नहीं है। जिसका उदय-अत् 
होता है, वह तू नहीं है। निसे रोग-शोक होता है, वह तू नहीं है। जो 
आहार मिलने से बढ़ता और न मिलने से सूख जाता है, वह तू नहीं 
है। जो शन्न से कट जाता है, विंध जाता है, छिंद जाता है, मिद 
जाता है, जुड़ जाता है, विखर जाता है, वह त्‌ नहीं है। जिसे चोर 
चुरा लेते हैं, श्रमि जला देती है, पानी वहा ले जाता है, धूल के 
ढेर दवा लेते है, वह तू नहीं है। जिसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, 
मार-काट मचती है। वह तू नहीं है, त्‌ कौन है, तेरा स्वरुप क्या हे, 
यह बात इन तीन काब्यों में बताई गई है; अ्र्धातू-तू, जड़ नहीं 
बल्कि ज्योति-लरूप चैतन्यमय है। तेरा प्रकाश सूये से भी अधिक 
है। यूय॑ का प्रकाश थोड़ी देर उदित रहकर अस्त हो जाता है; 
परन्तु तेरा प्रकाश प्रकट होने के पश्चात्‌ कमी अ्रस्त नहीं होता। वू 
वृत्व की छाया की नाई अत्यिर नहीं, वरन्‌ स्थिर है। शरीर जन्मता- 
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| |परवा है, तू नहीं। तू शरीर से मिन्न है; अ्रतः तू न, जन्मता है; न 
मरता है| पुत्र के जन्म से हप मानने और मृत्यु से विधाद मानने का 
भी कोई कारण नहीं है। 
-- दृश्शान्त--एक भ्रीमान्‌ गहस्थ का एकलौता पुत्र बीमार हो गया। 
उसके माता-मिता तिर धुनकर रोने लगे | हाव ! हाय | अब क्या 
होगा ! लड़के,का नाम विमन था। उन्होंने कह्ा--यदि चिमन को 
आरामग्र होगा; तो हम खायेगे-पीयेंगे, अन्यथा आज से खाना-यीना 
बन्द है | वे ज्योन्ज्यों रोने लगे, त्यों-त्यों चिमन की बीमारी बढ़ती गई। 
वे घिमन की जिन्दगी की आशा प्रायः त्याग बैंठे ,और रोते-रोते 
बोले--वरस, अब हमें जीना नहीं है” बहुतेरे मनुष्यों ने उन्हे सम 
झाया कि इस प्रकार अधीर न हो | संभव है, ,चिमन खस्थ हो 
जाय, अन्यथा संसार में जन्म और मृत्यु तो लगी ही रहती है। इस 
प्रकार समसाने-चुकाने पर भी सेठजी के हृदय में घीरज न आया ।| 
इसी समय एक महात्मा वहाँ आ पहुँचे | वे सेठबी को पहचानते ये; 
अ्रतः बोले--क्यों, आज इतने अधीर क्यों वन रहे हो ! 
सेठजी ने कहा--महाराज | मेरा भारव फूट गया, मेरे दिन बदल 
गये, मेरे सिर पर विपत्ति का पहाड़ आ पढ़ा । - 
महात्मा--पर हुआ कया ! इतने घदरा क्यों रहे हो ! क्या त॒म्हे घाटा 
पड़ गया है !' 
“ सेठजी-महाराज ! इससे ज्यादा धाटा क्या:होगा ! मेरा एकलोता 
पुत्र चिममन॑ मृत्यु-शय्या पर पड़ा है| 


॥] 
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्जछ 


गहत्मा--ऐ ! कहते क्या, हो ! 

सेठजी--महाराज ! देखते नहीं, वह पड़ा हुआ है सामने ! 

'महात्मा--किन्तु तुम्हारा चिमन , कहाँ है ! 

सेठगी-यही तो, जो सामने लेटा हुआ है। .|ै 

महात्मा-मुझे ठीक समझ में नहीं आता। आज मेरा दिमाग 
फिर गया है। तुम हाथ से उसे दिखाओ् | 

सेदजी--( हाथ लग्बाकर चिमन का हाथ पकड़कर दिखाया ) 
देखिए, यह रहा चिभन | 

भह्त्मा--यह तो चिमन का हाय है, चिमन कहाँ है ! 

सेठजी--( पैर पकड़कर ) यह देखिए |. 

'महात्मा--यह तो चिमन का पैर है, यह छाती है, यह मत्तक हे, 
यह मुख है, यह पेट है, यह भुजा है, यह कंधा है, यह श्रॉखें हैं, 
यह कान है, यह नाक है, इनमें से चिम्नन कोन है ! हाथ, पैर, पेट, 
छाती, मुह, श्रॉल, नाक, कान श्रादि चिमन के शरीर के अवयव 
हैं। इनमें कहीं भी तो 'चिमन! नाम लिखा हुआ नहीं है। 

सेठजी--महाराज | इसी को हम चिमन कहकर पुकारते हैं| 

महात्मा---यही बात है, तो प्राण निकल जाने के बाद भी यह शरीर 
, नहीं पड़ा रहेगा । उसी को समाल रखना । चिमन चला जायगा, मर 
जायया, इस डर से शोक क्यों करते हो! |, , 5 

सेठजी--मृह्दराज |- जीव “निकृलने पर तो मुर्दा--शव--रह 


श्द्ध 
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महात्मा--तव क्या शरीर और शरीर के भ्रवयवों को तुम चिमने । 
नहीं मानते ! चिमन इनसे कोई अलग ही है ! 
सेठजी--जी हाँ, शरीर में रहनेवाला श्रात्मा--चेतन्य ही मेरा 
चिमन है| 
महात्मा--तब तो शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि 
शरीर में वसनेवाला आत्मा ही तुम्हारा चिमन है, तो मौत उसका स्श 
भी नहीं कर सकती, वह मर नहीं सकता, वह श्रजर है, अमर है, शाइवत 
है। इस शरीर को त्यागेगा, तो पुराने व्रों को छोड़कर नये वच्नों को 
पहनने के समान फिर नया शरीर धारण कर लेगा। सेठजी ! यदि 
पुत्र पर तुम्हे स्नेह है, तो यह कामना करो कि उसे-चिमन की श्ात्मा 
को--यहाँ या किसी भी दूसरे स्थान पर शान्ति--समाधि प्रात्त हो | 
महात्मा के कथन से सेठजी की समझ में वात आ गई। उन्होंने 
बहिभांव को त्यागकर आत्ममाव में आकर, मोह के पढें को हृलया 
और चित्त को शान्त किया | इससे चिमन को भी शान्ति मिली |.” 
हे भद्र | इस दृशन्त से यह समझना चाहिए कि जन्म-मरण शरौर 
के होते हैं, श्रात्मा के नहों। जरा, रोग, हानि, वृद्धि, ये सब शरीर के 
धर्म हैं, देह के दंड हैं, बहिरात्ममाव के'कारण इन पंमों को तू अपना 
सममता है, इसी से ठुे दुःख होता है, शोक-संताप होता है| व्‌ स्व, 
चित्‌, श्रानन्द रुप से प्रतिद्ध है। यही तेरा स्वरूप है। फिर आनन्द 
को त्योगकर दुःख उठाना तुके क्या उचित है! राजा होते हुए रक 
बनना, भ्रीमान होते हुए कंगाल बनना, सुखी होते हुंए हुँ।ली/वेंनना,। 
व अल अल 
रैदद 





के 


भावना-शतक 





बलवान-वीय॑वान्‌ होते हुए दुबंल और निर्वीय॑ बनना कितना लजासद 
है! सियारों के थोले मे रहने से क्या सिंह का सिंहत्व॒ चला जाता है ! 
अनंतप्रकाशी, चेतन्यल्वरूपी, आनन्दमय होते हुए भी क्या जड़ शरीर 
के ताथ रहने से ही चैतन्य नष्ट हो गया ! कदापि नहीं। वह केवल 
छिप गया है; भूल गया है, यही तो श्रशन है। भूल सुधारकर शान 
प्राप्त करना, यही तेरा कर्तव्य है। बहिरात्ममाव का सवा परित्याग कर 


अ्न्तरात्ममाव में स्थित होकर परमात्ममाव में पहुँचना, यह तेरे कर्तव्य 


की भेणी है| गजसुकुमाल ने इस मार्ग को किस प्रकार साधा था, इसे 
जानना हो तो सुन | 


दृष्ठाग्त--गजमुकुमाल, महाराज भ्रीकृष्ण के छोटे भाई होते ये। 


उनकी माता देवकी के सात पुत्रों का पालन-पोषण दूसरी जगह हुआ 
था ; श्रतएव एक पुत्र को स्वय पालने-पोषने की इनकी उत्तठ लालसा 


थी। महाराज श्रीकृष्ण ने हरिणगमेषी देवता की आराधना करके एक ' 


छोटे भाई होने की अ्रभ्यर्थना की। देवता ने कह--तथास्तु [! यथा- 


समय गजसुकुमाल का जन्म हुआ | उस पर माता बहुत लाड़-प्यार |, 
रखती थी। गजसुकुमाल प्यार की गोद मे द्वितीया के चन्द्रमा की भाँति | 


बढ़ने लगे | पढ़-लिखकर युवा अवस्था में आये। इसी बीच बाईसवें 
तीथेकर नेमिनाथ प्रु द्वरिकानगरी के बाहर सहस्ाम्तर नामक उद्यान 
में पधारे। कृष्ण महाराज गजसुकुमाल को साथ लेकर प्रभु के दशनार्थ 
जा रहे ये कि रास्ते मे सोमिल ब्राह्मण का धर मिला। उसके घर के 
ओोसारे में अत्यन्त सुन्दरी, सोमिल आह्मण की. कुँशआारी कत्या सोमा 
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अपनी उखियों' के साथ सुवर्णमय तारों सें गुंथी हुईं गेंद खेल रही थी | | 
कृष्ण महाराज की नजर उस पर पंड़ी और तल्काल ही गजसुकुमार्ल के 
साथ उसे ब्याहने का उन्हें विचार हों आया। सोमिल को बुलाकर 
सो्मों के विवाह'की उससे बातचीत की ) सोमा, कुमारी ही अ्रन्तःपुर में 
मेज दी गई |-तलश्वात्‌ दोनों भाई सहसाम्ब वन पहुँचे | प्रभु की रेशना 
घुनकर गजसुकुमाल को वैराग्य उलतन्न हो गया | घेर आकर मात्ता से 
प्रभु के दर्शन करने और देशना सुनने का वृत्तान्त कहा"), यह छुनकर 
माता बहुत प्रसन्‍न हुई ; किन्तु जब संतार छोड़ने श्रोर दीज्ञा लेने की 
बात कही, तो देवकी को एकदम मूच्छा झा गई। उपचार करने पर 
जब उसे होश आया, तब माता ने पुत्र को संत्वार में रखने का बहुत 
प्रयत्न किया। कृष्ण महाराज को बुलाकर उनके द्वारा भी रोकने का 
बहुत प्रयास किया ; पर गजसुकुमाल का वैराग्यरंगः उड न सका। 
बहुत आग्रह करने पर एक दिन का राज्य स्वीकार कर दूसरे दिन बड़ी 
धूम-धाम के साथ नेमिनाथ प्रभु के समीप गजसुकुमाल ने दीज्ञा धारण 
कर ली। उस समय माता ने रोते-रोते कह्य--युत्र ! दूने, मुके रलाया 
है; पर अब ऐसी करनी' करना कि दूसरी माता को न रुल्ाना पड़े ; 
अ्र्थात्‌--संयम का भलीभाँति'पालन कर ज़न्म, जरा, झृत्यु के बंधन 
का अन्त करना | 

गजसुकुमाल ने दीत्षा लेने के वाद तत्काल ही पूछा--प्रभो | 
थोड़े समय में सिद्धि प्राप्त करने का मी कोई मार्ग है! मगवान्‌ ने 
केह--हाँ, शरीर झौर आत्मा की मिननता का दृदतर निरन्तर ग्रमपाव । 
की 25238 005 4922 कस लक 
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॥। की | 

शोर उसकी पसौट्ी,के रूप में मित्तु की बारहवीं प्रतिमा । श्यशानभूमि 
में कॉंयोश्र्य करके, भेदशान में निरन्तर स्थिरता प्राप्त करने से शी 
हीविद्ि प्रात की जा सतती है | चाहे गैता उपप्र्ग आये, उससे पीछे 
“न हटना चाहिए ।' गजसुकुमाल बोजे--प्रमो ! मैं इस मार्य पर चलना 
क्षाइता हूँ । आपकी आरश हो तो श्मशान में जाऋर निश्वल ध्यान 
रण करूँ! भगवान्‌ नेमिनाथ ने पात्रता देखकर जाने की आज । 
दे:दी॥ गनसुकुमाल ने भ्रकेशे श्मशान में जाकर कायोत्मर्ग किया" 
संध्या का,समय था। सोमिश जगल से अ्रम्रिहोम के लिए समिष की 
[शकड़ियाँ लेकर उठी रास्ते वापस लौट । उसकी नजर गजसुकुमाल पर 
ही और नजर पढ़ते ही वह मारे क्रोष के आग-बबूला हो गया | श्रे ! 
“जिस गजसुकुमाल के साथ सोमा का विवाह होने जा रहा था, वह तो | 
6 बनकर यहाँ बैठा है | दुष्ट कहीं के ! तुमे मूँड ही मुड़ाना था, 
तो क्यों मेरी लड़की को कुमारों अवस्था में श्रन्तःपुर में हे जाकर रंडापा 
'अुगतबाया ? ,सोमिल जाति से बरा्मण था; पर स्वमाव का चारडलः 
' ज़ैशा | साथ ही पहले का वैरमाव भी उमग आया । उसने गजसुकुमाल 
को सख्त दंड देने का निश्चय किया | लकड्ियाँ नीचे पटक दीं। तालाब 
'की गीली मिट्टी लाकर गजसुकुमाल के मस्तकपर चारों श्रोर पाल बनाई। 
जलते हुए खैर के श्रंगारों से उप पाल को भर दिया--गजसुकुमाल 
केमत्तक.को जलती तिंगड़ी बना दिया। मस्तक की चमड़ी चदक 
' चुटक क्र. जलने जगी। चमड़ी के बाद भांग श्रौर मां8 के बाढ़ 
मगज सुलग़ने शञगा। - 















भावता-शतक 





श्ि ( 
एक मच्छर के डंक से मनुष्य का पैय छूट जाता है| यहाँ तो 


मस्तक का मुलायम भाग श्रम्मि से जल रहा था | इस पीड़ा का पूछना 
ही क्या है ! पर धन्य गजसुकुमाल, जिसने मत्तक या शरीर का कोई 
भी भाग जरा भी न दिलाया! उन्हें तोमिल पर भी द्वेष उसन्न न 
हुआ | गजसुकुमाल प्राणीमात्र को अपने समान समझते ये ; अतएव 
सोमिल को भी शत्रु न समझ मित्र ही समझा । गजसुकुमाल मुनि 
॥ सोचने लगे--'किसी का ससुर तो दस-बीस रुपये की पड़ी वेंधाता 
है; पर मेरे ससुर मुझे मोक्ष की पगड़ी वँधा रहे हैं ।! भ्रह्म ! कैसी उच्च 
पैणी की समता ! सुमेर के समान निश्चतता, समुद्र की तरह रगमीरता, 
भहान:से-महान्‌ योद्धा में मी न मिज्ञ सकनेवाली शूरता, धीरवा गग- 
सुकुमाल मुनि में प्रतीत होती थी | यह सारा प्रभाव भेदविज्ञान का 
था | गजसुकुमाल का आत्मा आत्ममाव में ऐसा तत्मय हो गया, मानों 
शरीर के साथ उसका ज़रा भी संबंध नहीं है और वह शरीर से बाहर 
॥ निकलकर कर्मों को परास्त करने के लिए मेदान में श्रा डथ है। 





रहा है। क्षपक भेणी पर चढ़कर, शुक्श के पाँयों का एकदम स्श 
कर समत्त कर्मों का अ्रन्त करके अंतगड़ केवली अवस्था प्राध्ष कर 
गजसुकुमाल मुनिराज भोक्ष को प्रात्त हुए | 

मुनिवर गजसुकुमाल बाहरी वस्खुश्नों से श्रात्मीयता हृदाकर शरीर से 
भी आत्ममाव को दूर कर, अतरात्तम में लीन हो गये। इसी कारण जलते 


हुए. शरीर की असक्य वेदना भी आत्मा पर कुछ प्रभाव उत्नन्न नकर | 
शी 
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भांपना-शतक 





द् 
सकी | हती प्रकार अंतरात्मभाव में लीन होने से परमात्मायद की ग्रात्त | 


होती है | ३०-३१-३२ ॥| 
कुटठ ग्व्रियों का संयोग पक्षी और पेह का संयोग है-- 
भायों रतुषा व पितरो सदर पुत्र पौता, 
एते न सन्ति तब के5पि न च त्वमेषाम्‌ ॥ 
सयोग एप खगवृक्षवदृत्पकाल-- 
एवं हि सर्वजमतो पे वियोगयोगी ॥३३॥ 
'त मैं किसी का कोई न मेरा! 
पकैकज्न्मनि पुनर्वहुभिः परीतः 
प्रास्ते तथापि सहकारिविनाहृतस्वम | 
तस्माद्िभाषय सदा ममतामपारुष, 
किब्चिन्न मेडइमाप नारिमि पररुपचेति ॥३४॥ 
अर्थ-है भद्र ! तू एक घर में माँवाप, भाई, ज्री, पुत्र, पौत्र 
और पुत्रवधू श्रादि के साथ रहता है, उनके साथ परस्पर संबंध 
भी जुड़ा हुआ है ; परन्तु वास्तव में वे सब तुमसे छुदे हैं। तेरा उनके 
साथ जो संबंध है, वह पत्ती भर पेड़ के सबंध की भाते है। ताँक 
के समय भिन्न-भिन्न दिशाओ्रों से श्राकर अनेक पक्षी पेड़ पर बैठते ई, 
। रातभर रहते हैं थ्रोर भोर होते ही पुदे हो जाते हैं| इसी प्रकार एक 
घर मे मिन्न-मिन्न गतियों से आये हुए कुटग्ली हकट्ठे हुए हैं ; पर आयु- 
रूपी रात्रि समाप्त होने पर सब जुद्दे हो जाते हैं। जगत्‌ फे तमल संयोग 


इसी प्रकार वियोग फे सहचर है ॥३३॥ 
| 
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े भावत्ा-शर्तक 
मजाक कल का अल काउउर पका बानरतउक। 
ह भूतकाल में, प्रत्येक जन्म में बहुतेरे जीवों के साथ संबंध 
है। वात्तव में देखा जाय, तो इस संतार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं 
है, जिसके साथ माता, पिता, पुत्र, कक्षत्र आदि का संबंध न रह चुका 
हो । इतने अधिक संबंध जोड़ने परः मी पहले का कोई संबंधी सहचारी 
होगा, इसका क्या भरोसा ! तो फिर, जीव ! तू ममता क्‍यों करता है! 
त्याग दे इस ममता के वर्धनं को और निश्चय कर ले कि 'मि'न क्रिसी 
का, कोई न मेरा ।' ॥१४॥ 
विवेचन--दवगडांग यूत्र में कहा है-- 
न सा जाई न सा जोगी, न त॑ कुल्ल॑ न त॑ ठारं॥ 
न जाया न.मुआ जत्य, सब्बे ज्ञीवा अणुतसब्यों ॥ 
अ्र्थात्‌--एकेन्द्रिय, द्ीद्धिय, त्रीद्धिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्िय, 
इन पाँच जातियों में ऐसी एक भी जाति नहीं है, गिसमें एक-एक जीव 
अनन्त-अ्रनन्त बार उत्न्न होकर सृत्यु को न प्रात हुआ हो। योनियाँ-- 
जीवों की उलत्ति के स्थान चौरासी लाख हैं | इनमें एक भी ऐसी योनि 
नहीं, जहाँ एक जीव अनंत वार उत्तन् न हुआ हो । एक करोड़ यढ़े 
सत्तानवे लाख कुल-कोटि हैं | इनमें से एक मी कुल ऐसा नहीं बचा; 
जहाँ प्रत्येक जीव ने अनन्त वार जन्म-मरण न किया हो | यह जीप 
जहाँ उतन्न हुआ, वहीं संबंधियों के साथ अनेक संबंच जोड़े।किसी जगह 
माता, शिता, भाई, भगिनी, पुत्र, पुत्री, जी, सास, सखुर आदि अनेक 
संबंध स्थापित किये, शांज्रकार कहते हैं-संतार के प्रत्येक प्राणी ने 
अनंतानंत संबंध जोड़े हैं| एक मी जीव ऐसा नहीं बचा, जिसके साथ | 
ब्र्ज्ततत+तमत++ततममतूतततत+ 
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भाषना-शतक 





[ 
न कुछ संबंध न हुआ हो, यदि ये संबंध स्थायी होते, तो प्रत्येक 


जीव को इतनी सहायता मिल्नती कि उसे किसो भी पक्ार की तंगी 
न मोगनी पड़ती ; परन्तु सबंध स्थायी नहीं होता, ज्णिक होता है| 
ऋषमदेव की स्तुति करते हुए भानन्दघनजी कहते हैं-- 
प्रोत सगाई ते जञगर्मों सहु कदि रे, प्रीव सगाई न कोय, 
प्रोत सग।ई ते निश्पाधिक कहदी रे 
सोपाधिर धन खोय,ऋषभ जिनेद्वर प्रीतम माहरो रे ॥१॥ 
श्र्थात्‌-संत्ार में सब जीवो के साथ नातेदारी कर चुका ; किन्तु 
अन्त में कोई भी सगा न हुआ | स्थायी प्रीति कहीं नजर नहीं आई । 
इसका का कारण यही है कि जगत्‌ के जीवों के साथ जो सम्बन्ध 
स्थापित किया जाता है, वह करिसी-न-किसी स्वार्थ को लेकर ही होता 
है । माता-मिवा और पुत्र का संध जन्म से प्राकृतिक ही होता है, यह 
ठीक है ; पर माँ-बाप के मन में एक प्रकार कौ आशा लगी रहती है, 
कि लड़का जब बड़ा हो जायगा, तो हमारे बुढ़ापे का बह्वरा होगा और 
हमारा नाम कायम रखेगा । इस प्रकार की आशा की उपाधि से पुत्र 
पर माता-पिता का प्रेम रहता है | किसी कारण से जब यह श्राशा भंग 
हो जाती है, तो पेम भी हवा हो जाता है | इसी प्रकार श्रन्यान्य सांस 
रिक सब॒धों में भी उपाधि ( स्वार्थ) छिपी रहती है ; अतएव जब तक 
उपाधि रहती है, तमी तक वह प्रेम रहता है, बाद में छुप् हो जाता है । 
सा प्रेम वह है, जो निदपाधिक हो--निस्लवार्थ हो। ऐसा प्रेम केवल 


आत्मीय खर्म के साथ ही हो सकता है और वही सच्चा-प्रेम 


थे कििमिमशननिकीिल न मिज कल न अमन एएएछएछतट) 
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भावना-शतक 





नहीं आता | बाहर के संबंधियों का प्रेम, जैता कि पहले कहा जा चुका 
है, सोपाधिक और स्वल्पकाल - स्थायी है। इसी विषय का स्पष्टीकरण 
करते हुए 'संयोग एप खगवृत्तवत्‌ः इस वाक्य द्वारा पेड़ पर बैंठे हुए 
पत्तियों का उदाहरण दिया गया है | संध्या-समय मिन्‍न-मिनन दिशाओ्रों 
से पक्षी आते और पेड़ पर वसेरा लेते हैं। रात वहाँ विताकर भोर होते 
ही सब अपना-अपना रास्ता लेते है। दिन में अ्रपनी-अपनी जीविका 
कमाने में लगे रह कर रात्रि में संबंधियों के समागम का भार्ने भूंते जाते 
| ठीक इसी प्रकार मिन्न-मिन्न योनियों से जीव श्राकर एक कुल-रुपी 
'बृत्त का आसरा लेते हैं श्रोर वहाँ उनका समागम होता है। जीवन- 
रूपी शाखा पर वे ठहरते हैं। आयुष्य-हूपी रात व्यतीत होने पर सब 
अलग-अलग बिखर जाते हैं। मृत्यु का पर्दा गिरते ही समस्त संबंधियों 
'का संबन्ध छिप जाता है | श्रगते जन्म में, पूर्व-जन्‍्म के नाते-रिश्तेदारों 
मे से कोई किसी को नहीं पहचान पाता ; भ्रतएव कभी-कमी पहले के 
सगे-सम्बन्धी अगले जन्म में दुश्मन हो जाते हैं श्रोर दुश्मन सगे बन 
जाते हैं। जन्म-परंपरा में ऐसी भ्रनेक घटनाएँ घटती रहती हैं| महैर्वर- 
दत्त ने अ्रपने पिता के भाद्ध में, भवान्तर को प्रात्त हुए अपने पिता को 
ही मार डाला था | यह दृष्टान्त इस जगह भूल न जाता चाहिए | 
टष्टान्‍्त--विजयपुर में महेश्वरदत्त नामक एक क्षत्रिय रहता था| 
वृद्धावस्था के कारण उसके माता-पिता ने काम-काज से छुट्टी ले तो 
'शी | फिर भी घर पर उनकी ममता अ्रत्मपिक थी| उस घर के किसी 
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| । हर 
उत प्रेम का प्रवाह गुप्त होता है, वह अन्तर से प्रकट होता है, वह बाहर 


भावना-शतक 





भी व्यक्ति का धर्म की ओर ज़रा भी लक्ष्यन था। उसके कुटठुम में 
मांगहार की प्रवृत्ति भी थी। महेश्वरदत्त सत-दिन अपने धंघे में जुठा 
रहता और उसके बूढ़े माता-पिता आशा, तृष्णा और पापमय वृत्तियो के 
वश होकर कुवासना और कर्मों का संग्रह करने में लगे रहते | एक बारे 
महेश्वरदत्त का पिता रोगनअस्त हुआ | चिकित्सा करने पर भी वह 
नीरोग म हुआ | श्रन्त समय समीप जानकर महेश्वरदत्त ने अपने पिता 
के पास वैठकर कहा--पिताजी ! श्राप किसी प्रकार की चिन्ता को मन 
में स्थान न दीजिए | अ्रपनी जाति के रिवाज के अनुसार जो कृत्य करना 
उचित होगा, वह सब मैं करूँगा | इसके अ्रतिरिक्त आपके हृदय में और 
कोई इच्छा हो तो कहिए, में उसी के अनुसार करूँगा |? पिता बोला-- 
पेट, मुझे कुछ नहीं चाहिए | मैं सिफ यही प्रेरणा करना चाहता हूँ 
कि खर्च ज्यादा न करना | अपने जानवरों-गायों-मैसों को ठीक तरह 
से सेभालना और पिता की बरसी के दिन एक पाड़ा मारकर श्राद्ध करने 
का अपने कुल में रिवाज है, मुझे विश्वासः है कि तुम भी इसी रिवाज के 
अनुसार चलोगे।? महेश्वरदत्त ने कहा--पिताजी ! निश्चित्त रहिए | यह 
मुझे मालूम है और इसी प्रकार मैं करूँगा |? अ्रन्त में दृद्ध पिता परलोक 
सिधार गया । घर, जानवर और मैंसे की भावना करते हुए मरने के 
कारण वह अपनी वासना के अनुसार महेश्वरदत्त के यहीं मत, के पेट 
में पाड़ा हुआ | कुछ समय पश्चात्‌ महेरवरदत्त की.भाता भी... बुढ़ापे की 
बीमारी से मर गई । मौत के समय उसकी वासना भी ' घरूद्वारः में होने 
! | के कारण तथा अशुभ कर्म के योग से वह गली की एक कुत्ती के फै | 
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में गर्म में आई। एक हुआ भेंठा और दूसरी हुई कुत्ती। माता-पिता 


की मृत्यु के बाद महेश्वरद्त भ्रोर उसकी स्री गांगिला के श्रतिरिक्त 
घर में तीयरा- कोई व्यक्ति न रहा । गांगिला का रूप मनोहर था और वह 
घर्महीन तथा विषय-लम्पट थी | सास-ससुर के जीते जी तो उसकी वाह्म 
पवित्रता किसी तरह कायम रही थी ; पर बाद में जब महेश्वरदत्त धन्पे 
के लिए बाहर जाता, वो एकान्त का भोौका पाकर वह किसी परपुरुष के 
प्रेम में पड़ गई | एक ओर महेश्वरदत्त पिर से पैर तक पसीना बहाकर पैप्ा 
पैदा करता, दूसरी ओर उसकी ज्नी जार के प्यार में पड़ गुलछरें उगती 
श्र पसीने के पैसे को पानी की तरह बहाती थी | कुछ समय बाद उसके 
पाप का घड़ा भर गया। महेश्वरदत्त श्रचानक ही घर श्रा पहुँचा। 
देखा तो भीतर से दर्वाजा बन्द था | उसे सन्देह हुआ। 
खिड़की में से देखा, तो मीतर दूसरा पुरुष दिखाई दिया। क़िवाड़ों 
की सॉँकल खड़खड़ाई, तो दोनों के हाथों के तोते उड़ गये | भीतर 
छिपने की कहीं जगह न थी ; अ्रतएव घबराहट और ज्यादा बढ़ गई | 
गांगिला ने सोचा--कोई और होगा, उसे बाहर से ही लौञ दूँगी। 
इस विचार से गांगिला ने किवाड़ की दरार में से बाहर देखा | उसी 
समय आवाज़ आई--किवाड़ खोल ! यह आआ्रावाज सुनते ही उसके 
होशन्हवाश ठिकाने न रहे | द्वाय ! यह तो घर-धनी ही हैं। किवाड़ 
खुले बिना छुटकारा नहीं और यार को बचाने का कोई ,दूसरा ,उपाय 
नहीं | श्रव क्या गत होगी! सचमुच मेरे पाप का घड़ा अब भर 


गया है | फिर भी कुछ-न-कुछ बचाव करना चाहिए |! इस विचार से 
के क्ष 
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। दब 
उसने' कहा--शारीरिक कारण से किवाड़ बन्द कर लिये हैं, थोड़ी 
' देर में खोल दँँगी। तब तक कुछ काम हो तो कर श्राझ्रो |" 
ल्‍ ने कह्द--रॉड़  किवाड़ खोल्ती : है' या नहीं ! नहीं, तो 
। किवाड़ तोड़कर भीतर श्राता हूँ। अन्दर क्या तेरा बाप घुसा हुआ 
है! जल्दी खोल !! गागिला की करतूत प्रकट हो' गई। किवाड़ 
खुले और उसका यार पकड़ा गया। क्रोध से जलते हुए महेश्वरद् ने 
उस पर खूब हाथ आजमाये, खूब मजा चखाया । उसके मर्मत्थान में 
कोई सख्त चोट लग॑ जाने के कारण उसके प्राण-पखेरू उड़ गये; 
परन्तु मरते समय उसे भ्रपने दोषों का ही खयाल आया ! मैंने दुराचार 
किया, तो उसका मुझे दंड मिल गया | मेरे कर्म या मेरी दुष्ट ता का ही 
यह फल है! इस वृत्ति के साथ मरकर स्री में वासना होने के कारण 
बह स्री की कोख से ही भ्रपने वीय॑ में उत्तन्त हुआ | महेश्वरदत्त ने यार 
को मार डाला पर ज्ञी को विशेष उलहना न दिया। उसके दोष को 
प्रकट भी नहीं किया, वह जानता था कि घर का' छिद्र प्रकाश करने से 
अपनी ही इज्जत में धब्बरा लगता है। नीतिशाञ्र में कहा है-- ., 
आयुर्वित गृहच्छिठं, म'भ॑ भेषजमैथुन॑ । 
दान भान चापमान, नवकार्याणे गोपयेत्‌ | 
अथे--आयुष्य, धन, घर का छिद्र, मंत्र, औषध, कामकीड़ा, 
दिया हुआ दान, मान और अपमान, इन नौ कार्यों को युत्त ही रखना 
चाहिए, प्रकाशित नहीं करना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त महेश्वरद्त ने सोचा--जार के मर जाने से यह 


हर 
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! हिक्ाने शा जायगी, इससे मेरी गिरत्ती जैसी की तैसी बनी रहेगी। त्री | 
के दिल से भी जार का प्रेम कम होता गया श्रोर पति पर प्रेम जाएत 
हुआ। खराब चाल-चलन को पति ने जान लिया, फिर भी उप्ते कुछ 
नहीं कहा | पति की इस मलमनसाई का स्मरण उसे होने लगा। थोड़े 
समय में दोनों के मन का मेल धुल गया--दिल मिल गया। इतना ही 
नहीं ; किन्तु पुत्र क्री आशा जानकर संतति चाहने वाले महेश्वरदत्त का 
भन ज्ञी की ओर अधिक प्रेममय हो गया | यथासमय पुत्र का प्रसव 
हुआ । वालक कुछ बड़ा! हुआ, वो परति-पत्ी--दोनों बड़े चाव से उसे 
खेलाने लगे | इसी बीच भाद्ध का समय आया। महेश्वरदत्त ने दूसरे 
मैँसे की तलाश न कर धर के मैंसे को ही भाद्ध में मारने का निश्चय | ' 
किया। श्राद्ध में सगे-संबंधियों को निमंत्रण दिया गया । महेश्वरदत्त ने 
अपने हाथों मैंसे को मारा, स्वयं मां पकाया और स्वयं ही मेहमानों को 
जिमाने लगा। इतना ही नहीं, महेश्वरदत्त की माता, जो कुत्ती के रूप 
में जन्मी थी, स्नेह ओर वासना के कारण घर के आस-पास ही रहा 
करती थी। वह कुछ खाना पाने के लोभ से घर में घुसी। महेश्वरूत्त 
(पुत्र ) ने बाहर निकालने के लिए ज़ोर से एक लाठी जमाई, तो 
उसकी कमर टूट गई। कुत्ती वाहर निकली | बाहर मैसे की ह्डियाँ पड़ी 
थीं, उन्हे चाटने लगी | महेश्वरदत्त को अपना पुत्र वड़ा ही प्यारा था। 
वह उसे बार-बार गोद में लेता, खेलाता और चुमकारता। उस समय 
उसकी प्रसन्‍नता का क्या कहना १ इसी अवसर पर एक ,ज्ञानी मुनि 
गोचरी के लिए निकले ये | वे महेश्वरद के घर के पात होकर निकते | | 


| | किन नकली जुबान 
श्ध्द 
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शसनन 5 ने कल न न कसम सन कम नरम 
शान के प्रभाव से उन्होंने यह घटना जानी। इस विचित्र घना 
जान फर वे सिर पीटने लगे, महेश्वरदत ने मुनिजी को मस्तक धुनते 
देखा, तो वह उनके समीप श्राया और कारण पूछा । मुनि ने कहा-- 
भाई, यह सब मोह की लीला है। भोह के कारण कैसी-कैसी श्रपटित 
घटनाएँ घटती हैं, उसका एक नमूना आज मुझे नज़र आया है |! भहै- 
श्वरदत्त ने पूछा--/महाराज, यहाँ झ्राज ऐसा क्‍या अघटित घटा है, 
जिससे आपको ऐिर घुनना पड़ा ? मुनिराज बोढे--भाई, वात कहने 
योग्य नहीं है, लि समझने योग्य है। हाँ, यदि ठुग्हें सुनने की अधिक 
उत्लंठा हो, तो मुझे कहने में कोई बाधा भी नहीं है।! महेश्वरदत्त ने 
सुनने की उत्कंठा प्रक: की ओर मुनि कहने लगे--भद्र, श्राज हुम 
अपने पिता का भाद्ध कर रहे हो ; पर तुम्हें पता नहीं कि तुमने जिस 
मैंसे का आज वध किया है वह कोन था! महेश्वरद््त ने पूछा-- 
क्ह्वराज, वह कोन था !? मुनिजी बोले--भद्र, वही तो तुम्हारा पिता था । 
तुम्हारे पिता का जीव ही मैंसे के रूप में जन्मा था जिसकी गर्दन तुमने 
तलवार से उड़ा दी है |! महेश्वरदत्त ने कहा-- क्या यह बात बिलकुल 
सच्ची है!” मुनिजी कहने लगे--हम श्रसत्य नहीं बोलते । जैसा शान में 
सालका वैसा तुम्हें कह्दा है ; परन्तु बात यहीं उमात्त नहीं होती। श्रपटित 
सिफे इतना ही नहीं हुआ है । बह कुत्ती, जिसे तुमने लकड़ी मारकर 
चोट पहुँचाई है, तुम्हारी माता है। तुम्हारी माता ही माया श्रौर लोम 
के कारण भरकर कुत्ती हुई है। आज तुमने लकड़ी से उसकी बड़ी 


बढ़िया सेवा बजाई है !! इन शब्दों को सुनते ही महेश्वरदत्त लज्जा से 
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धान ्णयथलक्क् या ऋचा ७८८ शथका ाढााणा तब. 
मानों गड़ गया, मन में पश्चाताप के साथ उसे अ्रत्यन्त खेद हुआ | इतने 


में ही मुनि फिर बोलें--भाई, इस गड़वड़-माला का श्रन्त यहीं नहीं होता, 
जिसे तुम खेला रहे हो, जिसपर नज़र पड़ते ही ठुम खिल उठते हो, वह 
वालक ठुम्हारी ञ्री का जार है | तम्हारे हाथ से जिसके प्राणों का अ्रन्त 
हुआ था, वही ठुम्हारा शत्रु ठुग्हारा पूत्र होकर जन्मा है। हे मद्र ! यदि 
यह बात तुम्दारे दिल में जमती न॑ हो, तो यह कुत्ती, जिसे यह वात सुनने 
से ईहापोह हुआ ओर उससे जाति स्मरण ज्ञान उत्तन्न हो गया है, क्‍ 
यकीन दिलायेगी |? इतना कहकर मुनि वहाँ से रवाना होकर अपने 
स्थान पर चले गये । फिर कुत्ती ने अपने पूव॑मव के पुत्र को घर में एक 
खजाना बताया | महेश्वरदत्त को मुनि के कथन पर विश्वास हो गया |” 
वह मुनिजी के पास गया और वोला--महाराज ! अश्ानवश यह 
दुष्कृत्य मेरे हाथों हो गया है; मैं इससे किस प्रकार छुटकारा पा सकता 
' हैं यह पाप कैसे दूर हो ! आप पतित-पावन हैं, मेरा उद्धार कौजिए 
' सुरुजी ने ठीक-अवसर देखकर-बोध दिया। मिथ्यात्व का मार्य छुड़ाया | 
महेश्वरदत्त ने इस सारी घटना-का दाल अपनी ज्री से कहा | इससे उसन्न 
हुए वैरास्य का' भी.हाल सुना-दिया:। अन्त- में मिला हुआ खजाना ओर 
घर-वार स्री को सेमलाकर ज्री की सम्मति लेकर प्रसन्नता के साथ गुर 
के पात-जाकर उसने दीक्षा अंगीकार कर ली। महेश्वरदत्त मुनि-संयंग 
पाल कर, धर्म की आराधना करके सदुगति-को प्राप्त हुआ | 
* संसार में महेर्वरदत्त के समान और भी वहुत-सी घटनाएँ घटती 
होंगी। महैश्वरदत्त-को ज्ञानी गुद का संयोग मिला, तो उसका नित्तार 
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द् ड् 
हो गया ; पर यहुफ्रेरे प्रभानी जीप इस अकार के कृत्यों से भव-भ्रमण 


फरते हैं घर प्रनन्त संबंध जोटते हैं। एन संबंधियों में से परलोक में 
एफ़ भी काम नहीं प्राता ; इसीलिए सगे-संबंधियों और कुट्मियों वगेरह 
क्रो संयंध पत्तियों के मेले के समान बताया गया है । मनुष्यों का जीवन 
मानो पत्षियों की रापि है औौर मृत्यु पतियों का प्रभात हैं| प्रभात होते 
दी पत्ती लग हो गाते है श्रीर सब श्रपना-प्रपना रास्ता लेते हैं। पत्ती 
तो फ़िर धकड्टे भी हो जाते हैं श्रौर एक दूसरे को पहचान भी सकते हैं ; 
परन्तु भनुष्य एक वार जुदा पोकर दूसरे भव में किसी को ने पहचानता 
है न त्मरण करता है; श्रतएव एकल-भावना द्वारा एकता का सच्चा 
स्वरूप विचार कर जजाल को त्याग कर निद्पाधिक सुख भर निर्पा- 
धिक प्रेम को प्रात करने का प्रयक्ष करना चाहिए ॥ ३३-३४ |॥ 
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[ पिछुनी भावना भें वाद्य पदाथों को भिन्न मानकर उनसे ममत्व 
हटाने को कहा गया है । बाह्य पदाथों में से प्रथम शरीर है।इस 
भावना में शरीर की क्या दशा है, यह बततलाया जायगा | ] 


अशुचि-भावना 
दष्टा ब्राह्म॑ रूपसनित्य ज्षणकास्तं, 
हे मित्रत्व॑ मुझ्कसि कि फल्गुशरीरे । 
नाल्तद्र श्य॑ रोगसहस्राश्रितमेतत्‌--- 
देह निन्‍्य॑ रम्यमिसं ज्ञः कथयेत्‌ कः ? ॥ १२५॥ 


शरीर में मोह वस्तु क्‍या है ! 


चर्माच्छन्न॑ स्नायु निवद्धास्थिपरीतं, 
क्रव्यव्याप्त॑ शोणितपूर्ण मज्॒भांडम्‌ । 
मेदोमज्वामायुवसात्य॑. कफकीर्ण, 
को वा प्रान्नो देहमिम॑ वेत्ति पव्ित्रम्‌ ! ॥ ३६॥ 


शरीर के अवयब भी अपविन्र है 
च्चुयुग्म॑ दूपिक याक्त॑ श्रुतियुस्म॑ 
/ कीह्व्याप्त॑ सनन्‍्ततलालाकुलमास्यम्‌ | 


|] 
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पु श्लेष्ममल्ाह्यान्तर देशा, 
गात्रे तत्त्वं नोच्चतरं किन्नन दृष्टमू॥ ३७॥ 
जिहा और उद्र का स्वरूप 
वीभत्सो5्यं कीट कुल्ागारपिचण्डो, 
विष्टावास: पुक्कसकुण्डा5प्रियगन्धः । 
लाज्ञापात्न॑ मांसविकारो रसनेय॑, 
दृष्टो नाश: कोषपि च काये रमणीय: ॥ रे८ || 


शरीर के भयंकर रोग 


कण्डूकच्छूस्फोटक फार्शों ब्रणरोगैः, 
कुछेः सोफैमस्तक शुलेमयशोके: | 
कासश्रासच्छदिं विरेकन्बर शुल्ले:, 
व्याप्तो देहो रम्यतरः स्यात्‌ कथसेषः ॥ ३९ ॥ 


शरीर की अपवित्रता 
यत्संगाल्यादुभोज्य मुपात्त रमणीयम, 
दुरगन्धात्य॑ क्मिकुल वहुल॑ ज्षणमात्रात्‌। 
मूल्य॑ वर स्वच्छमपि स्थान्मल दुष्टमू, 
सोध्य॑ देह: सुन्दर इत्थं कथयेत्‌ कः | ॥ ४०॥ 
अथ्थ--है भद्र ! इस शरीर के वाह्य रूप को, जो एक क्षण मनो- 
हर और दूसरे क्षण अ्रमनोहर हो जाता है, देखकर शरीर पर मोहित 
क्यों हो जाता है ! यह शरीर भीतर रोगों से भरपूर है, हजारो व्याधियों 
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असल सर 5 कप मम जन जनम नमक कलम नल लक के 
का पर है। इस शरीर के-संयोग से ही श्रनेक कष्ट उठाने पड़ते पं 
हैं। शरीर ऊपर से देखने में ही सुन्दर दिखाई देता है । चमड़ी 
उतार कर देखा जाय तो हाड़, भांत, भर रक्त के श्रतिरिक्त और 
कुछ भी दिखाई न देगा ; अतण्व निन्दनीय और तुच्छ वसुश्नों से मरे 
हुए इस शरीर को कौन बुद्धिमान रमणीय कहेगा ! ॥ ३५ ॥ 
इस शरीर को अन्तर-दृष्टि से देखा जाथ तो क्या दिखाई देता 
है ! ऊपर चमड़ी का वेहन है। सबके नीचे छोटी-मोयो हृड्डियाँ एक 
दूसरे से गुँंथी हुई हैं। चमड़ी के नीचे मां के लोये हैं और उनके 
ऊपर मोटी-पतली अनेक नसे विछी हुई हैं। इन नसों में होकर सारे 
शरीर में खून चकर काठता रहता है। चरबी, मजा, पित्त, कफ, 
मूत्र और विष्ठा से शरीर व्याप्त है । ऐसे गन्दे अ्ररमणीय शरीर को कौन | 
बिवेकी पवित्र कहेगा !॥ ३६ ॥ 
श्राइए, हम शरोर के कुछ उपयोगी श्रवयवों को देखें कि वे कितने || 
पवित्र हैं! आँखों में कीचड़ मर जाता है। सुनने की शक्ति रखने 
वाले दोनों कानों में से हमेशा मैज निकलता रहता है। मुँह से लॉर 
टपकती भ्रौर थूक गिरता है। नाऊ में से श्तेष्म बहता रहता है। 
तब पवित्रता है कहाँ ! जो अबयव उपयोगी श्रोर पवित्र गिने जाते ।' 
हैं, वे भी अपवित्र पदार्थों से रेंपे हुए हैं। सारे शरीर में एक भी पवित्र 
तत्त्व तो दिखाई नहीं देता | ॥| २७ || 
जो होजरी अ्रन्न को पकाती है और जो शरीर में एक अत्यावश्यक 
अवयव है,, उसकी भी रचना या स्वरूप देखें, तो अत्यन्त वीमत्स--मर्य- 
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कर मालूम होता है। अनेक प्रकार के कीड़े उसमें उत्तर होते हैं। 
उसी के प्रात विष्ठा श्रोर मूत्र के रहने के स्थान बने हुए हैं, जिनकी 
गंघ चमार के कुए्ड-जैसी अ्रप्रिय लगती है। हम लोग बितसे 
बोलते और स्वाद चखते हैं, वह जीम भी किसकी बनी हुई है! 
वह कया सोने, चॉदी, कस्तूरी या कपूर की है ! नहीं-नहीं, वह भी 
मांत का एक पिंड है, भीतर से अरमणीय है। अ्हा ! शरीर के तमाम 
हिस्सों की जाँच कर लीजिए ; पर एक भी हिस्ता रुचिर-र्मणीय नजर 
नहीं श्राता ॥ २८ || 

थरे रे | कोई-कोई शरीर दाद से ऐसा व्यात्त हो गया है, कि 
शैंगुली रखने की भी जगह खाली नहीं है। कोई-कोई खुजली से 
भरा हुआ है और बड़े-बड़े घाव पड़ गये हैं। कोई फोड़ों से व्याप्त है, 
तो कोई श्रन्यान्य बीमारियों से पिरा हुआ है। कोई शरीर कोढ़ से 
सफेद या लाल पड़ गया है, तो कोई सूजन से स्थूल ओर भयंकर दिखाई 
देता है| किसी को खॉसी, किसी को प्िरन्‍दर्द, क्रिदी को दमा, क्रिसी 
को उल्टी ( वमन ), किसी को श्रतिसार, और किसी को ज्वर, किसी 
को शूल्र, किसी को मूत्रकच्छ आ्रादि रोगों की वेदना देखी जाती है | 
शरे | जिसके वर्णन करने से भी न्रास उत्नन्न होता है श्रौर जिसकी 
भ्रपेज्ञा मृत्यु का कष्ट भी कम माना जाता है, ऐसी वेदना को 


उतन्न करनेवाला, अनेक रोगों का घर यह शरीर मोहक कैसे हो 


सकता है ! ॥ ३६ ॥ 





जिसके , संसर्ग से सुन्दर, सुगंधित और स्वादिष्ठ मोजन, हुर्गन्षि | 





। ििननिनननिननिकील का आए ेभशणणण्रा 
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वाला एवं नीरत बन जाता है, पत्र भर में बिगड़ जाता है, इतना ही 
नहीं, वरन्‌ उसमें छोटे-छोटे कीड़े तक पड़ जाते हैं, तथा जिसके सर्श 
से खच्छ और कीमती जरी या रेशम के व्च भी गन्‍्दे मैलेन्फुचेते बन 
जाते हैं, पह 'शरीर सुन्दर है?, ऐसा कोन कहेगा || ४० ॥| 
विवेचन--ऊपर के छः काव्य शरीर की भीतरी हालत बतलाते 
हैं। जो लोग ऊपरी चमड़ी का रंग या चेहरे की खूबसूरती देखकर 
किसी ज्री पर फिदा हो जाते हैं, उसकी सुंदरता का' बखान करते हैं, 
उनकी नजर भूल भरी है | स्थूल यां बाहरी दृष्टि से वस्ठ का श्रसली 
स्वरूप उनकी समझ में नहीं श्राता | वे लोग पतंगे से भी अ्रधिक 
भूल करते हूं । पतंगा दीपक की ज्योति में मुग्य होकर, दीपक के 
तेज तथा सौन्दर्य से आकर्षित होकर, उसकी उष्णता श्र भत्म कर 
डालने के त्वमाव फो जान नहीं पाता, इसी से वह बेचारा अपने 
प्यारे प्राणों को खो बैठता है। इसी प्रकार केवल बाहरी रूप को देखने- 
वाले, उसी पर मोहित हो जानेवाल़े मनुष्य विषय के आवेश में 
श्राकर शरीर की भीतरी हालत का ख़याल न करते हुए पतंगे की तरह 
पर-स्री के सौन्दय-रूपी दीपक में भस्म होकर अपने प्राणों से हाथ धो 
बैठते हैं। ऐसे लोगों को शरीर की मीतरी हालत का अशुचि-भावना 
द्वारा खयाल कराने के लिए इन काब्यों को रचना की गई है । इनमें 
यह बतलाया गया है कि शरीर के मीतर का भाग तो अरमणीय 
है ही; परन्तु बाहर का सौर भी लालची भोगी पुरुषों को जितना 
भला लगता है, उतना भत्ता नहीं है। तित पर वह सौन्दर्य स्थिर या 
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[| 
चिरस्थायी नहीं है। भतृहरि ने कहा है--रूपे जराया भय, 'काये इता- | 
न्तादू भय!---रूप को बुढ़ापे का भय है ्रोर शरीर को मृत्यु का भय है। 
वास्तव में देखा जाय, तो रूप-सौन्दय को नष्ट करनेवाली श्रकेत्ी 
मृल्ु ही नहीं है, भौर भी अनेक कारण हैं। प्रथम तो सब्ध्या के 
रंग की भाँति उसका स्वभाव ही अ्रस्थिर है। अनेक प्रकार के 
| रोगों से भी वह पत्ष मर में बदल जाती है; इसीशिए 'जुणकान्त 
श्र्थात्‌ एक क्षण सुन्दर और दूसरे ही कण अ्रसुन्दर है | ऐसे अ्रस्थिर 
बिकारी और क्षणिर सोन्दर्य पर मरना था मुग्ध हो जाना बुद्धिमत्ता 
नहीं है। मन्लिकुमारी की सुंदरता पर रीके हुए छः राजाश्ं को मह्लि- 
कुमारी ने शान की जो फटकार दी थी, वह भूलने योग्य नहीं है। 
दृष्टान्‍्त--मज्तिकुमारी के पिता कुंमराजा विदेह देश के अधिपति 
ये | उनकी राजधानी मिथिला थी। मल्लिकुमारी की माता का नाम 
प्रभावती था । मन्लिकुमारों की श्रात्मा कोई साधारण आत्मा न थी.] 
वह तीर्थडर-नाम कम की समृद्धि से संपन्न थी। वत्तमान जन्म में ही 
तीथंडुर होने का सौमाग्य प्रात होने पर भी ज््री के रूप में श्रवतार लेना 
(एक ऐसी आसाधारण धटना है, जो आश्रयंजनक है। इसका कारण 
था पूर्वभव में (महावत्ञ के भव में ) मित्र साइझों के साथ किया हुआ 
मायाचार। मल्लिकुमारी में त्री-वेद के अ्रतिरिक्त तीर्थड्डर में होनेवाले 
और सब गुण मौजूद थे | मते भुति और अवधि ज्ञानों के साथ उनका 
जन्म हुआ था। शारीरिक सुन्दरता का तो जितना वर्णन किया जाब, 
उतना ही थोड़ा है। उनका, रूप श्रनुपम था | युवावस्था में की 
अं लकी नीलम असिनलक अर क 3 जब अप 
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छे 
कुमारी फेरूप की चारों भोर खूब प्रसिद्धि हो गई । वहुत से राजान्ं 
और राजहुमारों ने मह्िकुमारी के साथ विवाह करने की इच्छी की 
उनमे से छः राजाओं ने तो खास दृत भेज कर कुमारी की मेंगनी 
की । उन छः मे पहला कोशल देश फे साफेतपुर नगर का प्रतिदुष 
राजा, दूसरा अ्रद् देश को चम्पा नगरी का चन्द्र्मप राजा, तीसरा 
कुणाला देश की सावर्थी नगरी का रूपी राजा, चोथा काशी देश 
की बनारस नगरी का शद्ठ राजा, पांचवां कुरुदेश के हस्तिनापुर 
नगर का अदीन शत्रु राजा तथा छठा पांचाल देश के कंपिलपुर 
नगर का जितशन्रु राजा था | छहों ने अपने-अपने दूत एक ही 
साथ मियित्ञा को खाना किये। कुम्भराजा के पास आकर सब दूतों 
ने अपने-अपने राजाओं के लिए मज्लिकुमारी की मेंगनी की | कुम्भ- 
राजा दिचार मे डूब गया । किसे हां कहें, किसे ना कद्दे ! एक की 
ः करने से ईर्ष्या-क्ेश होने की 
संभावना है ओर उसका परिणाम अच्छा न होगा। परिणामतः 
कुम्भराजा ने छहों को मनाई नर दी । कहा--अभी किसी:केसाथ॑ 
मुझे अपनी लड़की की शादी नहीं करनी है। दूतों को श्रपमान के 
साथ वापस लौटा दिया | छद्टों दूत निराश होकर अपने-अपने 
राजाओं के पास आये ओर सब बृत्तांत कह सुनाया । अपनी मेंगनी 
के अनादर से कुद्ध हुये छहों राजाओं ने क्रोध फे आवेश में तल- 
वार के ज़ोर से अपना मनोरथ पूरा करने का विचार किया और तत्काल 
ही अपनी-अपनी सेना सजाई | सब कुम्भराजा पर चढ़ाई करने के 
लिये रबाना हुए। इधर कुम्भराजा भो सममते थे कि जिन राजाधों 
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के दूतों का अपमान किया है, वे संभवत: चढ़ाई कर देवें, अतएव 
उन्होंने भी अपनी सेना-तैयार कर सखी । कुछ ही दिलों मे दोनों 
ओर की सेनाओं का आमने-सामनेयुद्ध छिड़ गया ।शुरवीर योद्धा | 
पीछे हटे विना ही बड़ी बुह्मादुरी के साथ लड़ने लूमे। उधर मन्लि- | 
कुमारी ने छहों राजाओं को सममाने के लिए एक ओर ही - मारे | 
निकाला था । उन्होंने अपनी अशोक-वाटिका मे एकसुशोमित और | 
अत्यन्त रम्णीय सकान दनवाया था। उसके बोचोबीच एकविशाल | 
रत्नो से जड़े हुए फर्शवाला कमरा था । उसके चारों ओर छः गर्भगह | 
बनवाये गये थे । उन्र गर्भगृहों के द्वार बीच केकमरे मे पड़ते थे।छहों 
मे आने-जाने के मागे अलग २ थे। बीच के कमरे के ठीक बीच मे 
एक मणिसय पीठिका के ऊपर रह्नों से जड़ी हुई अपनी एक रम- 
णीय मूत्ति--पुतली--बनवा कर रखी थी । उस पुठल्ली के मस्तक 
में एक छेढ़ रखा हुआ था ओर उसका ढकन ऐसा बनवाया था, जो 
उसपर जमकर बैठ सके। देखनेवाले को उसका पता नहीं चल सकता 
था| सारा महल बढ़िया से बढ़िया फ़र्नींचर से सिगारा हुआ था। 
प्रत्येक कमरे में सुन्दर २ बैठके बनी हुई थी। मल्लिकुमारी अच्छे- 
से-अच्छा भोजन करके एक कौर ऊपर के छेद से पुतली में डाल- 
कर छेद को बन्द कर देती थी | पुतली का पेट पोला था, अतएब 
उस भोजन का वहां संग्रह होता रहता था । एक ओरे युद्ध हो रहा 
था, दूसरी और यह क्रिया चल रद्दी थी। अंत में कुम्भराजा की सेना 
हार गई। कुम्भरामा ने-अंपेनी शेष सेना वापस लोग ली और 
नगरी मे प्रवेश कर, दरवाजे बन्द कुंर गहँ मे छिप रहे'!चढ़ाई करने- 


नी 
चारा छाप 2 अर गरयाए्ाा काका ऊतफ, 
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४७ ७काबाणााण4 | 
वालों की सेना ने नगरी को घेर लिया। कुम्भ राजा की अवस्था दिनों- 
दिन खराब होती जाती थी ओर वह बडा चिंतित हो रहा था। तब 
मल्लिकुमारी ने कह्द-पिताओ ! आप चिंता न कीमिए। इस 
राजाओं को समझाने की युक्ति मेने खोज निकाली है। आप 
प्रत्येक राजा को अल्ेग-अलग दूत भेज कर कहला भेजिए कि वे 
अकेले अशोक-वाटिका के महत्व में आबे, वहां आप का मनोरथ 
पूरा होगा ! कुम्म राजा मे दूतों द्वारा यह संदेश कहता सेजा।छह्ों 
राजे मिन्न-मिन्न मागों से अशोक वाटिका मे आये। किये हुये प्रबन्ध 
. | के अनुसार सब राजे एक-एक कमरे में गये ओर वहां अपनी-अपनी 
बैठक पर बैठे । सब की बैठक अलग-अलग होने के कारण कोई 
किसी को देख नहीं सकता था; पर बीच के कमरेवाती मन्लिकुमारी 
की पुतल्ली पर सब की नजर गड़ी हुईं थी । पुतल्ली की सुन्द्रत देख 
कर सब उसके ऊपर जी-जान से मोहित हो रहे थे । प्रत्येक राजा इस 
बात की बाट देख रहा था कि मल्लिकुमारी आकर मुमेः पसन्द करेगी। 
इसी समय मल्लिकुमारी ने पुतली का द्वार खोल दिया ओर ओर 
द्वार खुलते ही सढ़े भोजन की बदबू सब जगह फैल गई। राजाओं 
ने नाक फे सामने रूमाल कर लिये, फिर भी मारे दुर्गंव के सिर फटा 
जाता था। इसी समय मक्षिकुमारी ने सब को लक्ष्य कर कहा-- 
हो राजाओं ! जिसे देखकर आप लोग श्रभी-अभी मोहित हो 
रहे थे, उसी से अब धृणा क्यों कर रहे हैं ! जिसकी सुल्द्रता का पार 
न था, उप्तमे से कैसी दुर्ग फूट रही है! सजनो ! मेरे इस शरीर की 
भी यही दशा है। ऊपर से यह सुन्दर है; परन्तु भीतर से ऐसी दुर्गध 
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(डे ष्डे 
, | अपवित्र वस्तुओं के सिवाय ओर ढुछ भी नहीं है। में जिस भोजन 
को स्वयं खाती थी, उसी का एक कौर इसमे डाल देती थी । उस 
सुन्दर भोजन का क्या नतीजा हुआ, यह आप अपनी आंखों देख 
रहे हैं। फिर मुक्त पर इस प्रकार मुग्ध क्यों हो रहे है ? जब एक- 
एक कौर की बदबू इतनी निकल रही है, तो मेरे शरीर में तो प्रति- 
दिन ३२ कोर पड़ते थे। उप्रका क्या हा होगा ? जरा स्मरख 
कीजिए, हम सब पिछले तीसरे भव मे किस भाव से संसार का 
परित्याग कर निकले थे ?? कुमारी के यह वचन सुनकर राजाओं ने 
ईहापोह किया और तत्काल ही उन्हे जाति-स्मरण ज्ञानहो आया। 
वे विरक्त हो गये, युद्ध बन्द करा दिया, मल्लिकुमारी के साथ दीच्ा 
| धारण की ओर संयम का पालन कर आत्मकल्याण साधा । 


मनुष्य के शरीर की एक घर के साथ तुलना की जा सकती 
है। घर लकड़ी के खम्मे पर टिका होता है, शरोर पैर की दृष्डियों 
पर टिका है। खम्मा एक ही पूरा होता है तब पैर की दृड्डियों के 
(किक ढक जुड़े होते हैं और इसीलिए शरीर उठना बैठना आदि 
काये कर सकता है। घर की दीवारें ईंटों या पत्थरों की बनी होती 
हैं, शरीर की दीवारे मेरूर्ड के मणियों और पसलियों की घनी 
[हुई हैं। ईटों ओर पत्थरों की द्रारों मे चूना या मिट्टी भरी जाती 
है, शरीर की सांध मांस के लोथ से भरी हुई होती है। शरीर-रूपी 
धर की तीन मंजिल हैं। पेरों से लेकर कमर तक पहली मंजित, 
कंठ तक दूसरी मंजिल और ऊपर तीसरी संभिल है । बस्बई 
के मंजिलों मे पाखना होता है, परनतु पेशाब-घर 
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नहीं होता, किंतु शरीर की निचली मंति्ष में पखाना और पेशाब 
घर दोनों होते हैं । दूसरे मंजिलमें श्रनाल पकनेका कारखाना शोर 
उससे संबन्ध रखनेवाले यन्त्रहें। उनमेंसे जअठर एक भट्ठी है, उस मे 
प्रहण किया हुआ खुराक पकताहै, या रासायनिक क्रिया से खुराक 
का प्रथकरण होता है | खुराकका पोष्टिक तत्तत लीवर और अंतड़ियों 
में अलग चला जाता है ओर निकम्मा भाग जुदा होकर पहली 
मंजिलके संडासमे चला मादा है । शरीरमे फ़ेफड़ा नामक एक और 
यन्त्र है। इसमें धमनी भत्ताकी भांति थासके साथ हवा भरती है ओर 
उससे खून साफ़ होता है, जैसे करखानेमे भापको कांचकी नत्तियां 
लेजाती हैं, उसी प्रकार सारे शरीरमे फैली हुई नाड़ियां-शिरा तथा 
धमनियां, खुनको समस्त शरीरमें बहाती रहती हैं इस खूनसे शरीर 
ओर उस के प्रत्येक अबयव का पोषण होता है। ताल्ाबका पानी 
नहरों द्वारा नमीन और फसल को सींचता है--पुष्ट करता है, उसी 
अकार हृदयरूपी सरोवस्मेसे तराड़ीरूपी नहरों द्वारा खुनरूपी पानी_ 
अत्येक अंगको पुष्ट करता है। चलो, अर तीसरी मंजिलका निरी- 
ज्ञण करल। यह मंजिल अ्रत्यन्त आश्रयेजनक पिशेषताओंसे भरी 
हुई है । इसमें तीन तरफ खिड़कियां हैं ओर एक ओर बन्द है । इस 
में एक दरवाजा और छः खिड़कियां हैं। दक्षिण ओर उत्तर की 
खिड़कियों में से शब्द प्रवेश करते हैं, जिनका नाम कान है। पूवे 
की दो खिड़कियों में से, मिन का नाम आंख है, प्रकाश भा है, 
जिस से वस्तुओं का निरीक्षण होता है। नाक की दो खिड़कियों 
मे से वायु और गत्ध आती है. । सुख-रूप दखाजे में से अब्न- 
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पानी आदि सब चीजों का प्रवेश होसकता है। भाषा का व्यवहारंभी 
इसीके द्वारा होता है। इस द्वारके तीन दरवाजे हैं । पहला होठ, दूसरा 
दांत ओर तीसरा नाकके घीच रहनेवाली प्रति जिहा है । शरीर के 
किसी भी मंजिल मे इस दरवाजे मेंसे गुजरे बिना नहीं पहुंच सकते 
इसके अतिरिक्त इस मंजित्न मे-ऊपरी हिस्से मे-द्माग में, आत्मा 
का प्रधान कार्यालय है । वहीं एक टेल्ीमाफ़ आफिस भी है। ज्ञान 
तन्तुरूपी तार शरीरके प्रत्येक भाग मे फैले हुए हैं। शरीरके किसी 
भी भाग में कुछ भी स्पशे हो, तो उस का पहला संदेश इस आफिस 
मे पहुंचता है। इसी प्रकार कानरूपी खिड़कियों मे से शब्द, आंखों 
द्वारा रूप और नाक द्वारा गन्ध आती है, उसकी पहली सूचना 
भी दिमाग रूपी तार आफिस में ही पहुंचती | इसका कारण यह 
है कि प्रत्येक खिड़की था दरवाजे के ज्ञान-तन्तु-रूपी तार के साथ 
दिमाग के तार का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। ये सव सन्देश मनरूपी 
तार मास्टर बुद्धि की सार्फत आत्मा को पहुंचाता है। बुद्धि दो 
प्रकार की होती है-स्वच्छ ओर अस्वच्छ, व्यक्त और अव्यक्त, 
निश्चय और संशय, सत्य और असल । इन मे से बुद्धि यदि 
अस्वच्छ, अव्यक्तया संशयात्मक हो, तो आत्मा के पासढीक ठीक 
संदेश नहीं पहुंचता | खराब कागज़ पर पेसिल से लिखे हुए खराब 
अज्त्रों की भांति वह संदेश पढ़ा नही जा सकता। बुद्धि अस 
हो, तो संदेश उल्टा ही सममः में आता है। असत्य बुद्धि उसे 
विपरीत रूप में ही उपस्थित करती है । ऐसा होने से 
आत्मा विपरीत सांग पर चलती ओर दुःख उठाती है | 
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९ 
बुद्धि यदि स्वच्छ व्यक्त निभ्रयात्मक भर सत्य होती है, तो वह 
यथार्थ सजा भान कराती है। इस से आत्मा को - सन्‍्तोष के साथ 
शांति प्राप्त होती है (- अस्तु, शरीर रूपी घर की यह एक बाजू 
है अब दसरी बाजू का निरीक्षण कीमिए । 
इस घर में एक सोह-रूरी चाण्डाल भर वासना*रूपी 
चाए्डालिन रहती है। कोध, मान, माया और लोभ, ये चार उस 
के लड़के हैं । यह महादुष्ट हैं। ये चारडाल-चोकड़ी फे नाम से 
प्रसिद्ध हैं। ये आत्मा की, ज्ञार ओर चरित्र की सम्पत्ति का नाश 
करते हैं । इस फे अहिरिक्त इस मे इन्द्रिय यश विषय-रूपी पशु भी 
रहते हैं | ये पशु सदूगुण या सदूबुद्धि के धान्य को अत्यन्त हानि 
पहुँचाते हैं। अषिवेक-रूपी सिंह भी इसी धर में रहता है। वह 
विदेक-रूपी हाथी की हत्या रूरने के सिवाय आत्मा को तरह २ से 
शहद करता रहता है । इस घरमे तृष्णा-रूपी एक गह्टा है। वह इतना 
गहरा है कि उस में चाहे जितनी चीज़ें भरते जाइए, पर वह कभी 
पुरता नहीं है। घल्कि ज्यों-ज्यों उसे मरा जाय त्यों २ बह और २ 
गहरा होता ज्ञाता है। इस धर मे शांति और समाधि-रूपी एक 
शय्या है। इस शय्या पर जब आत्मा शयन करता है, तभी उससे 
विश्राम मिल सकता है। किन्तु मोह-रूपी चोंडाल का काम, क्रोध, 
मद्मत्सर और लोभ-रूपी परिवार ऐसा दुष्ट है कि वह विश्राम नहीं 
करने देवा | वह आत्मा को रात-दिन घुमाया करता है। इस घर 
का स्वामी पुदूगलास्तिकाये है. इस मे रहने बाला जीव किसये- 
दार है । सृत्यु इस घर का किराया उगाहने वाला नोकर 
शमघ:रटाउाहन्पेट पट उपाय कापश्रतकरार पापा का कार दपप ८ ली परपापाभक मकर कर < काका एप लक, ज्सनणमााणाणाममाााााणााााणटड. 
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भावेना-शेंतंक 





है। मुहत पूरी होने पर धर को खाली कराने का अधिकार इसी 
को सोंप दिया गया है। दूसरे घर स्थिर होते हैं, यह चल्ञता-फिरता 
घर है। एक तरफ तो यह घर हलन-चलन वाला होने के कारण 
तथा इह-परलोक सम्बन्धी सत्क्रियाओं का कारण होने से अच्छा 
है, किन्तु दूसरी तरफ पाप-क्रियाओं को कराकर नरक में धकेल 
देने वाला होने से बुरा भी है। दूसरी ओर से यदि इस की रचना 
पर विचार किया जाय, तो ग्लानि आये बिना नहीं रहती । कारण 
यह है कि लोग जिन वस्तुओं को अपवित्र मानते हैं, उन्हीं से इस 
का निर्माण हुआ है । आये लोग जिन हड्डियों को स्पशे करने मे 
भी छूत मानते हैं, उन छोटी-मोटी २४६ हड्डियों के जोड़ से इसका 
ढांचा खड़ा हुआ है। यह ढांचा न केवल अपवित्र ही है किन्तु 
देखने में अत्यन्त भयद्डर भी है | यदि शरीर मे से चमड़ा, मांस, 
नसें, चरबी आदि जुदे कर दिये जाने ओर सिफ़ हाड़ों का ढाँचा 
खड़ा कर दिया जाय, तो वह इतना डरावना लगेगा कि छोटे लड़के 
उसे देखते चीख मारकर भाग खड़े होंगे। रात्रिके समय निजेन स्थान 
में वह ढाँचा नज़र आजाय, तो अच्छे से अच्छा हिम्मतवाला मनुष्य 
भी उसे राक्षस की आकृति समझकर भयभीत होआायगा। इसी प्रका र 
हाड़ों की संधियों को पूरनेवाला मांस भी अपविन्र पदाये है। किसी 
महुष्य के शरीर फे किसी भाग की चमड़ी गल गई हो या जल गई 

हो अथवा आपरेशन कराया हो, तब चमड़ी के बिना इस भाग में 
मांसका जो भयंकर दृश्य होता है उसे देखकर क्ियोंको तो जूड़ी चढ़ 

आती है। कमी-कभी उसे देख कर सलुष्य सूच्छित हो जाता है। 'क्‍ 
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भीवेनो-शितक 


स्ायु, चर्बी, नें और चमड़ी मी ऐसी ही अपवित्र वस्तुएं हैं| मल“ 


मूत्र-सरीखे गंदे पदार्थों की उत्पत्ति और सम्बय इसी शरीर में होता 


. | है। जिसका एक बूँद पढ़ने से कीमती वस्र खंराबदो जाता है, वह 


लोहू भी इस शरीर के प्रत्येक भाग में चक्कर लंगाता रहता है. और' 


उसी से शरीर को पोषण होता है। यह लोहू किसी भांग में पक 
जाता है, तब उप्तका पीव बन जाता है, जो अत्यन्त अपवित्र साना 
जाता है। मनुष्य का मुख पवित्र माना जाता है, कितु उसमे से थूक 
ओर लार उत्पन्न होता ओर बहता रहता है ।,मिनसे खाना चबाया 
जाता है, वे दांत भी हाड़ों के ही बने हुए हैं। बोलमे का यन्त्र -- 
भिहा--तो मांस का ही लोथ है। प्रकाश ञ्राने की खिड़की-- 
श्रांख--मे चिकना पानी ओर कीच भरने से वह भी श्रपवित्र हो 
जञाती है। सूंघने की खिड़की--नाक-मे से मल और चिकना 
पदाथे निकलता है। सुनने की खिड़की मे से भी मैल निकलता है। 
किसी को छात्रा होता है, तो उसमें से दुर्गन्‍्धवाला पीव निकलता 


| है। शरीर के प्रत्येक अवयव में से बद्बूदार मज्ञिन पसीना रात 


दिन निकलता रहता है । यह शरीर जिनमें से उत्पन्न हुआ है, वे 
लोहू और शुक्र-बीय हैं और गर्भ मे सबसे पहले उन्हीं का आहार 
किया जाता है। ये दोनों द्वी पदाथे गलीन और धृणा-जनक हैं। 
जहां खुराक का सद्य होता है, उस जठर रूप कोठार की दशा 
ऐसी भयहुर है कि उसके संसग होते ही अच्छे से श्रच्छा भोजन 
बिगड़ जाता है। दूध-पाक जैसा सुल्द्र भोजन थदि बसन के ढारा 
उसी समय बाहर निकलता है, तो उसकी गंध ओर दृश्य किसे 
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सावना-शैतक 





भत्ता लगतों है। इस प्रसब्न मे एक हंष्टान्त थाद आती है--' 
दृष्टान्त--एक बार एक गृहंस्थ ने मकान पर से लत्ते मे लिपटी 
हुई कोई विष्ठ, जैसी चीज फेकी । नीचे जानेवाले किसो रास्तागीर 
पर उसके छींटे पड़ गये। रास्तागीर नाराज़ होकर उसे गालियां देने 
लगा। अपना दोष होने पर भी उस्त ग्ृहस्थ ने कगड़ना शुरू कर 
दिया। दोनों के मगड़े का मज़ा लूटने के लिए राह चलते और अड़ोस 
पड़ोस के लोग इक होगये | इसी समय उधर से एक महात्मा आ 
निकले । उन्होंने कड़े का कारण पूछा | एक दशक ने विष्ठा का 
गिरना माड़े की जड़ बताई। वह महात्मा छुण्ड मे होकर आगे आये। 
वे दोनों को शाल्त करके लोगों को आश्रय मे डालते हुए बोले-- 
भाइयो ! इस विछ्ठा ने मेरे पास जो फरियाद की है उसे जरा ध्यान 
देकर सुनो! सभी लोग इस विचित्र फरियाद को छुनने के लिए एकाप्र 
चित्त हुए, तो महात्मा बोले--यह विष्ठा कहती है कि कल मे हलवाई 
की दुकान पर बैठी थी। उस समय बहुतेरे लोग मेरी ओर ललचाई 
आखों से देखते थे और खाने की इच्छा करते थे। पैसे देकर भी 
मुझे लेना चाहते थे उस समय मेरी इतनी कीमत थी । जब में हलवाई 
के हाथ से गृहस्थ के हाथ मे आई, तब भी मेरी कीमत थी, क्योंकि 
में एक अच्छे से खोमचे मे रखी गई थी। यहां मे इतनी सुरक्षित थी 
कि किसी खराब आदमी की मुझ पर नजर भी नहीं पड़ सकती 
थी, स्पशे की तो बात ही दूर! उस के वाद मेहमानों फी 
मेहमानी में मेरा उपयोग किया गया, उस समय भी में 
सोने-चांदी के पात्रों मे विराजमान हुई थी । यहां तकतो 


>्ग्ट 


मेरी भावरू बराबर कायम रही, मगर जब थालियों में पहुंचने कें 
पश्चात मनुष्यों ने अपने हाथों में लेकर मुझे; मुख में डाला, तभी से 
मेरी कीमत घटने लगी | जब हाड़ों के दाँतों ने मुझे ब्रा डाला; 
तब तो मेरी सारी की सारी कीमत चल्ली गई। फिर जब गले भौर 
जटर में पहुंची, तब मुझे एकद्स नीची निगाह से देखा जाने लगा। 
आह ! आज एक दिन, एक दिल भी पूरा नही, फेवत् ४-६ घंटे मेने 
मनुष्य की सोहबत की कि मेरा सारा स्वरूप ही उल्तट-पु्तट गया है। 
कत्त में पवित्र माती जाती थी और आज ही अपवित्र ,हो गई हू । 
कल सुग़न्ध देने वाली थी, भाञञ दुगेन्‍्ध देने वाली हो गई हूं । कल 
देखने मे में बड़ी सुन्दर थी, भाज आंख उठाकर भी कोई मेरी भोर 
नहीं देखना चाहता । कल्न लोग बड़ी लञालसा से मुमे लेते थे, मुंह 
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भोवता-रीतर्क 





में डातते थे, भा मेरे ही स्पशे से ज्ञोग अपवित्र हो जाते हैं! 
हत्तेरे की ! मुझे इस दशा मे ज्ञाने वाला कौन है ! मानव-शरीर ही 
या और कोई ! मैंने शरीर का पोषण किया ओर उसके बढ़ले 
शरीर ने मेरा स्वरुप बदल डाला है । कहिए, वास्तव मे खराब 
कौन है--मै या शरीर ?? इतना कहकर महत्मा चुप हो गये । इुद्र 
विचार फर वे ज्ञोगों से पूछन तगे- बोलो भाई! खराब कोन है 
सब ने एक स्वर में कह्दा--शरीर !' महात्मा बोले- भाइयो, तब 
यह फाड़ा क्यों ? विष्ठा के जिन छीों ने यह जक् मचाया है, 
उसे बनाने बाला तो यह शरीर ही है। फिर शरीर में बह सदा भरी 
रहती है। वच्न पर गिरे हुए छींटे जल से धुल जायंगे, परन्तु शरीर 
तो किसी भो प्रकार साफ नहीं हो सकता। भाह्यो ! ऐसे चुद 





२१६ 


भावता-शतके ४ 
कारण से भ्रादृभाव ओर एकता को नही करेंने वाला कड़ा मत 
करो |!” इतमा कहकर मह्दात्मां अपने रास्ते लगे, झगड़ा शान्त हुआ 
ओर सब तंमाशबीन अप॑ने*अपने ठिकाने पहुंचे। 


इस उदाहरंण से यंह वात भत्ती भांति समभे में आ जायगी 
कि ज्ञटर का स्वरूप क्‍या है ओर उसके संसगे से पवित्र पदाथे भी 
किस प्रकार अपवित्र बन जाते हैं। कवि सुन्दरदास ते एक सवेया 
में शरीर का सच्चा चित्रण किया है -- 


हाड़ को पिंजर चाम मत्यों पुनि माहि भर्या मज्न-मूत्र विकारा, 
थृंकरलारः बहै मुख से पुनि व्याधिब है नव द्वार्द द्वारा | 
मांस की जीभ ते खात सबै दिन ता मतिमान करो न विचारा, 
ऐसे शरीर मे पैठिके सुन्दर कैसेहि कीजिये शोच अचारा ॥ 

चाहे कैसी ही कीमती से कीमती ओर नये से नया वल्ल क्यों 
न हो, पर वह एक बार शरीर पर धारण किया नहीं कि उसकी 
कीमत मिट्टी मे मित्र गई । अत्मारी मे बारह महीने रखा रहे, 
तो बिगड़ता नहीं, पर शरीर पर एक बार पहनने से ही उसको 
कीमत नये वद्ध की-सी नहीं रहती । यह तो नीरोग शरीर की 
हालत का निरीक्षण हुआ । जब नीरोग अवस्था में ही इतनी 
अधिक अपविश्नता है, तो रोगी अवस्था में तो ओर भी अधिक 
अपवित्रता आ जाती है) जठर मे यदि पाचन-शक्ति कुछ मन्द हो 
जाती है, तो उसमें खुराक अधिक बिगड़ता है । जैसे सड़ा हुआ अन्न 
बदबू देता है वैसे ही जठर मे सड़ा हुआ खुराक बदबू देता है। 
चिनूमा (पेट के पतले कीड़े) जैसे अपरिमित जन्तु उत्पन्न द्ोजाते हैं। 
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भावना-शतक 


पाखानेः में टट्टी-पेशाब की इतनी भर्त्ती हो जाती है कि घड़ी-घड़ी 


और कभी-कभी तो एक घड़ी मे दस-पांच बार टट्टी-पेशाब की 
हाजत होने लगती है। पित्त की वृद्धि होने पर बार-बार वमन हो ता है 
ओर उसमे रंग-बिरंगी चिकनी दुर्गैधित चीज निकलती है। कफ़की 
वृद्धि होने पर चर्बी बढ़ती है ओर शरीर के अवयव फूलकर बेडौल 
हो जाते हैं। कोढ़ निकलने पर चमड़े का रंग सफेद या लाल पड़ 
जाता है और डरावना हो जाता है। जब पित्त रोग होता है, तो 
चमड़े में से पानी बहा करता है ओर चमडा ख़राब हो जाता है। वह 
छूत का रोग होता है अतः इस रोगी के पास कोई फटकता भी नहीं 
है। लुजली, दाद, खस आदि रोग होने पर सारे शरीर का चमड़ा 
खराब हो जाता है। फोड़ा होने पर जब वह पकता है, तो पीव 
निकलता है। कीड़ीनगरा या ऐसा ही कोई और रोग होता है तो 
वह शरीर के उस भाग को, चाहे वह चमड़ा हो या हड्डी, सड़ा देता 
है। फिर या तो वह भाग काटना पड़ता है था सारा शरीर सड़जाता 
है । इसी प्रकार अशे-भगंदर आदि अनेकानेक रोग हैं, जो शरीर 
को ज्ञति पहुंचाते हैं। सूजन का रोग शरीर फे दृश्य को एकदम 
बदल देता है | इनके अतिरिक्त आख, कान, नाक, गले, फेफड़ा, 
लीवर, आंतड़ियों, गे, मूत्राशय, गुदा आदि अवयवों के बहुत से 
रोग हैं, जो अमुक-अमुक अवयवों का नाश करने फे साथ ही 
शरीर के स्वरूप को बदल देते हैं ओर कभी कभी जीवन का अन्त 
कर देते हैं। दमा, राजयह्मा आदि जीव-लेवा रोग उत्पन्न 


हो जाते हैं, तो सुन्दर से सुन्दर और मजबूत से मजबूत 
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लावश्यपूर्ण शरीर को नष्ट होने में भी देरन लगी, तो फिर सामान्य 
शरीर के नाश होनेमे क्या देर लगेगी ! ॥ ४१॥ .- 
विषेचन-- 
परिजूरद ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवंति ते। _ 
सेसव्व बलेय हायइ, समय॑ गोयम ! मा पमायए ॥ १॥ 
अरई गंडं विसृइया, आयंका विविह्य फुसन्ति ते | 
विवड॒इ विद्धं सई ते सरीर य॑, समय॑ गोयम | मा पमायए ॥२॥ 
अथे--शरीर जीणे हो रहा है, बाल पक रहे हैं, सारा बल 
त्तीण होता जाता है, इसलिए एक पल भरभी प्रमादन करो। 
चित्त का उठ्ेग, वायुविकार, रक्तविकार, अतिसार आदि अनेक 
रोग शरीर को स्पशे करते हैं, तो शरीर क्षीण हो जाता है। यदि 
इन रोंगों का आक्रमण तीत्र होता है तो, उसका विध्वंस ही हो 
जाता है, अतएवं एक पल भर भी प्रमाद न कर | 
'रूपे जराय भय॑' भर्तृ हरि के इस वाक्य में जो न्यूनता« 
है, वह इस वाक्या में नहीं है । इस मे यह बताया गया है कि 
रूप ओर शरीर के नाश के लिए अकेली जरा का ही भय 
नहीं है, किन्तु रोगों का भी भय है । जरा तो नियत समय पर 
ही भ्राती है, पर रोग तो चाहे जब उत्पन्न हो जाता है और 
शरीर को दचमचाकर सौन्दर्य को मटियामेट कर देते हैं । 
जरा अवस्था एक है, जब कि रोग ६१२५०००० हैं । जरा शरीर 
को धीरे-धीरे घिसती है, जब कि प्रच्ड रोग दम भर में शरीर के 
अस्तित्व को धूल में मिला देते हैं।वस्तुतः जरा और रोग दोनों दी 
० 
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शरीर और उप्तके सौंदर्य को नष्ट करते हैं। रोगों का जब प्रकोप 
तो उनके सामने राग्यन्ससत्ति, सैन्य बज, बड़े-बड़े वैद्य श्रोर्‌ इकीम रस था 
ताक़त, कोई भी रच्ता नहीं कर सकता, चोये चक्रार्ती सनत्कुमार का शरीर- 
सौंदर्य अनुपम था; किन्तु रोगों के कारण बह किस प्रकार वर्बादहो गया ! 
दृश्ान्त--मरतत्षेत्र के वारह चक्रतत्तियों में से चौये चक्रतत्ती सनकुमार 
थे। उनकी राजधानी कुद जंगल देश के हस्तिनापुर में थी। पूर्व पुश्यो- 
दय से उनका शरीर इतना सुन्दर और रमणौय था कि लेखक की 
खेखनी उसका वर्णुन करने में अतभर्थ है। वक्ता की जिहा में इतनी 
शक्ति नहीं कि वह उनके सौन्दर्य का ठीऊ-ठीक वर्णन कर सके। चित्र- 
कार की बूँची में इतना सामथ्य नहीं है कि वह उसके लावश्य को 
यथावत्‌ अंकित कर सके | अस्तु, शक्रेन्ध ने सुधर्म समा में उनके रूप 
की अत्यन्त प्रशंशा की | कह्दा--यों तो मध्यज्ञोक में बहुतेरे लोग हुए 
ओर होंगे; किन्तु सनत्कुमार चक्रवर्ती के सप्रान रूप नभूतो ने 
मविष्यति'--न हुआ न होगा | समा के दो देवताओं को इधमे अ्रति- 
शयोक्ति मालूम हुई। उन्होंने सोचा, सनत्कुमार पूर्व भव का शक्रेन्द्र 
का कोई संबंधी होगा ; इसीलिए वह उसकी प्रशता करता है। शक्रेन्द्र 
को इस बात का पता चला; तो उसने दोनों देवताओं को सम्मति दी 
कि यदि तुम्हें विश्वास नहीं आता, तो जाओ्ो और अपनी श्राँलों देख 
आश्ो कि मै ठीक कहता हूँ या नहीं! तथास्तु, कहकर दोनों देव 
भरत-खड में आये | वृद्ध का रुप धर दोनों ने नगर में प्रवेश किया। 
चक्रत्तत्तों को उम्मति से दखान ने उन्हे राजमहलत में प्रवेश करने कौ 
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शक 
| आज्ञा दे दी। चक्रवर्ती ने पूछा--/दुम कहाँ- के निवाती हो! यहाँ 
' | आने का प्रयोजन क्या है! वृद्ध.ने कह्ा--हम दूर देश के निवासी हैं । 
रास्ता चलते-चलते जूते वित गये हैं। उनके टुकड़ों की यह पोठ्ली 
बाँध ली है | इसी से आप अनुमान कर सकते हैं, कि हम कितनी दूर 
से आ रहे हैं। इतनी दूर से आने का कारण और कुछ नहीं पिफ़ 
आपका रूप ही है | महाराज ! आपका रूप इतना उत्कृष्ट है, कि हमारे 
देश में आपके रूप की इतनी प्रशंसा हो रही है, कि हमे सुनकर उसपर 
विश्वास नहीं हुआ । प्रशंसक का प्रशंसनीय के साथ पूर्व जन्म -का 
सम्बन्ध होगा--ऐसा मानकर हम उन शब्दों में श्रतिशयोक्ति समझने 
लगे | फिर अपनी आँखों देखने के लिए हम अपने देश से यहाँ आये 
हैं। आपका रुप देखकर हमें विश्वास हो गया है,कि वास्तव में 
आपके रुप की जो प्रशंसा होती है, वह ठीक है। आपका रूप वैता ही 
है। आइति वैसी हो सुन्दर है। वैसी ही मनोहर छवि है। वेता ही 
दर्शक की आँखों में चक्राचौध पैदा करनेवाला ललाट का तेज है । वैसे 
ही गुलाबी गाल हैं और वैसा ही सम्रस्त संसार के सौन्दर्य को संग्रह 
कर रखनेवाला आपका मनोहर मुख-कमल है |! यह प्रशंता सुनकर 
चक्रवर्ती के मन में गये का अंकुर उस्न्न हुआ | श्रो हो ! इतनी 
दुर-दूर तक मेरे रूप की प्रशंसा हो रही है, सचमुच मेरा रुप 
उत्ृष्ट है। गव॑ के आवेश में चक्रवर्ती ने कह्ा--ठुम इस समय 
- | मेरा रूप देखकर चकित क्यों हो रहे हो ! मेंने श्रमी मर्दन कराया 
है। शरीर खेल से मरा हुआ है, स्नान किया नहीं है, वत्ाभूषण पहने 


। किमििनननन का एए्रणाएर्रशणाणशणएणणण 
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नहीं हैं। इस समय देखने में क्या श्रानन्द भ्रावा होगा ! सचमुच मेरा 
रूप देखना हो, तो जब में स्नान-मजन करके वज्ाभूषण । 
सभा में सिंहासन पर बैठ, तब वहाँ भाकर मेरे रूप की खूबी देखना। 
मेरा खयाल है उस समय ठुम अत्यन्त वित्मित हो जाओगे |? परदे- 
शियों ने कहा--बहुत ठीक | ठीक समय पर राज-समा में उपत्यित 
होंगे ; किन्तु कृपा कर इतनी सिफारिश कर दीजिएगा कि आ्रापके सेवक 
हमें श्राने से रोक न देवें ।! इतना कहकर परदेशी राजा के बतलाये, 
हुए उतारे की ओर चले गये | श्राज परदेशी लोग रूप देखने श्राने 
वाले हैं, यह विचार कर उन्होंने बढ़िया-से-वढिया पोशाक पहनी, बढ़िया- ' 
से-बढ़िया आभूषण धारण किये और राज-सभा में आकर सिंहासन पर 
विराजमान हुए । एक सेवक ने ऊपर छत्र धारण किया | दोनों ओर 
दो आदमी चँँवर ढोरने शगे। क्रमशः बैठे हुए राजा, मन्त्री, भ्रमलदार, 
सेठ, साहुकार श्रादि से समा खचाखच भर गईं | इतने में वे दोनों पर- 
देशी आ पहुँचे । उन्हें चक्रवर्ती के पास बैठाने की उसी समय व्यवस्था 
कर दी गई | वे लोग सामने बेठकर बारीकी के साथ आन्तरिक शरीर- 
सौन्दर्य की जाँच करने लगे, तो उन्हे एकदम नया परिवतंन मालूम 
हुआ | इतने से समय में इतना मारी परिवर्तन कैसे हो गया ! उन्होंने 
आश्चर्य के साथ माथा ठोका | 
चक्रवर्ती--परदेशियो, कहो इस समय कैसा रूप है ! 
परदेशी--उस समय और इस समय के रूप में तो सरतों और 

भुमेद के समान अन्तर है ! 
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* चक्रवर्ती--इसमें नवीनता ही क्या है! उस समय की “और इस 
। शरीर की स्थिति में भी तो बहुत अन्तर है.| 
परदेशी--नहीं महाराज ! हम जो कह रहे हैं, आप उससे उलग 
'समके हैं। उस समय का रूप तो बहुत ही बढ़िया था| श्रव उतना 
बढ़िया रुप नहीं है | 
चक्रवर्ती--क्यों, इस रूप के विस्मय में तुम्हारी बुद्धि भ्रम में पड़ गई है! 
परदेशी--नहीं महाराज नहीं! हमारी बुद्धि बराबर ठिकाने पर 
है । उस समय आपका शरीर नौरोगी था, अन्दर और बाहर अत्यन्त 
सुंदर था ; किन्तु इस समय वह बदल गया है। अब तो ऐिफ बाहर से 
सुंदर मालूम होता है, भीतर से बिगड़ गया है। एक ही साथ सोलह 
बड़े-बड़े रोग आपके शरीर में उत्मन्न हो चुके हैं | आपको हमारे वचन 
पर विश्वास न हो, तो आप स्वयं परीज्ञा कर देखिए | सोने की थाली में 
पान की एक पीक डालकर थोड़ी देर तक उसे ढेंक रखें ओर फिर उसे 
देखें) आपको स्वयं ही पता चल्न जायगा 
सनत्कुमार ने इसी तरह किया तो पीक में विचित्र रंग के यूछ्म 
जंतु उसमें उत्तन्न हुए दिखाई दिये। यह देखकर सनत्कुमार को मालूम 
हुआ कि मैने अपने रूप का अभिमान किया था, उसी का यह परिणाम 
है। जो रुप उत्कृष्ट सुन्दर और श्रद्धितीय था, वह एक ही कण में 
बिगड़ गया । पत् भर.में जब यह शरीर रोग से व्याप्त हो गया, तब इस 
शरीर का क्या मरोसा | पिकार है शरीर के इस सौन्दर्य को | पिकार 
है इस शारीरिक मोह को ! और घिक्वार है इस राज्य-संपत्ति को; यो 
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में नष्ट हो जाती :है-। इस वर पर चक्रवर्ती को जो वैरातय 
'हुआ, उससे, उड़ने संवार का-परितया्ग कर दिया | हीत्ा धारण करने |' 
के बाद ग़नियाँ, कर्मचारी, अमीर, उमराव, आदि संसार में वापस लाने 
फी लालता, से छः महीने तक उनके पीछे लगे रहे ; पर उन्होंने उनके 
“सामने, देखा तक नहीं। अन्त में निराश होकर वे सब लौट आये और 
समल्कुमार मुनि, सेगों की वेदना को शान्त-माव से सहन; काते हुए | 
“तपस्या करने खगश्े | रोशों की मौनूदुगी में ही उन्होंने सात, सौ वर्ष तक । 
तपस्या की। इस तयस्या से उन्होंने श्रामषौधि, विप्रौषषि,, खेलौः | 
धषि, जल्लौषधि, सर्वोषषि आदि लब्धियों की प्राति हुईं। एक बार फिर 
[इन्द्र महाराज ने उनके बैये और सहनशीज्ञता की प्रशंसा की। 
/ पहलषेवाले दोवों देवता इन्द्र की सम्मति ज्ेकर सनत्कुमार की घीरज की 
।परीक्षा करने के; लिए वैद्य के रूपः में उस वन में त्राये, जहाँ सनर्कुम्ार 
“मुनि तप कर रहे ये। वे सनत्कुमार मुनि फे आस-पास ,चक्कर काटने 
' लुगे,। सुनि ने-पूछा--तुस यहाँ: किसू प्रयोजन से घूम रहे हो !! वैदयों ने 
! कहा: हिम मैच हैं। हमारे पातृ सब प्रकार की औषधियाँ हैं| आपके 
शरीर में बहुत-से रोग हैं। इनक़ी चिकित्सा करा जीनिए । हमें 
, पैतों की लाला नहीं है । हम परोपकार के लिए मुफ़्त चिकित्सा करते 
हैं; अतएव अपने मन में किसी प्रकार की आशंका न कर हम से 
चिकित्सा करा शीनिए ५ सर्म्कुमार 'ले' कह्ठा-वैदराजो ! तुम 
|' किस दर्द कीहृवा,'करते हो ! आान्तरिक दरदों क्री-! या वाह्म 
(ददों की ! हरीरणे ;हढोँ;की था आत्मा के ददों की ! वैद्यों ने | 





भावेताशातक 


हे 
'कहा--शरीर के--वाह्म-दर्दों की '! मुनि बोले--इन दर्दों को 
'दुर करना तो सहज) है। देखो, इस थूक से' मी ये मिट सकते 
हैं; इतना कह कर उन्होंने अपना थूक शेकर 'शरीर के एक हिस्से 


पर ' चुपड़ लिया और वह हिस्सा सुबर्ण वर्ण का .सा हो गया। मुनि ने- 


फिर कहा--वैद्यो, शरीर के ददों की अपेक्षा श्रात्मा के दर्द श्रपिक के 
'साध्य हैं। वे बहुत समय से लगे हुए हैं श्रोर बहुत ही भ्राउजनक 
हैं। इन दरों --शानावरणीय श्रादि श्राठ कर्मो--की दवा तुर्धरे पास 
'हों वो दो। मैं उसका सेवन करूँगा ! वैद्यों ने कद्दा-'े रोग तो 
' हमें भी कष्ट दे रहे हैं । इनकी दवा हमारे पास नहीं है ।! इतना कहकर 
उन्होंने मुनिराज की प्रशंसा की, उनके पैय का बखान किया और चले” 
गये। 'सनत्कुमार मुनि बहुत वर्षो तक संयम की आराधना करके एक 
'मास का संथारा कर केवल ज्ञान पाकर समापिन्परिणामों के साथ 
कालघर्म पाकर मोक्ष पधारे। 

* इस दृष्टान्त से' शरीर की नश्वरवा और रोगीलापन स्पष्ट शात हो 
जाता है। इस क्षणभंगुर शरीर से भी सनत्कुमार ने जैसा सार निकाला; 
उसी प्रकार शरीर पर मोह न रखते हुए परोपकार, अत, नियम, तप, 
जप, करके उससे सार निकालना चाहिए। ॥४१॥ 


छठी, भावना का उपसंहार. 
'..जशात्वा ' गहां फर्यु- पदार्थाचित्काय॑, 
२३० 


श्र 
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लब्धु लाभ॑ भानवतन्धा कुर काम, 
धर्मा शान ध्यान तपरपामयमहंम्‌ ॥४२॥ 
अर्थ--है भद्र | निस्तार ठुच्छ पदार्थों से भरपूर इस शरीर को 
निन्दनीय और तुच्छु समझकर इस पर जो अ्रंधप्रेम-मोह:-है उसे 
त्याग दे | विषय-भोग की बासना को कम करके था जड़ से उखाड़ कर 
फेंक | इस मानव शरीर में पे श्रात्मश्रेय तथा मोक्ष प्राति रूप उत्तम 
लाभ को प्रात करने के लिए शानी महात्माओं द्वारा उपदिष्ट शान, ध्यान, 
तपमय उत्तम धर्म का सेवन कर, बितसे करम-बन्धन हे और भव- 
अ्मण छूटे । (४२ ) 
विवेचन--भगवती धूत्र के नवें शतक के तँतीसवें उद्देश में 
जमालि क्षत्रिय कुमार अपनी माता के सामने शरीर का वर्णन करते 
हुए कहते हैं-- 
एवं खलु अस्मयाओ ! भाणुस्सगं सरीर इुकलाययरणं 
विधिहवाहि सयसब्षिक्रेयं अहिरुठ॒हियं छिराणद्राद जालडबण- 
इसंपिणद' मट्टयमंडं व दुष्बलं असुइसंकिलिट अशिद्ुविय 
सब्वकारुसंठप्पयं जराकुणिम-ज्म्जरघरं च सडण॒पणविद्ध/सर- 
घर पुव्चिं घा पच्छा, वा अवस्सं विष्पञजहियव्व॑ भविरुसर॥ 
अथ--माता ! मनुष्य का शरीर हुःख का धर है | हजारों व्याधियों 
के उतन्न होने की भूमि है," हाड़-रूपी काठ के आधार पर टिका हुआ 
है, नाढ़ियों और नसों से जकड़ा है, मिट्टी के कचे बर्तन की नाई दुरबंल 
अप कम क 4 आस आ अमल कल एप ललकही 
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क्र 

है, श्रशुचिमय पदार्थों से भरा है, उदा अत्थिर है, जरा और मृत्यु का 
दृटा-फूठा भोपड़ा है, लड़ना पड़ना और विध्वंस होना इतका स्वभाव है, 
झौर पहले या पीछे--कमी न कभी, छोड़ना अवश्य ही पढ़ेगा। 

उल्लिखित वाक्य में शरीर की भीतरी हालत का सच्चा चित्रण 
किया गया है। निस्सार, दुच्छ श्रौर अपवित्र पदार्थों से मरे हुए इस 
शरीर में न कस्तूरी, केशर, चंदन, श्रगंजा जैसे सुगन्धित पदार्य 
हैं श्रौर न सुबर्ण, मोती, माणिक, नीलम और पत्ना जैसे देखने में 
सुन्दर पदार्थ ही हैं। इसके विपरीत हाड़ू, मांस आदि निस्सार और अपन 
वि पदाय भरे पड़े हैं। इसके भीतर निवास करना भी आत्मा के लिए 
दुःख का ही कारण है। पाखाने या ऐसे ही किसी गंदगीवाल्ले स्थान में 
निवात करना किसे दचिकर होगा ! दुःख का दूसरा कारण शरीर की 
श्नित्यता है | जिस वस्तु को इ४ मान लिया है, उसे किसी प्रकार इजा 
पहुँचते या नष्ट होते देखकर स्वमावतः मनुष्य को दुःख होता है। 
कहा भी है-- : 

जे केइ सरीरे सत्ता, पएणो रूवे थ सब्वसो | 
... मण्सा कायवकक्‍्केश, सब्बेते ठुक्खसंभवां।! 
| * अर्थात्‌--जो मनुष्य शरीरया उसके रुप्र-्लावस्य में मन, वचन और 
कार्य से आउक्त हो रहे हैं उन्हे श्रन्त में दुःख ही भुगतना पढ़ता है | 
_- - देहे बिमुद्य न कुरुषे किम नवेत्सि, 
, वेहस्थ एवं भजले भवद|खज़ालम्‌। 


श्इ्र 


भावनानशतऊ 


लोहाभितो हि; सहते ध्रनधातमग्नि-+ 
वधा नःत्तेटस्थ व सभोवदता भ्रयत्वे ॥ 

- अर्यातू--हे भद्र- शरीर में मोहित होकर' उसके:लिए वि्रयों 
आतक्त - बनकर - पाप. कर्म क्यों करता है;! तुझे ख़बर नहीं कि | 
आत्मा शरीर में रहकर ही संसार के -दुःखों को भुगत, रहा;है। जैसे 
श्रम्मि यदि लोहे की संगति न करे, तो उसे प्नों की चोट नहीं मेलनी 
पड़तों ; किन्तु लोहे का आशय .लेने से हनी पड़ती हैं, उसी प्रकार 
श्रम्मि जैसे तेजस्वी आत्मा को शरीर-रूप लोहे का- संरर्ग, यदि ज़ हो, 
वरन आकाश की भाँति निलेपता, अनाभितता हो; तो किसी भी प्रकार ! 
की पीड़ा न सहनीक्षेड़े । उत्तराध्ययन और आध्यात्मकल्पद्रुम के पद्चों 
में शरीर की आसक्रि को दुःख का कारण बतलाया। गया है । हिरन 
शब्द की श्रासक्ति “में, पतंगा, रूप की आसक्ति में, भौंरा, गन्ध की 
आसक्ति में, मत्स्य स्वाद की आसक्ति में और हाथी सश, की आसक्ति 
में अपने प्राण गंवा वैठता है। इन्हे एक-एक इन्तिय की श्रायक्ति में 
बिडम्बना भोगनी पड़ती है | तव जो लोग पाँचों इन्द्रयों के साथ शरीर 
पर आसक्ति रखते हैं, उन्हें यदि विडम्बनाएँ भोगनी पड़ें,, तो इसमें 
आश्रय ही क्या है |-इसीजिए कह गया, है--मुक्ला मोह !! भोग 
बहुत भोगे हैं। देवता के भव में पल्योपम और सागरोपम .परय॑न्त-दिव्य 
भोग भोग़े फिर भी तृत्ति' न हुई, तो मनुष्य के स्वल्पकालीन तुच्छ भोगों 
से क्या तृत्िःहोना सम्मव है! जब बुक मोह को ने भगा दिया जाय, 
तब तक ज्ञ भोगों से तृति हो सकती है भ. संद्रोष ही।. मोह हटाने से ही ॥/ 


कूछ काम .] आह अब...) कमाल फू का. ही ऋाम व. न 


इ्ड्् 








भावत्ता-शतक 


हर 

संतोष मिलता हे.] बिना संतोष के चित्तवृत्ति धर्म में महीं स्थिर होती। ! 
शान-ध्यान में मन महीं लगता, तपस्या नहीं हो सकती और जब तक 
यह न हो; तब तक कर्म से छुटकारा पाकर मोक्ष नहीं प्राप्त किया' जा 
सकता [ यदि इस जीवन में मोक्त की निसेनी गुराभ्रेणि पर न चढ़ 
पाये, तो फिर ऐसे सुश्रवतर के मिलने की झ्राशा भी नहीं की जा सकती; 
क्योंकि भागुस्सं सल्लु इुल्लह! मनुष्य जीवन मिलना कठिन है। इस 
दुलंभ जीवन को खाने-पीने, शरीर को सिंगारने या मौज-मजे उड़ाने 
में मोग मोगने में व्यय कर दिया, तो वह लाम नहीं हो सकता, जो इस 
जीवन से होना चाहिए ; इसीलिए कहा है--लख्यु॒ लाम॑? ' इत्यादि। 
मानव शरीर का लाभ समाज-सेवा, देश-सेवा, धर्म-सेवा ओर श्रात्म- 
सेवा बजाना ही दै | इस जीवन में जितनी सेवा वजाई जा सके, उतना 
ही लाभ है | इस लाभ को छोड़कर छिफफ टीप-ठाप करने या शरीर को 
'पोषने में ही यदि समस्त शक्तियों का उपयोग क्रिया जाय, तो उससे 
अभरता प्राप्त नहीं हो सकती | सुन्दर या असुन्दर, पुष्ट या अपुष्ट, बल- 
वान्‌ या हुवंल, चाहे जैश शरीर हो, श्रन्त में तो राख या मिट्टी में ही 
मिलनैवाला है | 'दलपतराम ने ठीक ही कहा' है क्ि--राख यशे 
रणमां वली ने बधी, कंचन सरखी शुम काया !' श्रौर मी एक विद्वान 
ने कहा है-- 

,.. कितने मुफलिस हो गये, कितने तवंगर हो गये | 

' खाक में जब मिल गये, दोनों वरावर हो गये ॥ 
जब इस शरीर की वर्चमान स्पिति अपवित्रता से भरी हुई है'ओोर 
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न] 
भविष्य की त्यिति नष्ट होने की है, तब ऐसे शरीर पर मोह रखकर 
विषयों में फैंस रहकर अमूल्य अवसर को गँवानेवाला बुद्धिमान नहीं, 
वलिकि मूर्ख ही गिना जायगा। कौन विद्वान्‌ पुरुष इस प्रकार की मूखंता 
करेगा ! कोई नहीं। विवेकी पुषष तो अशुचि भावना से शरीर की 
आन्तरिक हालत का विचार करके उससे भेयः साधन करने का ही 
प्रयास करेंगे। ॥४२॥ 
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(9) आखव-भावना 


न्‍दशामक्‍ककानान+अा+कमपा८र-पजवा-3+०० आफ म-मकमाएक. 


[ शरीर के साथ रहने वाली झ्रात्मा की मोहदशा मे कम का 
प्रवाह किस प्रकार श्रात्मा में प्रवेश पाता है, यह बात इस भावना में 
बतलाई जावेगी । ] 

न्‍ आख़ब-भावना 


आखब का मुख्य भेद मिथ्याल है 


पटोलत्तिमूलं यथा तन्‍्तुवृन्दं, 

घटोलत्तिमूल थथा इत्समूह: | 

रुणोलत्तिमूलं यथा तस्य बीज, 

तथा कमेमूलं च मिथ्यात्व मुक्तम्‌ ॥ ४३॥ 

अथ--जैसे वद्ध की उर्लत्ति में वन्तुओं का समुदाय मुख्य कारण 

है, घड़े की उत्पत्ति में जैसे मिद्दी का समूह कारण है और प्रथ्वी पर 
उगने वाली अ्रसंख्य वनस्पतियों का मूलकारण जैसे उनका बीज है, 
उसी प्रकार ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय आदि कर्मों की 
उत्तत्ति तथा विस्तार में शालकारो ने मिथ्यात्व को मुख्य कारण कहा 
है। तालय॑ यह है, कि थ्ात्म-पदेशों में कर्म के आने को आलव कहते 
हैं और उनके पॉच भेदों मे से मिथ्यात्य का नम्बर पहला है ॥४३॥ 





२३२७ 


भावनानशतक 





(0 0 






















आत्मा को तालाब रूप माना जाय, तो आलव 
को पानी आने की मोरी माना जा सकता है। यदि श्रात्मा की एक 
महल के समान कल्सना कर ले, तो आ्रलव को उसमे प्रकाश और वायु 
लानेवाली खिड़की या दर्वाजे के रूप में कल्पित कर सकते हैं। अथवा 
यदि आत्मा को कार्मण शरीर का एक कोठार समझे, तो उस कोठार 
में धान्य डालने के द्वार को आसव समझ सकते हैं | इस कोठार में 
अनादि काल से कर्म-रूपी धान्य का आयात--आगमन--जारी है। 
कोठार में से एक ओर खाने के लिए धान्य अलग निकाल लिया जाता 
है और दूसरी ओर नया धान्य भर दिया जाता है। कोठार कमी धान्य पे 
खाली भी हो सकता है; क्योकि उसमें से खर्च तो सदैव होता रहता है; 
पर आमदनी सदा नही होती; किन्तु कार्मण शरीर--कर्माशय-रुप कोठार 
में कर्मों की आमदनी--आय--सदा ही जारी रहती है। विषाक योग्य 
कुछ कर्म मोग लिये जाते हैं, यही व्यय है। किन्तु आमतौर पर श्राय 
उससे बहुत अधिक रहती है, इसलिये यह कोठार कमी खाली नहीं हो 
सकता । ऐसे संस्कारी जीव वहुत विरत्ले होते हैं, जिनके कर्म के कोआर 
मे से अ्रधिक निर्यात हो और उसके खाली होने का अवसर आ पहुँचे। 
जैंसे हवेली मे खिड़कियाँ और दर्बाजे बहुत से होते हैँ, वैसे ही कार्मण 
शरीर में कर्म के आने के मी अनेक द्वार हैं; किन्तु पाँच उन में मुख्य 
है-..मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अ्रशुम योग | अगले पाँच 
क्राव्यों में क्रमशः पाँचों द्वारों का वर्शन है और इसी हिसाब से 
इस प्रथम काव्य में कर्म-वध के मुख्य कारण-रूप मिथ्याल् का वर्णन 
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"भावत्ताझातक 





किया गया है। जब तक मिध्यात्व द्वार खुला रहता है, तब,तक श्रन्य 
द्वार बंद नहीं होते, क्योंकि -मिथ्यात्व सबसे मुख्य है। १--२--३-- 
४--४ इन अंकों में एक का अंक मुख्य है, वह पाँचों अंकों में दिखाई 
पड़ता है। वह सब से छोटा है ; पर उसकी सत्ता सबसे भ्रधिक है | वह 
अकेला दस हजार की संख्या का प्रतिनिधि है। यदि उसे हटा दिया 
जाय तो १२३४५ इस संख्या में दस, हजार की कमी हो जायगी। 
यह संख्या सिफ़े २१४५ ही रह जायगी। इस सख्या में दूसरे नम्बर 
दो का अंक है | वह यहाँ दो हजार की संख्या का प्रतिनिधि है | उसे 
हटा देने पर यह सख्या ३४४ ही शेष बचेगी। तौसरे श्रंक ( ३ ) 
तीन सौ का प्रतिनिधि है। उसे अलहदा कर दें, तो सिफे ४५ ही 
बचेंगे | उसी प्रकार चार का अंक निकाल देने से फेवल ५, ही शेष 
रह जाते हैं। तासय यह है कि पिछले-पिछले श्रंकों को पट देने से 
संख्या में बड़ी भारी कमी हो जाती है |* इसी प्रकार एक के स्थान पर 
मिथ्यात्व, दो के स्थान पर अविरति, तीन की जगह प्रमाद, चार की 
जगह कपाय और पाँच की जगह योग है। हन पाँचों आखवों के 
पॉच द्वार यदि खुले रहें, तो श्रात्मा के कोठार में शक समय में 
१२१४५ कर्म-वर्गणाएँ आती हैं। यदि ऐसी कल्पना कर लें, तो उसमें 
से एक के अंक रूप मिथ्यात्त को अलग कर देने से दस हजार की 
कमी हो जाती-है। दो के स्थानोय अविरति को हट दें, तो १२३४४ 
में से बारह हजार की आमद कम हो जाती है। तीपरे श्रक के 
स्थानीय प्रमाद को निकाल दें, तो बारह हजार तीन तौ की आमद 
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भावना-शतक 


कील जल अकाल का जल डलेस सदर केक कक अर मल क लक कर 
घट जाती है । चौथे अंक के स्थानीय कप्राय को प्रथक्‌ करने से तिफ 

| पाँच की ही ओमद रह जाती है--वारह हजार तीन सो चालीस की 
,। आमद घट जाती है। पाँच के स्थानोव योग को भी पता दें; तो 
। कर्मों का आगमन सवंधा ही रुक जाता है। वास्तव में प्रत्येक्ष समय 
कर्म की अनन्त वर्गणाएँ कर्माशय में प्रवेश करती है ; किन्तु मिथ्यात्त 
आविरति, आदि की तरतमता को समकने के लिए ही १२३४५ की 
संख्या एक दृशन्त के तौर पर मान ली है (| जीव को भवश्नमण 
कराने में तथा तथा उंसार-समुद्र में गोते खिलाने में यदि किसी ने 
मुख्य भाग लिया है, तो वह मिथ्यात्व ही है। मिथ्याल ने ही भूतकाल 
में आत्म को अ्रत्यधिक हानि पहुँचाई है और वर्ंमान काल में भी 
कर्मों की आ्रामद बदाकर यही आत्मा को दुर्गति के गहरे कुएँ में पट- 
कनेवाला है। इवलिए आखतव के पाँच द्वारों में इसे सर्वश्रथम गिना' 
गया है | मिथ्याल्ल शब्द ही मिथ्याल्र की कुछ व्याख्या समझा देता 
है, इसी कारण मूल काव्य में उसकी विशेष व्याख्या नहीं की गई है। 
वहाँ पिफे इतना ही कहा गया है. कि--कर्ममूल च॑ मिथ्यालमुक्तम । 
अर्थात--सब कर्मबंध का मूल मिथ्याल्र कहा गया है। मिथ्याल शब्द 
का यौगिक अर्थ 'लोटपन! होता है; पर यहाँ योगरूड भ्र्थ की विवत्ता 
की गई है ; श्र्थात्‌--खोरी भद्दा, खोटी मान्यता | मिथ्याल, मोहनीष 
कर्म की एक मिथ्यात् मोहनीय मामश्ष प्रकृति के उदय से होता है | इसी 
की|बदौलत असत्य तक, युक्तियों और खोटी-खोटी शंक्षान्नों का जन्म 


होता-है | जिसे पीलिया रोग होता है, वह-भनुष्य सफेद, काली, लाल | 
| नििननियीन फिजिकल ुबललुभललुनललललुललुलुलअ नल ललललललल॒ नए ााााााााआआ 
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भावषना-शतक 





झ् 
श्रादि वल॒श्रों फो पीली-पीन्ी ही देखता है, इसी प्रकार मिथ्यात्व के ] 
उदय वाले जीव को धर्म के नत्य प्िद्यान्त भ्रतत्य मालूम होते हैं, वह 
उसमें कुतक कर के खोटी शर्राएँ उठाता है, सत्य की भूमिका को | 
उलव्यलद देता है, सब अ्रसत्य मार्गपर चलता है और दूसरों को 
भी ले जाता है | 
दृश्ान्त-जमाति संधार पक्ष में महावीर स्वामी का दामाद था। 

उसने तीर पैराग्य से पाँच तो मनुष्यों के साथ महावीर स्वामी से 
दीज्ञा धारण की थी | ग्यारह अंगों का, जो जैमपर्म के मुख्य 
श्रादर्श सूत्र हैं, उसने भज्ञी-माँति अध्ययन क्रिया श्रौर उसे सौपे 
हुए पाँच सी साधुओं के साथ सावर्थी नगरी की झोर विह्वर करने 
का विचार ऊिया | उसने महात्रीर स््रामी की श्राजा माँगी, पर वे मौन 
रहे। उन्होंने हाँ ना कुछ भी उत्तर न दिया | दूसरी वार पूछने पर 
भी भगवान्‌ ने कुछ उत्तर न दिया | तीसरी बार पूछने पर भी उसे 
उत्तर न मिला। भगवान्‌ उसके विहार को भ्रेयस्कर नहीं समभते 
ये, यही उत्तर न देने का कारण था| विहार से श्रमंगल जानकर 
भगवान ने हाँ” नहीं कहा ओर न कहने से उसके हृदय में बुरा विचार 
उतन्न होगा अथवा वह आजा का उन्न धन करेगा, यह जानकर नाहीं 
भी नहीं की। बीच का रास्ता मोन रहने का भगवान्‌ ने अ्रख्त्यार 
किया। उन्होंने शेय और आभेय का विचार करके ही यह मार्ग अंगी- 
कार किया। श्रस्तु । जमालि रुका नहीं। आप की श्राशा हो! इस 


प्रकार अपने मुख से ही वोलकर पाँच सो साधुशे के साथ उसने विहार 
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जम आर की धक आनम की नील असल अल टीम लि जज ला 
कर दिया वह सावर्थों पहुँचा, तब रास्ते में रूखा-सूखा आहार 


मिलने से उसे दाहज्वर रोग उत्तन्न हो गया। शरीर में जलन के 
कारण श्रसह्म वेदना होने लगी। किसी समय उसने अपने शिष्य 
से सोने के लिए. त्रिछौना बिछाने को कहा | शिष्य पहिलेहण करके 
बिछीना बिछा रहा था। उस समय जमालि में बैठने की शक्ति न 
होने के कारण थोड़ा विलख भी उसे शअ्रसह्म हुआ; अतणएव वह 
शिष्य से पूछने लगा--विछौना विछा दिया क्या !? शिष्य ने उत्तर में 
कहा--जी नहीं, विछाया नहीं, विछा रहे हैं ।!! थोड़ी-थोड़ी देर 
में उसने दूसरी और तीसरी दफा पूछा, तो फिर वही पहले वाला 
उत्तर मिला! इस उत्तर से उसका विचार शाज्रीय ऐिद्धान्त की 
ओर चला गयां। उसने सोचा--भहावीर स्वामी का सिद्धान्त तो 
यह है कि जो कार्य करना आरम्भ किया है उसे किया हुआ! कहना 
चाहिए; परन्तु व्यवह्र में तो इसके विपरीत अ्रनुमव हो रहा है। 
बिछौना कभी से करना आरम्म कर दिया है, फ़िर भी वे कहते हैं-- 
मी किया नहीं, कर रहे हैं !! महावीर के ऐिद्धान्त के अनुतार 
ते बिछोना करते समय भी "क्रिया? कहना चाहिए ; पर यह हो कैसे 
सकता है! बिछोने के वरत्तग्रानकाल में भूतकाल का प्रयोग कैसे हो 
सकता है ! यदि प्रयोग किया मी जाय, तो उसका अ्र्थ ओर ही कुछ 
होगा | महावीर के तिद्धान्त के अनुसार शिष्यों ने 'बिछौना बिछा दिया 
ऐसा कहा होता, तो में वहाँ जाता और सोने लगता ; पर मुझे निराश 


होना पड़ता | क्योंकि बिछौना त्रिना वो अभी चालू है। बिछा हुआ गो| 
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भावना-हशतक 
[ ॥ हर 
था नहीं | तब रुत्य क्या है! वत्तमान व्यवहार का अनुभव सत्य है या 


कड़े माणे कडे--( कियमाणः झतः ) जिसे करना आ्रारम्म किया, उसे 


(क्रिया? कहना, यह तिद्धान्त सत्य है?! शंका का बल बढ़ता गया " 
मन की डॉवाडोल स्थिति को मी लाँघकर वह विपयास--विपरीत शञान-- 
की ओर मुका । उसी समय मित्थ्यात्त मोहनोय का भी उदय हो 
आया। महावीर के ठिद्धान्त के असली रहस्य को खोज निकालने कीः 
विचार-शक्ति पर मिथ्यात्र का आवरण था गया । उसकी वृद्धि उलदे 
रास्ते चली। कुयुक्ति संवद कुबुद्धि के कारण उसने अ्रसत्य तकों को 
जन्म दिया और मद्गावीर के सिद्धान्त को उलठकर नवीन पिद्धान्त 
खोजने का दावा कराया | इस नवीन सिद्धान्त की खोज की खुशी में 
जमालि वेदना को भी भूल गया। उसने साधुओं को पुकार कर अपने 
पास छुलाया और कह्द--महावीर स्वामी के सिद्धान्त में जो भूलें रह 
गई हैं, उनमे से एक मेंने खोज निकाली है। 'चलमाणे चलिए-- 
कजमाणे कडे' यह महावीर का सिद्धान्त, देखो प्रत्यक्ष से विरुद्ध हैं । 
अमी तुम विछौना कर रहे ये, तो कर रहे हैं! कह, 'कर दिया? ऐसा 
नहीं कहा | गौतम स्वामी वगैरह किसी को भी इस भेद का पता ने 


 चल्ला ; पर मैंने इसका पता लगा लिया। इस वेदना को सहन फरते- 


करते मुझे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो गया है !” जमालि के इन शब्दों को” 


। सुनकर कुछ समझदार साधुओं ने उससे कहा--ठम्हारा यह कथन 


अमिमान युक्त और गहरी समझ से रहित है। “चलमाणें चलिए! यह 
तिद्धान्त निश्चय तप का है; इसे व्यवहार में लागू करने से ही 


हि 
२४३ हर 





भावनाशातक 


कील नल लकीज रपट न कला प हर नी लीन ही 
घोटाला होता है । जुलाहे ने कपड़े का एक तागा तैयार किया हो, तभी 
उतना कपड़ा बुन जाने के कारण कपड़ा बुना गया, ऐसा कहा जा 
सकता है | यद्यपि बुनने की क्रिया चालू है, वह वत्त मान काल में 
मौजूद है, फ़िर भी जितना हिस्श बुना जा चुका है, उतने हिस्से की 
अ्रपेन्ा से भूतकाल लग चुका है। कोई भी क्रिया असंझ्य काल के 
बिना ऐिद्ध नहीं होती ; श्रतण्व एक भाग में वत्तमान और दूसरे माग 
में भूतकाल का समावेश होने के कारण वत्त मानकाल ओर भूत- 
काल दोनों का समानाधिकरण्य संभवित है ; श्रतएव है जमालि ! ठम्हे 
इस विषय में शंका रखना उचित नहीं है। महावीर का अ्रनेकान्त 
पिद्धान्त अवाधित है। उुम्हारी मिथ्या आत्म-प्रशंशा को हम स्वीकार 
नहीं कर सकते |? मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से यह सत्य कथन उसे 
रुचा नहीं। अ्रमिमान की घुन में वह अपना ही राग अलापतां 
रहा | कुछ साधु उसके कुयुक्ति-नाल मे फ्रेंठ गये और कुछ उससे 
अलग होकर विहार करके महावीर स्वामी के समीप पहुँचे | इस समय 
भगवान्‌ महावीर चम्पा नगरी में विराजमान ये | कुछ समय बाद 
जूमाति को आराम हुआ। उसने सावर्थी से विह्यर किया ओर 
महावीर के समीप चम्पा में आया | वृह मंगवान्‌ से बोला--महाराज, 
श्ापके बहुतेरे शिष्यों ने आपसे अलग विहार किया होगा ; पर वे छत्नस्य 
अवस्था में जुदा हुए और छुम्नस्थ अवस्था में ही वापित आये होंगे; 
पर मैं तो केवली होकर आया हूँ इन मिम्या अहंकार के वचनों को 


सुनकर गौतम स्वामी ने दो प्ररन पूछे--( १ ) जीव नित्य है या ब्रतित्त | 
| लिन कक ललअललल_ललललल नल लललललललललल न ललल बलल लता 
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(२ ) लोक शाएवत है या अ्रशाश्वत ! इन दोनों क | समाधान क्‍ 
से नहीं बन पड़ा | सब उसकी पोल समझ गये | फिर भी उसने श्रपना' 
दुराग्ह नहीं छोड़ा। श्रन्त में वह अपने मन में हृढ़ रहकर पाँच लाख 
मनुष्यों को अपनी शोर खींचकर बहुत वर्षों तक उत्तूत्र प्रचार करके 
आखिर पतन्द्रह दिन का संथारा करने के वाद लगे हुए दोषों की आलो- 
चना किये बिना ही मृत्यु का शिकार बनकर तेरह सागर की श्रायुवाला 
किल्विपी देव हुआ। वह मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से दशन-म्रष्ट 
हुआ ; अतएव उसे तियंड्च, मनुष्य ओर देवता, इन तीन गतियों में 
बहुत समय तक परिभ्रमण करना पडेगा। वह दर्शन से च्युत न हुआ 
होता, तो उसकी करनी ऐसी अच्छी थी कि शीघ्र ही उसे मुक्ति प्रात हो 
जाती ; पर मिथ्यात्र की बदौलत फिर चकर काटने पड़ेंगे | मिथ्यात्व' 
के संसर्ग से सबसे पहले बुद्धि में विपर्यास होता है ; अ्रवएव बह कुदेव 
को देव और देव को कुदेव, कुगुरु को गुरु और गुरु को कुगुरु, अधम 
को धर्म तथा धर्म को अ्रधर्म मानता हे । दुराग्रह होने से उसमें सर- 
लता नहीं रहती, कुयुक्तियों को हथियार बनाकर वितंडावाद करके 
क्लेश की वृद्धि करता है, शान्ति भंग करके श्रशान्ति उत्न्न करता 
है, इस भ्रकार बहुत से कर्मों की वृद्धि करता है। मिथ्यात्त और कर्म- 
बन्धन में परस्पर कैसा कार्य-कारण भाव है, यह बात पद्म के प्रारम्म 
के तीन चरणों में बताई गई है। जैसे मिट्टी, तन्‍्तु और बीज क्रमशः 
बस्र, घट तथा बनसती के कारण हैं, उसी “प्रकार कमंबन्ध का 
कारण मिथ्यात्व है | कार्य को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि पहले 





दि 
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| । 
कारण का स्वरूप जानकर उसे रोक दिया जाय। कर्मबंध और कर्म 


की वृद्धि को रोकने के लिए पहले मिथ्यात्त को रोकना चाहिए || ४१ ॥ 


अन्नत आखव 


प्रवृद्देअनेरजिंते द्वव्यजाते , 
प्रषोच्ा यथा स्वलवाद पर्दन्ति | 
भवानत्त्यसंयोजिते पापकारये , 
बिना उुब्त॑ नश्यति स्वीयता नो ॥४४॥ 
झथ--बाप-दांदा द्वारा उपाजजन की हुई संपत्ति उसके लड़के के 
लड़के पोते को, जिसने अपने वाप-दादा को न कभी देखा है और ने 
उस द्रव्य के उपाजन में किसी प्रकार का भाग लिया है, थारतसा में 
मिलती है ; अथवा वाप-दादा द्वारा वेक में जमा कराये हुए रुपयों का 
ब्याज उसके उत्तराधिकारियों को मित्रता है--ठीक इसी प्रकार यह 
जीव पिछले अनन्त भवों में पाप कर्मों के जिन साधनों की योजना कर 
श्राया है, उनके ताथ यच्पि श्रमी साज्षात्‌ संबंध मालूम नहीं होता ; 
किन्तु जब तक उन पाप स्थानों का मन-वचन-काय से त्याग नहीं किया 
है, अत्रत को रोककर अतों को धारण नहीं किया है, तब तक पूर्व के 
अधिकरणों के साथ का सत्न-हूप संबंध नष्ट नहीं होता ; अतएवं उन 
पापों की क्रिया जीव को लगती रहती है | ४४ ॥ 
विवेचन--ऊन्य, उपाजन करनेवाले के प्रात अ्धिक-से-अधिक 
जीवन पर्यन्त रहता है। वह दूसरे जीवन में साथ नहीं जा सब्ता; 
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। ७4७ ॥# ४७७७७ ऋ ८22८ 2७७८८ ७७७52... 
किन्तु इस्ध भव से किये हुए पाप के साधनों का वारत, पाप-कर्म करने 

वाले को दूसरे भव में भी मिलवा है। उदाहरण के लिए एक आदमी 
ने किसी का खुन करने के उद्देश्य से एक तलवार खरीदकर पर में 
रख छोड़ी । उत्के कुछ ही उम्य बाद वह मर गया | दूसरे मतुष्यों ने 
उस तलवार से आदमियों का खून करना जारी रखा | तलवार बिसाहने 

वाले की श्रात्मा किसी दूसरी योनि में उत्तन्न हो चुकी है। उसे तलवार 
के विषय में भ्रव कुछ शान नहीं है। फ़िर भी उतकी तलवार पे होने 
वाले पाप-कर्मो का हिस्सा उसे मिलता रहता है ; वयोंकि उसके मन की 
इच्छा के साथ तलवार का संबंध श्रमी तक नष्ट नहीं हो सका है। तल- 
वार संबंधी समता श्रव तक उसके मन में से अलहदा नहीं हुई है; 
श्रतण्व वह तलवार जब तक कायम रहेगी श्रोर जब तक उससे खून 
होते रहेंगे, तव तक उस पाप का हिस्सा मूल खरीदनेवाले को मिलता ही 

रहेगा | इस पाप के प्रवाह-रूप वारसा को अ्रविरतित्म्रवाह कहते हैं। 

पागल,कुत्ते की भाँति श्रविरति मी श्रनेक जन्मों की परम्परा में जीवात्मा 
के पास जा पहुँचती है। तलवार की माँति अनेक हृथियार--पाप के 

साधन, प्रत्येक भव भे आत्मा ने तैयार किये हैं| प्रत्येक जीव ने संसार 

में अनन्त भत्र किये हैं | समस्त लोकाकाश में एक भी ऐसा प्रदेश नहीं , 
है, जहाँ ह॒त जीव ने जन्म-मरण न किया हो। अनन्तानन्त जम्मों में 
प्रत्येक जीव ने पाप के अनन्त ठाधन जुटाये हैं। क्रिंसी समय एकेन्द्रिय ' 
श्रादि अवस्था में अपने शरीर को ही हथियार बनाया है, कमी विष, ! 
कमी काँटा, किसी जगह मछली पकड़ने का जाल बनाया है| किती | 





२४७ 


भावनता-शतक 


जगह पशुओं को पकड़ने का पाश वनाया है, कमी कत्ल करने के हथि- 
थार बनाये हैं; तो कभी मांस-मदिरा की दुकान खोली है। इस प्रकार 
मिन्न-मिन्न भवों में तरह-तरह के जो पाप के साधन जुठाये हैं, उनका 
आत्मा के साथ संबंध हो गया है, जिसके लिये पाप के साधनों को 
जुठाया था, वह वृत्ति इच्छा प्रकट या श्रप्रकट रूप में यदि कायम हुई तो 
अनन्त भवों में जुटाये हुए पापी का सूद्म प्रवाह आत्मा में प्रवेश करता 
है। जब तक इच्छा को रोककर उन पापों से विरति--निवृत्ति म कर ली 
जाय, तब तक वह श्रविरति-रावी चालू बनी रहती है; अतणव अविरति 
को रोककर विरत बनने की आवश्यकता है। अग़ु अत धारण करने से 
देश विरति होती है और महाजत धारण करने से सब विरति होती है, 
अनंत भरों का पाप-प्रवाह स्वथा रुक जाता है| कोई-कोई कहने 
लगते है--जहाँ हमें जाना नहीं है, जहाँ गये नही हैं, जिन हयियारों को 
इस शरौर से बनाया नहीं है, देखा तक नहीं है, उनका पाप हमें क्योंकर 
लग सकता है ! ठीक है, अभी हम गये नहीं हैँ, न हमने देखा हरी है; 
किन्तु अपनी श्रात्मा वहाँ अनंत बार जा चुकी है, देख जुकी है| 
इतना ही नहीं, वरन्‌ उन वस्तुश्रों को स्वयं वना भी चुकी है। श्रविरति- 
रुप श्रदश्य नली के द्वारा उसका सबंध जब तक आत्मा के साथ जुड़ा 
हुआ है, तव तक पाप तो लगता ही रहेगा। जैसे कोई आदमी अ्रपना 
घन जमीन में गाड़कर या बैंक में जमाकर मर गया, बीच में कितने ही 
वर्ष व्यतीत हो गये, पाँच-सात पीढियाँ बीत गई, धन गा ठ़नेवाले का 


पाँच-सात पीढ़ी का वारित एक मलुष्य प्रकट हुआ। वहियाँ देखते 
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| 
देखते लिखावट मिल गई | उसे मालूम हो गया कि हमारे पूव॑ज ने 
श्रमुक वर्ष जमीन में धन गाड़ा था, या व्याज पर वैंक में रखा था, 
यद्यपि घर और जमीन विक गई है, फिर भी वह घन कायम होगा, यह 
सोचकर उसने धन प्राप्त करने का प्रयास किया जमीन खुदवाकर 
ओर उस पर अ्रपना ६क सावित कर उसने वह धन प्राप्त कर लिया या 
व्यांज सहित बैंक से वचूल कर लिया। धन प्रास करनेवाले ने अ्रपने 
पुरुषा को देखा नहीं था; किन्तु उसका वंशज होने के कारण 
उसे वारता मिल गया । इसी प्रकार पाप के साधन जुटा कर 
कोई मनुष्य भवान्तर में गया, साधन यहीं पड़े रहे, उनका उप- 
योग दूसरे करते हैं; पर मूल घुटानेवाले ने जब तक अपनी 
इच्छा का निरोध नही किया है, प्रत्याख्यान नहीं किया है, तब तक 
उसके द्वारा बनाये हुए हथियारों से होनेवाली पााप-क्रियां का सूच्रम 
प्रवाह श्रविरति के द्वारा उसे वारसा के रूप में पहुँचता रहता है। 
मिल्कियत श्ौर पाप के वारसा में मेद इतना ही हे कि मिल्कियत का 
वारसा उसके उपाजन करनेवाले के वंशज को मिलता है और पाप 
के साधन जुटाने का वारसा उसे स्वयमेव प्राप्त होता है। वाप-दादों 
द्वारा किया हुआ कर्ज भी उसके वारिस को चुकाना पड़ता है | जब 
तक खाता चालू रहता है, तब तक ब्याज भी भरना पड़ता है। इसी 
प्रकार पूर्व भव में जुठये हुए पाप के साधनों से होनेवाली क्रिया 
का कर्ज़ खुद को ही चुकाना पड़ता है| प्रत्याख्यान करके जब तक 


अविरति का खाता बरावर न कर दिया जाय, तब तक ब्याज चालू रहता. 
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भावना-शदक 





हि 
| है । खाता पूरा हो वो व्याज बन्द हो सकता है--अविरति के हटगाने 
पर कर्म का आगमन रुकता है; अतण्व प्रत्याख्यान की आवश्यकता 
है। जिस वत्तु का इस समय उपयोग नहीं होता, या जिसके साथ 
इस समय सम्बन्ध नहीं है, उस वस्तु का भी त्याग--इचछा-निरोध 
करना एवं प्रत्याख्यान करना आवश्यक है ; क्योंकि जब तक उस 
वस्तु का त्याग नहीं किया गया है, तब तक उसे भोगने की व्यक्त या 
श्रव्यक्त इच्छा बनी ही रहती है। जब मनुष्य सोता है, या क्लोरोफार्म 
से मूच्छित होता है, उस समय कोई क्रिया नहीं होतोऔर न वह अपनी 
इच्छा ही प्रकट कर सकता है, फिर भी उसके हृदय में रही हुई 
अव्यक्त इच्छा जागने पर या होश में आने पर व्यक्त हो जाती 
है, तब वह कार्य करने लगता है। इसी प्रकार इस समय नित 
पदाथे का परिचय नहीं है ; किन्तु भूतकाल में परिचय हो चुका है, 
उस पदार्थ की भूतकालीन विस्थृति के कारण अव्यक्त इच्छा 
मौजूद रहती है | यदि प्रत्याख्यान न क्रिया जाय, तो भविष्य में उठ 
पदार्थ का परिचय होते ही वह भ्रव्यक्त इच्छा व्यक्त रूप धारण कर 
लेती है और उस कार्य को करने को परिणति हो जातो है। जब श्रमेः 
रिका का अन्वेषण नहीं हुआ था, तब कोई उसका नाम भी नहीं जानता 
था, वहाँ जाने या वहाँ जाकर किसी प्रकार का आरंम-समारंभ करने | 
की इच्छा भी व्यक्त नहीं थी; किन्तु पहले अनंत बार जीव श्रमेरिका 
में उत्न्न हो आया है; इसलिए श्रव्यक्त इच्छा मौजूद ही थी। 
दिशाओं का परिमाण करके आरंभ की क्रिया की सीमा न बाँध ली 
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| 

हो, तो श्रमेरिका का श्रन्वेषण होने पर, उसके साथ गमनानगमन 
का संबंध होने पर, वहाँ जाने औ्ौर व्यापार संबंधी आरंम-समारंग | 
करने की व्यक्त इच्छा होने पर वहाँ जाना भी संभव ही है | बंबई में 
नल-द्वारा जो पानी झ्ाता है, उस पानी का मूल, जहाँ से पानी आता 
है, किसी ने ही देखा होगा। श्रषिकांश ने तालाब नहीं देखा, फिर 
भी वे नत्न की टोंटी घुमाते हैं, तो पानी बर्तन में मरने लगता है। जब 
तक टोंटी खुली है, पानी का प्रवाह वर्त्तन में श्राया ही करेगा। टोंगी 
बन्द करते हो प्रवाद रुक जायगा। इसी प्रकार इस जीव ने लोक के 
बहुत से भागों में पाप-रूप पानी के तालाब भर रखे हैं | तृष्णा-इईच्छा 
रुप नल के द्वारा वह प्रवाह श्रन्त/करण-हूप टंकी में चला आता 
है। अ्रविरति रूप टोंटी जब तक खुली रहती है, तब तक वह प्राप” 
पानी आत्मा-स्मी पात्र में भरता रहता है। विरति खीकार करके 
उस टोंटी को यदि बन्द कर दिया जाय, वो श्रात्मा में आ्राने- 
वाला प्रवाह रुक सकता है। अ्रतएवं इस समय जिस वस्ठु का परिचय 
नहीं है, बिसत देश में इस समय जाना नहीं है, उस वस्ध ओर 
उस देश का भी भूतकाल में बहुत बार परिचय होने से तथा भविष्य 
में परिचय की संभावना होने से अरसंबद्ध और श्रपरिचित प्रदेश 
की क्रिया को रोकने के लिए, इच्छा-ममता का निरोध करने 
के उद्देश्य'से तथा श्रव्िरति के वारसे को अठका देने के 
लिए, खाता बन्द करने की भाँति पंचक्वाण करने की आव- 
 यकता है | ४४ ॥ ४ 
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बम नी, 


भाचना-शंतक 





तीसरा आलव प्रमाद 


गवाक्षात्समौरों यथाउश्याति गेह , , , 
तडागं च॑ तोयप्रवाहः प्रणात्या!। 
गलद्वारतो भोजनाथ' पिचए्ड , 
तथात्मानमाशु प्रभादेश्य कर्म ॥४५॥ 
अर्थ--जैसे खिड़कियों में से घर के भीवर हवा आराती है, जैसे 
परनाल्े में से पानी का प्रवाह तालाव में आता है, जैसे गले में होकर 
अ्रन्न-पानी आदि खुराक उदर में भरतो है, उसी अ्रकार मद, विषय, 
कषाय, निद्रा और प्रमाद के द्वारा कर्म का प्रवाह आत्मा में निर्तर 
झाता रहता है। कर्म को रोकने के लिए मुमुक्त जीवों को प्रमाद का 
द्वार बन्द करना चाहिए ॥४१॥ 
विवेचन-- 
मद्विसयकसाय, निदाविकदा पंचमा मणिया। 
एए पंच पम्माया, जीवा पाडंति संसारे॥ 
अर्थात्‌--मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा, ये पाँच प्रमाद 
जीवों को संसार में भ्रमण करांते हैं | क्म्रन्ध के पाँच हेतुओं में प्रमाद 
मुख्य हैतु है । आत्मा में कर्म प्रवाह को लाने का यह मुख्य द्वार है। 
काम, मद, मोह आदि अनेक दोषों का प्रमाद में ही समावेश होता है | 
जातिमद, कुलमद, बलमद, रूपमद, तपमद भरुतमद, लाभमद तथा 
देरवर्यमद, ये आ्राठ मद जिसमें होते हैं, वह मनुष्य तल्शान और। 


| 








“श्शर 


भ्रावत्तारातक 





आत्कल्याण के वास्तविक लाम से वषित रहता है। सामग्री होने पर । 
भी फल से विमुख रहता है; अ्रतश्व मद--अहंकार को प्रमाद में 
गिना गया है | विषय लंपट, कप्रायकलुषित, निद्राह श्रौर गणो-सपों 
में मजा मानने वाला मनुष्य सच्चा लाभ प्राप्त नहीं कर सकता; इसीलिए 
शाज्कारों ने इन सबको प्रमाद में गिना है | इस वर्गणा के अनुसार 
प्रमाद शब्द का सामान्य अर्थ फ्लं--वंचना--अमणा--असत्‌ प्रवत्तन 
होता है | जित काल में जो शुभ कार्य करना चाहिए, उसे न करके 
उलटी दिशा में प्रदृत्ति करना, समय व्यथ गेंवाना, यह मी प्रमाद है। 
इत प्रमाद के अधीन होकर प्रत्येक जीव ने अ्रत्यन्त हानि उठाई है। 
जीव को कर्मनाश करने का समय नहीं मिला, सो बात नहीं, समय तो 
बहुत बार मिला है ; पर उसे प्रमाद में नष्ट कर दिया है। शाज् में 
ठीक ही कहा है--का हानि! समय ज्ञृतिः [? बड़ी-से-बड़ी हानि यदि 
कुछ है, तो वह समय को व्यर्थ बर्बाद करना ही है। प्रमु॒ महावीर ने 
कहा है-- 

दुमपत्तए पंडुरए जहा, निवड॒इ राइ्गणाण अच्चण। 

एवं मणुआण जीविये, समय॑ गोयम ! भा पमायण ॥१)) 

कुसमो जह ओसबिन्दुए, थोब॑चिट्वर लंधमाणए | 

एवं... ३०६ गे म ० ०० | 

( उत्तरा० भ्र० १० गा० १-२ ) 

अर्थात्‌-गौतम | देखो सामने खड़े हुए पेड़ के पीले-पीते पके हुए 

पे एक के वाद एक गिर रहे हैं, इसी प्रकार राजि-दिन व्यतीत होते-होते 
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भावना-शतक 





+ 
मनुष्य का जीवन पक जाता है और थोड़े ही दिनों में जीवन ,का अन्त 
थ्रा जाता है । जैसे दृव पर लटकती हुई ओोस की दूँद हवा का क्‍ 
सा मोंका लगते ही गिर जाती है,उसी प्रकार मानव-जीवन का भी शीघ्र 
ही अन्त आ जाता है; अ्रतएव धर्-कार्य साधने या आत्मकल्याण 
करने में एक भी क्षण का प्रमाद न करना चाहिए--पत भर भी ब्यर्थ 
न गेंवाना चाहिए। 

मानव-जीवन का प्रत्येक समय यदि कर्म-प्रवाह को आत्मा में प्रविष् 
होने से रोकने में तथा पुराने कर्मों का नाश करने में लगाया जाय, 
तभी जीवन का सदृब्यय गिना जा सकता है। अन्य जीवनों की श्रपेत्ष 
मानव-जीवन अत्यधिक भूल्यवान्‌ है। 'दुल्लहे खलु मागुस्ते भवे! 
अर्थात्‌--मनुष्य का जीवन मिलना दुल॑म से दुलंभ है। इस जीवन का 
एक-एक क्षण लाखों-करोड़ों मुहरों से मी श्रधिक कीमती है| उसका 
सनमाना उपयोग करना या उसे वृथा गैंवा बैठना अ्रत्यन्त हानिकारक 
है। प्रत्येक तुण सावधानी--अंप्रमाद--में ही व्यतीत होना चाहिए। 
॥ भारंडपक्खीव चरेष्पमत्ते--भारंड पक्ती को तरह अग्रमाद, सावधान 
॥ रहना चाहिए | क्रोध, मान, माया, लोम, ईर्ष्या, डाइ, मद, मोह, श्रादि 
लुटेरे ऐसे प्रवल हैं कि श्रात्मा की प्रमत्त भ्रवस्था में एकदम ही श्रात्मा 
की सम्पत्ति लूट लेते हैँ और उसके स्थान पर कर्म का कचरा भर 
देते हैं; श्रतणव उनसे बचने श्रोर प्रमाद को दूर करने के लिए प्रमाद- 
हीन होने की बड़ी श्रावश्यकता है । श्लोक में बतलाये हुए तोन द्शन्त 
वकी वस्तु के हरा अन्दर आने की समानता बताने में उपयोगी पी 
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हित अमल ली हक हल कब जग न बिक नए मल नील कलम 
तीनों दट्ान्तों में जैसे आगमन है, वैसे गमन मी है। गमन न हो तो | 
तीनों में विगाड़ हो जाता है--जठर में से गमन--व्यय न हो तो अ्रजीर् | 
हो जाता है, तालाब में से जल न जाय, तो उसकी पाल हटकर तालाब 
का ही अ्रत्त आ जाय | हवा भी यदि आती ही रहे--जाने का 
मार्ग न हो, तो सदी हो जाती है। इसी प्रकार आत्मा में प्रमाद के 
द्वारा कर्म यदि आया ही करें, जावे नहीं, तो कर्मों का दवाव होने पर 
आत्मा की वेढव स्थिति हो जाय ; अतएव प्रमाद द्वारा श्राये हुए कम्मों 
को अप्रमाद के द्वारा दूर करके आते हुए कर्मों को रोकने का प्रयास 
करना चाहिए॥ ४१॥ | 
चोथा आखव-कपषाय 
निशायां बने हुर्गमे निःसहाया-- 
द्वरन्ते धन॑ दस्यवों भीतियुक्ताः। 
फषायास्तु नक्त॑ दिवं स्वदेश । 
कुकमौलमाशित्य शाक्त॑ हरन्ति ॥ ४६ ॥ 
अथ--क्ोष, मान, माया और लोभ--ये चार कपाय कहलाते हैं | 
चारों कषाय बड़े-से-बड़े लुटेरे हैं। धन दरनेवाले छुटेरे तो रात के समय 
ही चोरी करते हैं और वह भी जहाँ मनुष्यों का ्रावागमन न हो ऐसे 
जंगल या शृत्य प्रदेश में ही। फिर यदि पुलिस के आदमी या और 


सहायक न हों तमी । छुटेरे भीमानो को छूटते हैं औ्रौर सो भी निर्मयता 
के साथ नहीं; बल्कि पकड़े गये तो मारे जायेंगे--हस प्रकार डरते-डरते। 

तेकिन कपाय-लुपी लुटेरे रात-दिन, जंगल में और बस्ती में, निर्भयता 
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| ५ ड् 
के साथ, तीन्र विपाकवाले अशुभ कमेरु्पी शत्नों का प्रहर करके 
श्रात्मा की शान और चारिन्य संपत्ति को लूटते रहते हैं। हे भद्र पुरुष ! 
आत्म-संपत्ति की रक्षा करना है, तो कपाय-रुप्री छुटेरों से सावधान 
रह || ४६ || | 
विवेचन--हउ काव्य में कपाय को लुटेरे की उपमा देकर उनकी 
भयंकरता वतलाई है और उससे वचने की सूचना दी है। लोक-प्रतिद्ध 
लुठेरों की अ्रपेज्ञा इन आध्यात्मिक लुटेरों में विशेषता यह है कि ये 
संपत्ति लूटने का ओर साथ ही संपत्तिन्शह को पिगाइने का काम करते 
हैं ; लेकिन छुटेरे संपत्ति लूटकर घर से चलते जाते हैँ [जब कि ये छुटेरे 
आत्मिक समत्ति लूटकर वहीं रहने लगते हैं श्लोर ज्ञानावरणीय श्रादि 
आठों कर्मों की वर्गणाओं का वहाँ जमाव करके आ्रात्म-भूमि को 
निःसत्व, नीरत श्रौर ठुच्छ बना डालते हैं। इतना ही नहीं, श्ात्मा को 
संतार में परिभ्रमण कराते है, उसे दुर्गति के झएँ मे पठ्क देते हैं। 
कहा भी है-- 
कोहो य माणों य अणिगहीया, माया य लोहो य पवडढमाणा। 
चत्तारि एुए किया कसाया, सिंचन्ति सूलाईं पुराव्मवस्सा 
(्‌ दश० झ०्द ) 
अर्थात्‌-ओोघ, मान, माया और लोभ--ये चारों कषाय दृद्धि को 
प्राप्त होकर पुनर्जस्म के मूल का सिंचन करते हैं--जन्म-मरण की बंद 
करते हैं | कंप-संदार+आाय--लाम, इत शब्दार्थ के अनुसार भी 
कपाय का अर्थ संतारआति या संतार-वृद्धि करना होता है। छः खो | 
हम 2 आर मे शिडरसममड किर पड सकी अ लक 2 पर लेक तक 3 


श्श्द्‌ 


सावना-शतक 





| | ञ्र 
में कपैला भी एक रस है, उसे मुँह में झलने, से मुँह खराब हो जाता 
है, उससे श्ररुचि उसन्न होती है। इसी प्रकार कषाय का कटुक रस 
आत्मा को अत्यन्त श्रप्रिय लगता है | इससे न. केवल श्रात्मा में ही वरन्‌ 
मन ओर शरीर में भी विकार उत्तनल होता है। कपायवाला मनुष्य 
जनसमरुदाय को भी अ्रच्छा नहीं लगता | वह सत्र श्रप्रिय हो जाता 
है। कपषाय सदगुणों को भत्म करने के लिए. श्रग्नि के समान है। 
महावीर प्रभु कहते हैं-- 
कोहो पीहईँ पणासेइ, माणें विशयनासणो | 
माया मित्ाणि नालेइ, लोभां सब्यविणासणों || 
(दृश०आअ०८) , 
अथात््‌--क्रोध प्रीति का नाश करता है; मान, विनय-सम्रता का 
नाश करता है ; माया-कपट मित्रता का नाश करता है, ओर लोग 
समत्त गु्यों का नाश करता है। 
कषाय का वेश आने पर भनुष्य की बुद्धि ओर विचार-शक्ति 
गायब हो जाती है | इससे भाषा-सम्बन्धी विवेक नहीं रहता--न बोलने 
योग्य वचन निकल पड़ते हैं, विनय और सम्यता चली जाती है, 
झर तो क्या, भनुष्य की मनुष्यता भी कषाय के ' आ्वेश में नह्ट हो 
जाती है | कषांयी मनुष्य नमस्कार करने योग्य पुरुष के सामने लाठी 
तानकर खड़ा हो जाता है, शान्त्रि की जगह क्लेश करता है. कपाय 
के झावेश में समत्त शुभ प्रवृत्तियाँ अशुभ प्रवृत्तियों के रूप में पलट 
जाती हैं। कोष, मान, माया और लोभ में से कौन भ्रच्छा है श्रौर कौन | 
| 
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| हज सका छचछछ बचा ाऋििमभाािषणथथड2. 
बुरा, यह तो कहा ही नहीं जा सकता। चारों ही एक-से-एक बढ़कर 
खराब हैं। इन्हें चारडाल-चौकड़ी की उपमा ठीक बैठती है। जिसके 
इृदय में इस चाएडाल-चोकड़ी का साम्राज्य रहता हो वह ब्राह्मण, 
क्षत्रिय या वैश्य के कुल में जन्म तेने पर भी चाएडाल के समान है | 
चाण्डाल के कुल में जन्मनेवाला जन्मन्चारडाल है | तब कषाय के 
श्रवेशवाला कर्मन्वाए्डाल या गुण-चारडाल है। 
रष्टान्त--किसी समय एक ब्राह्मण रास्ते में जा रहा था। सामने 
से एक चाणडाल ( मंगी ) आया | दोनों की श्रसावधानी से वे आपत 
में छू गये। जब ब्राह्मण को मालूम हुआ कि उसे मंगी ने छू लिया, 
तो उसके क्रोध का पार न रहा | श्राँखें लाल-लाल करके, भकुटि चढ़ा- 
कर उसने मंगी पर गालियों की बौछार करना शुरू किया | चारडाल ने 
कहा--भहाराज, मुझपर क्रोध क्यों करते हैं। इसमें जितना अपराध 
मेरा है, उतना ही आपका भी है | यदि आप ठीक तरह देख कर चलते, 
तो मेरा स्पश न होता |? यह सुनकर आरक्षण और मी अ्रधिक कुप्ित हो 
गया। कहने लगा--चल श्रन्षे कहीं के, मुमसे छुकर मेरी ही भूल बता 
रहा है ! श्रधम पापी | तेरी जाति नीच है,तू स्वयं नीच है, ठुम सबका 
संहार होना चाहिए!” ब्राक्षण इस प्रकार आग-बबूला होकर बकने 
लगा । चाण्डाल कुछ भी उत्तर न देकर ब्राह्मण के नजदीक आ्रावा 
और उसे अकवार में भर लिया। और मानों बढ़े प्रेम से मिल रहा 
हो, इस प्रकार उसे श्रपनी छाती से लगाकर दवाने लगा | ब्राह्मण ने 
हो-हलता मचाया; पर चाए्डाल मौन रहकर मजबूती से उसे पढ़े | 
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| _ जरााए््णणणणाााााााााणाणााणणणणणणनणाणणणाणाणाणणााआाआाआआआाआाआाआआ 
रहा । मनुष्यों ने उसे छोड़ने को कहा ; पर उसने नहीं माना । श्रासिर | 
पुत्तित के तिपाही और जमादार वहाँ आ धमके | उन्होंने आक्षण 
को छुड्ाया श्रोर चाएडाल को धमकी दी। उन्होंने पूछा--6ू ने 
त्राक्षण को क्‍यों पकड़ा ” चाण्डाल ने उत्तर दिया--यह मेरा भाई 
है, इसी लिए मैं इससे प्रेम के साथ भेंढा था|” पुलिस-अधिकारी ने 
पूछा--धह आ्रह्मण, त्‌ चारडाल, भाई कैसे हुए !! उसने कहा-- 
(सके पेट में बढ़ा गुस्सा भरा है, यह चाण्डाल है; इसलिए मेरा 
भाई है। में जन्म-चारटाल हूँ. और यह कर्म-चाणडाल है। ऐसा न 
होता, तो ब्रिना अपराध मेरे ऊपर यह इतना क्रोध क्यों करता ! जब 
इसके पेट में बैठा हुआ चारडाल मुझसे मिलने श्राया, तो मेरा: 
कर्तव्य था कि मैं भी उससे मिल और सत्कार करूँ ! मैंने यही किया है 
और कुछ बुरा नहीं किया है।' यह युक्ति-युक्त बात सुनकर भ्रनुचित क्रोध 
के लिए आह्मण को उपालंभ देकर सब लोग अपने-अपने ठिकाने लगे | 
' दूसरी तरह से कहा जाय तो यह कह सकते हैं कि थे चारों आन्त- 
रिक शत्रु हैं। मनुष्य के अन्तर में रहकर अन्तर का ही नाश करते 
हैं। जिस डाली पर बैठते हैं, उसी का नाश करते हैं। सदेव आत्मा का 
अहित करते हैं ; श्रतएब कपाय-आत्मा को रोकने के लिए छमा/ 
मंदुता, सरतता और संतोष का मजबूत किला बाँधना चाहिए । कोध 
के सामने क्षमा, मान के सामने मृदुता, माया के सामने सरलता, लोभ 
के सामने संतोष को खड़ा करने से कपाय पराणित हो सकती है, यह 
। बात भूल'न जानी चाहिए' ॥४६॥ है 
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पाँचवोँ आखब योग. 


खुद्दशे यथा नो नदीपूरराघः । 
प्रवृती यथा चित्तवरेन रोधः | 
तथा यावद्रित त्रिधा योगदु्ति . 
न॑ तावत्पुनः कमणां स्याज्षिवृत्तिः ॥83॥ 
अर्थ--मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। नदी के 
उद्गम स्थान में पुँआआँधार वर्षा हो रही हो, तो नदी का पूर नहीं रोका 
जा सकता, अ्रथवा व्यावहारिक-श्रोपाधिक प्रदृत्तियों के मौजूद रहते हुए 
चित्त की वृत्तियों को रोक सकना कठिन है, इसी प्रकार जब तक मन, 
वचन, कांय के दुष्ट योगों की प्रवृत्ति चालू रहती है, तब तक कर्मो की 
निवृत्ति नहीं हो सकती ; क्योंकि योग आ्रतव भी प्रकृतिबन्ध श्रोर प्रदेश- 
वन्ध का कारण है। इसलिए उसे भी रोकना चाहिए ॥४७॥ 
विवेचन---योग; अ्र्थात्‌--जोड़। जिस कारण से आत्मा का कर्मों 
के साथ जोड़-मिल्ान होता है, उसे योग कहते हैं| या जिससे श्रात्मा 
का वाह्म सश्टि--वाह्म प्रवृत्ति--के साथ जोड़ होता है, वह योग है। योग 
तीन प्रकार का है--मनोयोग, वचनयोग, काययोग । प्रवृत्ति, व्यापार, 
चेष्ठी, क्रिया, ये शब्द भी योग के पर्यायवाचक हैं। आत्मा अपने स्वतः 
ठिद्ध स्वभाव से निष्किय है ; परन्तु कम के संयोग से स्कुरणा, चेश, 
किया, प्रवृत्ति होती है। वह प्रवृत्ति मम, वचन और काय द्वारा होती 
है | भ्रतणव प्रवृत्ति; श्र्थातू--योग के भी,तीन भेद किये.ग्ये हैं | जब 
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भावत्ता-शतक 





इन तीनों योगों का प्रवाह प्रचएढ रूप से बहता है, तो दरड-स्वरूप 
गिना जाता है। दरड भी तीन हैं“-मनदरह, वचनदरढ, कायदणड | 
जैसे कोई अपराधी अपने अपराध से दंडित होता है, उसी प्रकार श्रात्मा 
भी मन, वचन ओर काय की हुए प्रवृत्ति से दंडित होती है ; इतौलिए 
दूषित योग को दर्ड कहा है। जेठ महीने के नदी के प्रवाह की मॉति 
जब मने, वचन, काय के योग का प्रवाह धीरे-धीरे मन्द पड़ जाता है भर 
दुष्ट प्रवृत्ति का निरोध हो जाता है, तब योग के स्थान पर गुत्ति की 
निम्पत्ति होती है। गुति मी तीन हैं-मनगुप्ति, वचनशुतति ओऔरें 
कायगुप्ति। जिस समय तीनों दश्ड' करमप्रवाह को बेरोक आत्मा-रूपी 
तालाब में आने देते हैं, तब ये तीन गुत्तियाँ उस प्रवाह को रोक देती 
हैं। यद्यपि साधारण लोग योग का सर्वया निरोध नहीं कर सकते ; 
क्योंकि केवली होने पर भी तेरहवें गुशस्थान तक उसका अ्रत्तित्व रहता 
है ओर उसके कारण 'इर्यावही क्रिया का बंध होता है | चौदहवें गुण- 
स्थान में ही अ्योग अवस्था प्राप होती है और तभी पूर्ण रूप से कंम 
का बंध हो सकता है। फिर भी अशुभ योग के रोकने का यथासंमव 
प्रयास करना चाहिए। जब तक गुप्ति प्रात्त करने की शक्ति न हो, तव 
तक समिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वचनयोग ओर 
काग्रयोग की अपेद्दा मनोयोग का बल अधिक है। भन के द्वारा थोड़े 
ही समय में अधिक कर्म वाँपे जा सकते हैं और छोड़े भी जा सकते हैं | 
तंदुल मत्य, जो मच्छ या मगरमच्छ फ्री श्रांख कौ पुतल्षी में पैदा 
होता है, जिसका शरीर चावल के वरावर होता है, मिसकी भ्रायु दि | 


श्द्‌र 


शिलमवालास्‍तआमय(2(कपउकधफ एक पा०ा पल ५३५ 2पत०िपपनदापशपरदए तह 2न दे रत एन: 34/ कप बाल पाक क5३११३५४०० सा प्रकार ५०8 ६५००७७१३० एयर एच प;+6लाक्‍ता चलकर परजकराकरयध रत धपपर कार (कसापआरतऋाा 4८ ररकर३2 पता८पककापत कायम लू अतजादघ2 ० कप कमर १ कया 


भावनत्ता-शतक 


अन्तमुंहर्त भर की होती है, वचन और काय की प्रवृत्ति न करके केवल | 
भन से हिंसा का विचार करता है--में कहीं इस मगर के वरावर बड़ा 
होता, तो मगर के पेट में आ्रनेवाले जलचर जीवों में से किती को भी 
बाहर न निकालता ; मगर यह मगर कैसा मूर्ख है कि इतने जीवों को 
पानी के साथ बाहर निकाल देता है !! बस, ऐश्ली मानतिक दु चिंतना में 
ही वह एक मुहूर्त के अंदर-अंदर अपनी आयु समात्त करता है और 
झध्यवसाय के साथ मर कर सातवें नरक में देंतीस सागरोपस की आयु 
से उसन्‍्न होता है। 

दृष्टास्त-राजा प्रसन्‍्नचन्द्र को वैराग्य हो गया। उत्तराषिकारी 
राजकुमार छोटा था, फिर भी मंत्रियों को राज्य सेमलाकर दीज्ा' धारण 
कर ली। महावीर स्वामी के साथ विचरते हुए वे एक वार राजण्ही नगरी 
के बाहर एक उद्यान में पेड़ के नीचे ध्यान परे खड़े हैं। उस समय 
महावीर प्रभु को वन्‍्दना करने के लिए भेणिक राजा की सवारी प्रो 
फटे के साथ वहाँ से निकली। सुमुख और दुमुंख-दो योदधाश्रों की 
मज़र प्रसन्नचंद्र राजर्षि पर पड़ी । सुमुख स्वमाव का सजन और हुं 
दुजन था | वह प्रत्येक मनुष्य का कुछ-न-कुछ ऐव निकालकर उसकी 
निंदा किया करता था| अपनी आदत के अनुसार सुमुख ने जब मुनिराज के 
वैराग्य और ध्यान की प्रशंसा की, तो दुस्ुंख ने उसका खंडन किया | 
वह कहने लगा--यह महापापी है। छोटी-सी उच्च के वच्चे को छोड़कर 
दीता के बैठा है। इसका दुश्मन इसके राज्य पर चढ़ाई करेगा, मंत्रियों 
को मिलाकर लड़के को मारकर इसका राज्य छीन केगा | इस ठब की 
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[|] 

उत्तरदायित्व इसी पर होगा | इसने राज्य को जोखिम में डालकर हंतार | 
का त्याग किया है। इससे इसका क्या कल्याण होगा !! दुख के शब्द 

जैसे ही मुनि के कानों से दकराये कि उनका ध्यान भंग हो गया । ल्‍ 
दृत्ति का उत्पान हुआ । मन पलनमर में रणक्ेत्र में जा पहुँचा, मानों 
स्थिर वचन और काय योग का बल मी मन को ही मिल गया हो। 

संकल्य-विकल्प त्क-वितक और दुश्मन को मात देने की प्रत्येक क्रिया 

में वह प्रदत्त हो गया | मानसिक-भुवन के मैदान में ही उसने विरोधी 

सेनाओं की आमने-सामने कल्मना की | शत्रु-सेना के समत्त श्रपनी सेना 

के भ्रप्र-भाग में खड़े होकर राजपिं प्रसन्‍नचन्द्र मानतिक योग से युद्ध 

करने लगे | इसी समय महावीर स्वामी की बन्दना करके भेणिक राजा 

ने पूछा--महाराज ! राजा प्रतनचन्द्र को, जिन्हे श्रमी मैंने उत्तंट 

ध्यान में मग्न देखा था, यदि इस समय आयु का बंध हो, तो कहाँ की 

श्रायु बेषेगी १! महावीर ने कह्दा- भेणिक | इस समय पहले नरक का आ्रायुष्य 

बेंपेगा !! यह सुनकर भेणिक को श्ाश्चय हुआ | ऐसे-ऐसे मुनियों को यदि 

नरकायु का बंध हो, तो भ्रौरों की बात ही क्या है ! इसमें कुछ मर्म जान 

पढ़ता है । दूसरी बार पूछा तो दृधरे नरक का, थोड़ी देर बाद वीपरे, 

चोये, पाँचवे, छुठे और सातवें नरक का आ्रायुष्य बेंषे, इस प्रकार ऋमशः 


कहा | इसी बीच प्रतन्नचन्द्र मानतिक-सुवन के मेदान में लड़ते-लड़ते 
तक॑श,के तीर समाप्त हो जाने की कल्पना करते हैं और मस्तक पर से 


मुकुट फेंकने के इरादे से हाथ मस्तक पर ले जाते हैं। अचानक मुकुद 
के बदले मुंडा हुआ पिर हाथ में श्राता है। तब उन्हे अपने साधु होने 
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। ह् 
का मान होता है। मन, वचन, काय से समस्त पाप-स्थानक्रों का मैंने 


पच्चक्खाण किया है, मुझे राज्य से क्या लेन-देन है ! मुते और युद्ध 
से क्या संबंध ! अरे रे ! मैंने वह क्‍या दुष्कृत्यय कर डाला ! हाय | मेरा 
मन लड़ाई के मैंदान में क्यों चला गया ! बहुत बुरा हुआ | इस प्रकार 
पश्चात्ताप करते हुए प्रसन्‍नचन्द्र उचभ्रेणी पर आ्रारूढ हुए। भेणिक ने 
पूछा--मद्दाराज, इस समय प्रसक्षचन्द्र कहाँ का आयुष्य बाँध सकते 
हैं? महावीर ने कह्ा--इस समय उन्होंने मरकायु के दलिक उड़ा 
दिये हैं। यदि आयु वेंधे तो शुभ श्रायु का वंध हो !? इस प्रकार भ्रेणिक 
के पूछने पर कहा--पहले देवल्ोक का यावत्‌ सर्वार्तिद्ध महाविमान 
का आयु बेंध सकता है [? कहाँ सातवाँ नरक और कहाँ सर्वार्थतिद्धि 
विमान ! घड़ी मर में इतना महान्‌ परिवत्त न! महावीर ने कहा-- 
अगिक ! यह सब मन के वेग पर अवलम्बित है। इतना ही क्यों, 
देखो, ये देवता प्रसन्नचन्द्र राज का फेवलश्ञान-महोत्सव, मनाने जा 
रहे हैं। इतनी देर में तो उन्होंने चारों धनघाविया कर्मों का नाश कर 
दिया है, ओर केवलशान केबलदशंन प्रात कर लिये हैं! 
प्न एवं मदुष्पाणां कारण वन्धमोक्षयोंः । 

श्र्थात्‌ू--वघ और मोक्ष का कारण मन ही है, यह वात मिथ्या 
नहीं है। श्रे णिक राजा को मन के अ्रसाधारण वेग की प्रतीति हुई | 
वचनयोग और काययोग के साथ मी मनोयोग ओत-प्रोत रहता है| 
सन के बिना वचन और काय काम नहीं करते ; अतएव पहले मन को 
पकड़ने का प्रयत्ष करना चाहिए | मन को खराब वासनाओ्रों और खराब | 
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| ्अभ्षसा थामा ऋष८ऋक्लथपऋाानणमणं्भिेआआटट.! 
संस्कारों से बचाना चाहिए | मन जितने अ्रंशों में अशुद्ध होगा, उतने 
ही अंशो में योग्य दुष्ट बनेगा और योग जितना अ्रधिक दुष्ट होगा, कमो 
की उतनी ही वृद्धि--आखसव की भ्धिकता--होगी ; श्रतएव सर्वप्रथम 
) मन के दोषों को दूर करना उचित है। यद्यपि नदी के पूर को रोकने की 
अपेज्ञा यह कार्य अ्रधिक कठिन है, तथापि वह अशक्य नहीं है। गीता 
के छठे भ्रध्याय में कह है-- 
चश्चं हि मनः ऋष्ण, प्रमाथि बलवदू दढमू। 
तस्याहँ निम्न मन्ये, वायोरिव सुदुष्करप ॥१॥| 
असंशय महाबाहो मनोदुनिप्रह॑ चल्मम्‌। 
अभ्यासेन तु कौस्तेय, वैराग्येण थे ग्रह्मते ॥९॥ 
अथ--है कृष्ण | मनुष्य का मन अत्यन्त चंचल है। वह ऐसा 
बलवान श्ौर दृढ़ है कि मनुष्य को उससे पिछड़ना पढ़ता है। उसका 
निम्नह करना वायु पर अधिकार करने की भाँति बड़ा ही कठिन है। 
हे श्रजुन ! मन चंचल है यह ठीक है ; परन्तु उसका निग्रह नहीं 
हो सकता, यह ठीक नहीं है। अलवता वह दुर्जेय है, कठिनाई से वश 
में झ्रा सकता है; पर प्रयत्ष करने से श्रपीन हो सकता है। उसका 
निरोध करने के दो उपाय हैं--श्रम्यात और वैराग्य | 
पातजञ्ञलयोग शाज्नर में भी श्रम्यासवैराग्याम्याम्‌ तन्निरोधः अर्थात्‌ 
अभ्यास और पैराग्य से मी चित्तदृत्तियों का निरोध हो सकता है। इस 
प्रकार दो उपाय बताये हैं। वैराग्य पूरक सतत अम्यास करने से ही 
इस आतव पर विजय प्राप्त की जा सकती है।हढ़ यत्र किये बिना, 
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यहाँ सफलता नहीं प्रात की जा सकती ; इसलिए दृढ़ प्रवतनवात श्रौर 
किवद्ध होकर मनोनिग्रह के लिए तैयार हो जाओ और वचन तथा 
काय की प्रदृत्ति को मी सुधारकर क्रम-क्म से आखव का निरोध करते 
रहो | यह इस मावना का रहस्य है ॥४०] 


आलव ओर कर्मबन्ध का कार्यकारण भाव 


प्रदेश असंज्या मता आत्मनों शै-- 
िंवदा अनन्तैश्ष॒ कर्माणुप्रिस्ते 
न तदुवन्धने कारण विद्यतैपन्य-- 
द्विहायास्रवान्‌ पञ्ष मिथ्यात्यमुण्यान्‌ ॥४८॥ | 
अथ--आत्मा के असख्यात प्रदेश हैं। उनमें से प्रत्येक प्रदेश | 
के साथ अनंतानंत क्म-वर्गणाएँ लगी हुई हैं। उन कर्मवर्गंणात्रों के 
ग्रहण करने और शआत्मप्रदेश के साथ उनका सम्बन्ध करने में मिथ्याल,. 
अत्त, प्रमाद, कपषाय और योग, इन पाँच भ्रांखवों के श्रतिरिक्त और | 
कोई भी कारण नहीं है ; श्र्थात--भूतकाल में जिन कर्मवर्गशाओं को 
प्रहण किया है, वर्तमान में अहए' किया जा रहा है और भविष्य में 
अहरण किया जायगा, वे इन्हीं पाँच झ्रासवों के कारण । कर्मवन्‍्ध कार्य 
तथा पाँच आखव कारण हैं। क्मन्ध के जितने भी कारण हैं, उन 
सब का समावेश इन पाँचों में हो जाता है ॥४८॥ 
विवेचन--किसी वह्तु के ऐसे दूद्धम-से-दूहम विभागों की कल्सनों" 


की जाय, जिनसे यूक्रम विभागों की फिर कल्पना भी न हो सके, तो उन 
हि... ००७०७ ०५५३३ ७#+ाका न ल्‍०० कमा ०ा ७ रा 
श्द्द 
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| व््य्न्च्य्न्न्न्न्न्न्न्नध्च्प्न्6्भ्चच्ण्ण्णज्ण्ध६्फ्ण्ण्ण्न्न््प्च्न्ण्््य्६्््न्ण्णध्ण्णय््््ड्ा. 
सुक्मतम विभागों को उस वस्तु के प्रदेश कह सकते है। श्रा्मा में 
ऐसे अ्रसंज्यात प्रदेशों की कल्पना की गई है। के प्रदेश आदे या 
चूर्ण की भाँति अलग नहीं होते ; किन्तु सदा श्रात्मा में संलम रहते हैं। 
फ़िर भी समझाने के लिए शाज्जकारों ने यह कथन किया है। थे 
असंख्यात प्रदेश लोकाकाश के प्रदेशों बराबर हैं। प्रत्येक श्रात्म- 
प्रदेश के साथ कर्म के परमागुझ्रों का समूह चिपटा हुआ है। एक 
विशेष प्रकार के श्रगुओं के समूह को शास्रकारों ने वर्गणा! 
नाम दिया है। ऐस्ी-ऐसी श्रनंतानंत वर्गणाएँ प्रत्येक झ्रत्म प्रदेश 
के साथ लगी हुई हैं; अ्रतण् आत्मा की अ्रनेक शक्तियाँ इन कर्म- 
वर्गणाओं के नीचे दव गई हैं। यही कारण कि दूर के दुद्म पदाो 
को जानने की श्रनन्त शक्ति होने पर भी, हम पास की वस्तु भी 
टीक-ठीक नहीं जान पाते। श्रनन्त दर्शन की शक्ति होने पर भी सूच्म 
ओर दूर की वसुझ्रों का स्पष्ट दर्शन नहीं हो पाता | श्रनन्त वीय॑-सामप्य॑ 
होने पर भी एक़ मामूली कार्य में भी कमज़ोरी तथा भय मालूम होता 
है। इसका भी कारण सिर्फ कर्मों का आवरण या बन्ध ही है और 
बन्ध के हेतु मिथ्याल, श्रविरति, प्रमाद, कपाय भ्रोर योग ये पाँच हैं। 
किसी भी अ्रनिष्ट परिणाम को रोकने के दो उपाय होते हैं--अथम 
तो यह कि उस परिणाम के कारणों का अन्वेषण करके उन्हें दूर 
किया जाय श्रौर दूसरा यह कि वह परिणाम वहीं कक जाय, आगे ने 
बढ़ने पावे। मान लौजिए किसी तालाब में एकदम बहुत पानी श्राने 
से पाल दूटनेवाली है और पानी के बिगड़ जाने की रम्मावना है, वो 
|| 
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उसे रोकने के लिए यह आवश्यक है कि पानी का आना रोक दिया 
जाय॑, फ़िर पाल को सुधारने का काम आरम्म किया जाय | यदि पानी 
का आना जारी रहा, तो पाल फिर दृट जायगी, अ्रथवा ज्वर के रोगी 
का ज्वर दूर करने के लिए यह उचित है कि पहले तो ज्वर के 
कारणों को दूर कर दिया जाय श्रोर फिर मौजूदा ज्वर को हटने के 
लिए ओषध का उपचार किया जाय । यदि ज्वर को उलन्न करने- 
वाले कारण मोजूद रहें, तो ओषधोपचार करने पर भी ज्वर आता 
ही रहेगा | इसी प्रकार कर्म की अनिष्ट परिणति को रोकने के लिए 
कर्मवन्ध फे हेतु मिथ्याल आदि आलवों को रोक देना चाहिए और 
फिर पुराने वैंघे हुए कर्मो को हटाने के लिए निजंरा का आ्ाश्रव लेना 
चाहिए || ४८ ॥ 


पाँच आखवों के विशेष भेद 


चतुर्थ च्‌ पूर्ण प्रकाराधश्च पश्चा- 

उधिका विद्यतिः सय भेदों द्वितीयः। 

तृतीयों दुशाइंप्रशारः प्रतीतो, 

दशस्थुविध॥ पश्चमे पश्चयुक्ताः ॥४श। 
* झथे--पहले श्राखव मिथ्यात्त और चौथे आलव कषाय के 
पचीत-पच्चीत भेद हैं, दूसरे अविरति आठव के बारह मेद हैं, म्रमाद 
आंखव के पाँच भेद हैं, और पाँचवें योग आलव के पत्द्ह मेद हैं। | 


रद्द 


डे 








भावनता-शतक 


इस प्रकार शा्ञकारों ने पाँचों श्रालवों के कुल «२ हैं 
लावे हैं ॥ ४६ | 

विवेचन--हस काव्य में पाँच आखतवों के ८२ मेद गिनाये हैं। 
इनका स्वरूप इस भाँति है-- 


मिथ्यात्व २४ 


(१ ) श्रमिग्रहिक मिध्यात्त--समम - बूमकर या बिना समझे 
खोटी वात को आग्रह के साथ पकड़ बैठना | 

(२) अ्रनमिग्रहिक मिथ्यात्व--गुण-दोषों की परीक्षा किये बिना 
असरत्य को सत्य मान लेना | 

( हे ) अमिनिवेशिक मिथ्यात्व--अपनी बात ऊँची रखने के लिये 
सूत्र का अर्थ तोड़न्मरोड़कर कुयुक्ति लगाना | न 

(४) सांशयिक मिथ्यात्व-गीताथ से पूछेंगे तो लान चली 
जायगी, इस भय से जिन बचन में उत्तन्न हुईं शंका का समाधान ने 
कर संदिर् बना रहना । 

(१) अनामोग मिध्यातत--नशे से वेहोश मनुष्य की तरह सारा 
सार, जीवाजीव, पुर्य-पाप भ्रादि कुछ भी नसमखना।. 

(६ ) लौकिक मिष्याल--तौकिक पर्व, तौकिक तीर्थ, लौविक 
देवी-देवता की मान्यता करना। ने 

(७) लोकोत्तर मिथ्यात्व--लोकोत्तर ( जैन के )देव गुरु, धर्म | 
की मान्यता मनाना, ऐहिक कामना से तपस्या आदि करा.] ३ 
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भावना-शतक 





* (८) कुप्रावचन मिथ्यात्त--पाखंडियों के शाज्ों को मानना | 
(६ ) वीतराग के मा से न्यून प्रर्षणा करना सो मिथ्याल | 
( १० ) वोतराग के मार्ग से अ्रपिक प्ररुपणा करना सो मिश्याल 
(११ ) बीतराग के मार्ग से विररीत प्रर्पणा करना सो मिथ्याल | 
(१२ ) धर्म को अ्रधर्म मानना सो मिथ्यात्व | 
(१३) श्रधर्म को धर्म मानना सो मिथ्यात्व | 
( १४ ) जीव को अजीब मानना सो मिथ्यात्व। 
( १३ ) अजीब को जीव मानना सो मिथ्यात्त | 
' (१६ ) जिन मार्ग को अन्य मार्ग मानना सो मिथ्यात्व | * ' 
(१७ ) अ्रन्य मार्य को जिन मार्ग मानना सो मिथ्यात्व | 
' [६ १८) साधु को कुताधु मानना सो मिथ्याल | 
( १६ ) कुसाषु को साधु मानना सो मिथ्यात्व | 
(२० ) मुक्त को अ्रमुक्त मानना सो मिथ्यात्त | 
(२१ ) श्रमुक्त को मुक्त मानना सो मिथ्याल्र | 
(२२ ) श्रविनय मिथ्याल--विनय करने योग्य का विनय ने 
करना | 
( २३ ) श्रक्रिया मिश्यात्व--करने योग्य किया न करना और हुए 
क्रिया करना | 
( २४ ) अरज्ञन मिय्याल--ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास न करना, 
अशान में ही भय समझना | 
(२४) श्राशातना मिध्यात्त--गुर आदि की श्राशातना करना | 





ह् 
२३७० 


भावनादातक 





अविरति १३ 
(१) भोनिन्धिय अ्रविरति--कान के अशुभ विषय से निवृतत न होना। 
(२) चचुरिन्द्रिय श्रविरति--आँख के. ५,» 
(३ ) प्राणेन्द्रिय अविरति--नाक के 9 97 


(४ ) रसेन्द्रिय अ्रविरति--जीम के रा 
, , (१) सशेब्दिय अविरति--त्पश के पे 
(६ ) मन अविरति--विषयों में भठकनेवात्षे मन को न रोकना । 


। (७) प्ृथ्वीकाय अविरति--पृथ्वी के जीवों की रज्ा न करना | 
(८) भ्रप्काय अविरति--पानी के को पर 
(६ ) तेजकाय अ्रविरति--अग्नि के हक 
(१०) वायुकाय अ्रविरति--वायु के 9. 9 


(११) बनसतिकाय अ्विरति--वनसति के + . $ 
(१२) भरतकाय अ्रविरति--दो इच्दिय, तोन इख्धिय, चार इद्धिय 
और पाँच इच्द्रियवात्े जीवों की रत्ा न करना | 


प्रसाद ५ 


(१) मद--जाति, झल, बल, रूप, तप, शाज्र, लाम और ऐश्व्य- 
बड़प्पन का गव॑ करना | 
(२) विषय--इद्धियों के विषयों में मन रहना | 
' (३ ) कपाय--राग- ष के उन्माद में उन्मत होना । ., 
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भावता-शतक 





(४ ) निद्रा--निद्रा आलस्प में मुस्त पड़े रहना | 
(१ ) विकथा--निरथंक और पापजनक वातों में समय गेंवाना | 


कंषाय २४ 


१--४ अनन्तानुवंधी चोकड्टी--जो क्रोष, मन, माया, ज्ञोम 
उत्तन्न होकर जीवन पर॑न्त नहीं मिट्ते, वे क्रोष, मान, माया, लोभ | 

१-८ अ्रप्रत्याख्यानी चौकड़ी--जिसकी वासना एक वर्ष तक 
बनी रहती है मिट्ती नहीं, वे क्रोष, मान, माया, लोभ | 

' ६-१२ प्रत्याख्यानीचौकड़ी--गिसकी वासना श्रधिक-से-श्रपिक 

चारमहीने तक रहे, वे क्रोष, मान, माया और लोभ | 

१३--१६ संज्वलन चौकड़ी--गिसकों वातना ज्यादा से ज्यादा 
१६ तक रहे क्रोध, मान, माया श्रौर लोम । 

१७ हास्य--मसखरी - चेश करने का स्वभाव | 

१८ रति--अ्रकाय में श्रासक्ति | 

१६ अरति--धर्मकाय में कंग्रला होना, मकट मालूम पड़ना । 

२० मय--जिउसे हरेक कार्य में मय लगे। 

२१ शोक--श्रनिष्ट तंयोग के समय दुःख होना । 

२२ हुगुंदा--अशुभ गन्प आ्रादि से वेचेन होने का समावे । 

२३ स्री वेद--पुरुप-तमागम की इच्छा | 

२४ पुरुष वेद--ल्ली-समांगम की इच्छा । 

२९ नपुंठक वेद--ल्ली और पुरुष--दोनों के समागम की इच्छा ! /॒ 


श७२ 


भावनाशातक 


योग १५ 


(१) सत्य मन योग--तत््य विषयक मानसिक प्रवृत्ति । 

(२) असत्य मन योग--असत्य विषयक मन की प्रवृत्ति | 

(३ ) मिश्र मन योग--कुछ सत्य कुज श्रतत्य मानसिक प्रवृत्ति 

(४ ) व्यवहार मन योग--व्यावहारिक मानपिक प्रवृत्ति | 

(१ ) सत्य वचन योग--सत्य माषण करना | 

(६ ) श्रतत्य वचन योग--मिथ्या भाषण करना । 

(७) मिश्र वचन योग--कुछ सत्य कुछ श्रसत्य माषण करना | 

(८) व्यवहार वचन योग--व्यावहारिक भाषा बोलना | 

(९ ) औदारिक शरीर योग--ओऔदारिक शरीर की प्रवृत्ति। 

( १० ) श्रौदारिक,मिभ्र योग--श्रौदारिक शरीर के ताथ श्रन्य 
किसी शरौर की संधि के समय कापिक प्रवृत्ति | 

(११ ) वैकिय योग--वैकिय शरीर की प्रवृत्ति | 

( १२ ) वैकिय मिश्र योग--वैकरिय शरीर के साथ श्रन्य किसी 
शरीर की संधि के समय कायिक प्रवृत्ति | 

(१३ ) आाहरक योग--श्राह्रक शरीर की प्रवृत्ति। 

(१४) आहारक मिश्र योग--आहारक शरीर के साथ श्रन्य 
शरीर की संधि के समय कांयिक प्रवृत्ति। 

(१५) कार्माण काय योग--अन्य योग के श्रभाव में होने 


वाला कार्मण शरीर का व्यापार | 


श्र है 
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भावत्ता-शतक 


33 जब ऑलटल बल लाइन ज मम क नलि मिल 
|. पॉँच आाहवों के उल्लिछित ८२ मेद हैं। इनमें मिध्याल » । 
मेदों में से पहले के ५ भेद सुझ्य हैं। अन्य भेद एक प्रकार से मन 
बुद्धियों को समझाने के लिए उनकी व्याख्या-रुप हैं। पाँच आखतवों 
में से पहले के चार आखवों के समस्त भेद त्याज्य हैं| पाँचवें मेद 
योग आखव के कुछ मेद त्याज्य और कुछ मेद एक निर्दिष्ट सीमा तक 
श्रादरणीय हैं -जैसे उत्य मन, सत्य वचन योग आदि | श्रथवा थोग 
के दो मेद हँ--शुभ योग और अशुभ योग | इनमें से श्रशुभ योग की 
ही आख्व में गिनती करनी चाहिए । शुभ योग की संवरतत््व में गणना 
करना अधिक उपयुक्त है ॥४६॥) 


आलव भावना का उपसंहार 


विदुष्यास्रवीयप्रकारान, विचित्रान्‌, 

विलोक्योम्रमे तदृविषाक॑ लितान्तम्‌ । 

निरुध्यालव॑ सर्वथा हेयमेनं, 

भजत्व॑ सदा मोक्षई॑ जैनधर्मत््‌ ॥ ५० ॥| 

अर्थ--ऊपर बताये हुए आखवों के विविध मेदों को जानकर तथा 

श्ातव के भयंकर परिणाम को देखकर, तू मन में निश्चय से मान कि” 
लव और उसके भेद सर्वथा त्याज्य हैं !! इस त्यागने योग्य श्राव-- 
कर्म आ्रागमन के दर--को रोककर कमों से छुटकारा दिलानेवाले वीवराग 
धर्म का हमेशा सेवन कर, जिससे श्रनादि काल के तीन ताप--आपि) 
व्याषि और उपाधि जन्म, जरा तथा मृत्यु के वन्धन दूर हों ॥ १० ।| 


। 
२७४ 


भावना-शतक 


विवेचन--हस जीव को आ्राखव द्वारा करम-बंध करने का बहुत । 
समय मिला है ; अतणव प्रायः प्रत्येक जीव पर कर्म का अधिक दबाव 
होना ही चाहिए | कर्म का दबाव जितना ही अधिक, दुःख भी उतने ही 
श्रधिक | स्वमावतः इन दुःखों से प्रत्येक को अ्रथ्रीति होनी ही चाहिए 
यदि ऐसा हो, तो आखब पर ध्यान देना आवश्यक है। श्राश्रव के 
अनेक मेदों के कारण जो दुदंशा और आफत होती है, उसका श्रन्त 
करने के लिए आखव के द्वार बन्द करना चाहिए | बिना जाने पे बन्द 
नहीं हो सकते ; अतः पहले श्राख॒व के यथा स्वरूप को जानकर, उसके 
परिणाम का भलीभाँति पर्यालोचन करके त्यागने योग्य आख़व को 
इसी प्रकार त्याग देना चाहिए, जैसे साँप श्रपनी केंचुली त्याग देता है। 
गड्ढे में से निकलने के ज्ञिए नसैनी या रस्सी की श्रावश्यकता होती 
है, उसी प्रकार आखव के गड़ढे में से ऊपर आने के लिए श्रालंवन 
की आ्रावश्यकता है। वह आलबन जैनधर्म है। इसीलिए कहा है-- 
भजत् सदामोक्षद जैनधर्मम्‌ ।” जैनधर्म आसव के निरोध का मार्ग स्पष्ट 
रूप से बतलाता है। यही नहीं, नल्कि उस मार्ग पर चलाने का कार्य 
भी वही करता है; श्रतएव मोक्षदाता पवित्र धर्म का सहारा लेकर, 
। आआराखव के अधोगामी द्वार में से ऊपर श्राने के लिए प्रत्येक क्षण प्रयत्ष 
करना चाहिए। आख़व भावना से इसी वात का विचार करना चाहिए' 
कि मै कर्म के आसव को रोउकर इसके कर्ज से कब पिंड छुटाजें ! 
जिस क्षण इस ऋण से मुक्त होगा, उसी क्षण उद्धार होगा | १० ॥ 
छै 


श्र 











शक 


(८) संवर्भावना 


न) 


पहला संवर-सम्पकल 


बिमैकक शुल्यग॒णा वृथा तथा, 

विनाक तेजो नयन॑ ब्रथा यथा। 

बिना सुबृष्टि च कृषिदेथा यथा, 

बिना सुर्दा्ट विपुल तपस्तथा ॥५१॥ 

सम्यक्त्व और संयम की सहचरता 

नतद्धनं येनन जायते सुख, 

न तत्सुल येन न तोष संभवः। 

नतोषणं नन्न यतो ब्रतादरो, 

ब्रतं न सम्यकत्वयुत भवेन्न चेतू॥#२॥ ' 

अथ्े-+कागन पर लिखेहुए पांच,दस,वीस या पच्चीस शूल्य एका' 

(एक की संख्या) बिना ध्यथ है, अर्थात्‌-मूल मे एका न हो तो 
सारी बिदियां बेकार हैं। बिमही या सूरयका प्रकाश चारों ओर फैल्ला 
हुआ हो, किंतु आखे न हों, तो 4ह प्रकाश किस कास का! जमीन 
अच्छी हो,बीज अच्छादो,ज भीनेमे बीज वो भी दिय। हो तो, पर अच्छी 
वर्षा न हुई, तो चह व्यथे है । इसी प्रकार यदि सम्यग्दषि न उत्पन्न हुई. 


आल अल कुल लललुलललकुनललअअइई.ाइाइा | २ मारा ाााााााा/॥४४७७्ए्एणााए 
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हो, तो तप, जप, कषठ, क्रिया प्रायः हृथा है। इच्छित फत्ष-मोत्ष 


पड 


सुख सम्यग्दृष्टि के बिना नही मिल सकता ॥ ५१॥ 

वह धव नहीं है जिससे लेश-मात्र भी सुख न मिलता हो, वह 
सुख नहीं है, जिसमे संतोष या समता की अभिव्यक्ति न हो, वह 
संतोष नहीं है, जिसके साथ आत्म-संयम न हो और वह संयम नहीं 
है, जो समक्रित दृष्टि सहित न हो । वात्पये यह कि धन वही है, जो 
सुख देता है, सुख वही है जिसते सन में संगोष-प्रसन्नता उत्पन्न हो; 
संतोष वही है; जो चित्तवृत्तियों को शांत करके संयम मे उन्हे परिणत 
करे ओर सच्चासंयम वह है,जिसकामूल सम्यर्दृष्टिम रोपागया हो ।१२॥ 

विवेचन--आ्रास्धव का प्रतिपक्षी संवर है। दूसरे शब्दों में यह 
कह सकते हैं कि कर्म के खुले हार आखत और बन्द द्वार संत 
है। या कमे के द्वार को वन्‍द्‌ करना संवर है। संवरों मे पहला 
मिथ्यात्व के द्वारको बंद करने का उपाय समकित है | यह संवर का 
मुख्य भेद है। मिथ्यात्व मोइनीय का उदय मिध्यात्व का द्वार है। 
मिथ्यात्व-मोहनीय, मोहनीय कम के अन्तर्गत दशन मोहनीय फमे 
की एक प्रकृति है। उसकी अधिक से अधिक ७० कोड़ा-कोड़ी सागरो- 
पम की स्थिति है। भोगते-भोगते या ज्ञय करते फरते जब समस्त 
कर्मों की स्थिति कुछ कम एक कोड़ा-कोड़ी सागरोपम की रह 
जाती है, तव राग द्वेष की प्रन्थि का मेद होता है ओर तभी 
मिथ्यात्व मोहनीय का उपशम्र, क्षयोपशम या क्षय होता है, 
अर्थात्‌-मिथ्यात्व के द्वार का अवरोध होता है। मिथ्यात्व के इसी 
अवरोध को समकित--सम्यकत्व--कहते हैं। यह अवरोध उपशम, 





श्ष् 


- भावना-शतक 


| । ह् 
ज्ञयोपशम या छ्य-रुप दोता है। इस भेद के कारण समकित के भी 
तीन भेद हो जाते हैं। यदि मिथ्याल मोहनीय का अवरोध उपशम- 
रुप हुआ, तो उससे प्रकट होनेवाला सम्यक्त भी उपशम समकित केह- 
लाता है। यदि वह अपरोध कुछ हुय और कुछ उपशम ; भ्र्थात--कषयोप- 
शम-रूप हुआ, तो उस समकित को क्योपशम समकित कहते हैं । यदि 
मिथ्यात्व मोहनीय का सवंथा ज्ञय हो जाय, तो इससे उत्मन्न होनेवाला 
सम्यक्त्व ज्ञायिक समकरित कहलाता है | उपशम में प्रकृति का तिरोमाव 
होता है--वह दब जाती है, उसकी सत्ता का नाश नहीं होता, क्षय में 
उसका समूल उच्छेद हो जाता है। ज्ञयोपशम में उदित भाग की सत्ता 
का उच्छेद श्रोर अनुद्त भाग का विपाक से तिरोभाव होता है। उप- 
शम ओर क्षयोपशम सम्पक्त्व उत्नन्न होता श्रौर नष्ट होता है; परन्तु 
ज्ञायिक सम्यक्त्त उसन्न होने के बाद कमी नष्ट नहीं होता | इन तीन 
भेदों के अतिरिक्त सम्पक्तव के दो भेद और भी हैं--सालादन तथा 
वेदक ; पर ये दोनों स्वल्पकालीन हैं | समकित से गिरने पर मिथ्यात्व की 
ओर मुकते हुए, बीच के समय में, समकित का कुछ आस्वाद शेष रहने से 
इस पतनोन्पुख अवष्या को सास्वादन सम्यक्ख कहा गया है | इसका 
अधिक-से-अधिक समय छः झवलिका और सात समय का है | इसके 
बाद वह जीव मिथ्यात्व की भूमिका में आा पहुँचता है। मिथ्यात्त मोह- 
नीय के सर्वथा क्षय करने के अन्तिम समय को वेदक सम्यक्त्व कहा है। 
इसकी त्थिति मी एक समय की है| इस एक समय के पश्चात्‌ ब्ायिक 
सम्रकित प्रकट हो जाता है। उल्लिखित पाँच सम्पक्तों में तीन सम्य* 








२७६ 
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| इ मुख्य है | तीन में भी ज्ञायिक समक्रित सर्वभ्रेष्ठ है; पर वे श्रसा- 
ल्‍ सबको सुलभ नहीं है। तीनों में से किसी भी एक का 
अत्तित्त श्रात्मकल्याण के लिए अ्रनिवाय है ; क्योंकि उसके 
बिना सुदृष्टि--तत्व निश्चय नहीं हो सकता ओर सुद्ृष्टि के बिना 
तप, जप, संयम, ध्यान आदि बिना अंक की बिन्दियों के समान 
हैं | सम्कित सहित थोड़ी करनी भी श्रघिक आत्मिक फल् प्रदान करती 
है। तब बिना समक्रित की बहुत करनी भी थोड़ा--तुच्छु--भौद्गलिक 
फल देती है| चारिन्य के बिना समकित हो सकता है ; पर समकित के 


बिना चारित्य का होना अ्रसंभव है। समकित, चारित््य का माजन है | 
सम्यस्दष्टि की प्राप्ति से ही मब-परम्परा का नाश किया जा सकता है | 
शान और दर्शन से रहित तपस्वी तप के बल से जो कर्म करोड़ों वर्षों मे 
भी नहीं खपा सकता, उन कमों को ज्ञानी सुदृष्टि पल-भर में खपा सकता 
है। सम्यग्ष्टि बाहर से उत्तन्न नहीं होती ; किन्तु आतरिक भावों पे 
प्रकट होती है। जब वह प्रकट होती है, तो जीव की स्थिति-अवस्था, 
ग्रीष्म की शुष्क भूमि की मॉति नहीं ; किन्तु वर्षाकाल में नवाकुरित 
हरी-भरी भूमि के समान बन जाती है। खोदी हुई भूमि में से जैसे 
जल मरता रहता है, उसी प्रकार दुःखी प्राणियों को देखकर उसका 
अन्तःकरण भी द्रवित होता रहता है। उसके शअ्रन्ताकरण में से दवा 
श्रनुकसा के दूँद ट्पकते रहते हैं। किसी भी मोहक वस्तु में मोहित 
न होकर उसका मन उपाधि से अलित रहता है, कोष, मान, भावों 
श्ौर लोग का उसे उदय नहीं होता, यदि होता मी है, तो डक 
हम पक टन न 


दि 
बदध० 
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शान्त हो जाता है, लम्बे समय तक नहीं टिकता | देश-सेवा, उमाज- 
सेवा, धर्म-सेवा बजाने और परोपकार करने में वह अ्रगुआ्र बनकर माय 
लेता है | ध्म-कार्यों में ही वह दूसरों के साथ होड़ लगाता है और तत्ों 
को भलीमाँति जानकर उनमें श्रात्तिक बना रहता है। उसमें स्थाय॑- 
वृत्ति पहले तो होती ही नहीं ; भ्रगर हो, तो भी अ्रत्यल्प होती है। वह 
राड़ों-कगडों, क्हेशों से सदा दूर रहता है। यह दशा सम्पस्ष्टि के 
अल्तित्व को सूचित करती है ; क्योंकि प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा 
और श्रास्था--ये पाँच समकित के लक्षण हैं श्रौर जिसमें ये लक्षण पाये 
जायें, उसकी उल्लिखित श्रवस्था होनी ही चाहिए। सम्परदष्टि पुरुष 
शहस्थी में रहता है औ्ौर संतार के सब व्यवहार चल्लाना हो तो भी 
उसकी आन्तरिक अवस्था इस पद्म में लिखे भ्रनुसार ही होती है। कहा 
भी है-- 
सम्यन्दष्ट जीवढ़ो, करे कुट्ठ॑ंब-प्रतिपाल। 
अन्तर से न्यारो रहे, ज्यों घाव खेलावत बालन ॥ 

इस अवस्था में ही उपाधिजन्य दुःख का सश अन्ताकरण में नहीं 
हो सकता और इसी अवस्था में दुःख के अ्रभाव से श्रन्ताकरण प्रफु- 
ह्लित रहकर धर्म में लीन होता है। तमी तप, जप, सयम, करनी श्रादि 
सब सफत्न होते हैं, संसार का परिभ्रमण रुक जाता है। सम्पस्दष्टि जीव 
तीसरे या पद्दहवें मव में संसार का श्रन्त कर देता है। सम्बर्दष्टि एक 
बार उत्तन्‍्न होकर नष्ट हो जाय, तो भी वह जीव श्रद्ध॑ पुदुगल परावत्तन 


काल में संसार का श्न्त कर डालवा है ॥ ११-१२) 
था 


श्द्‌ 
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के 


दूसरा संवर--त्रत 

विनीषध॑ श्ञाम्यति नो गदों यथा, 

बिनादतन शाम्यति नो क्षुघा यथा | 

विनाम्वुपानेन तृपा ध्यथा यथा, 

विना व्रतं कर्मंतंगास्त्रस्तथा ॥ ४३ ॥ 

बतों के भेद 

मद्दाव्रताणुत्र॥.. भदतों. डिधा, 

मरत॑ मुनेः पश्चविध॑ किलाप्रिमम । 

परं॑ भत॑ धावकरसंहतेस्तथा | 

लिनोदितं द्वादशधा5द्वारतित्‌ ॥१४७॥ 

श्र्थ--जैसे श्रीपध के बिना दर्द नहीं जाता, भोजन किये बिना 
भूख नहीं मिट्ती, पानी पिये बिना प्यास नहीं बुझती, वैप्ते ही विरति के 
बिना कर्म-हपी रोग का श्रागमन बन्द नहीं होता ; श्र्थात्‌--जैसे दर्द 
मिथाने के लिए श्रीपधि की श्रावश्यकता है, भूख भगाने के लिए 
भोजन श्ौर प्यात बुकाने के लिए पानी की जितनी श्वश्यक्षता है, 
उतनी ही श्रावश्यकता कर्म दूर करने के लिए विरति की है ॥१३॥ 
वह विरति ( तत्त ) महात्रत थ्रोर श्रगुजत के भेद से दो प्रकार 

की है | हिंचा, श्रतत्य, चोरी, मेथुन और परिग्रह की सर्वथा--करना, 
कराना, अनुभोदना, मन, वचन और काय--यों नौ प्रकार से--निदृत्ति 
करना महात्रत हैं, महात्रत साधु मुनिरान ही धारण कर सकते हैं; | 





दर 
श्द्र 
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आशा हो ; पर वह वस्तु श्रचित्त जीवरहित- न हो तो जीव भद्त | | 
श्रचित्त भी हो ; पर तौर्थड्डर की श्राज् के अनुसार एपणीय न हो, तो 
तीपडुर श्रदत्त | शाक्षों की आशा के श्रनुसार | शुद्ध एपणीय भी 
हो; पर गुर से पूछे बिना या बताये बिना उपयोग में लाना गुरु-अदत्त 
है। चारों प्रकार की भ्रदत वस्तु छोटी था मोटी, थोड़ी या बहुत, | 
आजा बिना काम से न त्ेना, न लिवाना और न लेनेवाले का 
श्रनुभोदन करना | 

(४ ) मैथुन विरमण--स्थूल या उुच्म,देवता, मनुष्य और तिय॑श्व- 
संबंधी मैथुन सेवन न करे, दूसरे से सेबन न कराये, और सेवन करने- | 
वाले की भ्रनुमोदना न करे | 

(५) परिह विरमण--सचित्त या अ्रचित्त, खवत्य था श्रनल्प, 
श्रगु या महान, किसी भी प्रकार का परिग्रह मन, वचन, काय 
से रखना, दूसरे से न रखाना श्रौर रखनेवाते की अनुमोदना न 
करना | 

ये पाँचों महात्त जीवन पर्यन्त पालने पड़ते हैं। जो व्रत भहां* 
त्तों की अपेक्षा अगु--छोटे--होते हैं; उन्हे भ्रगुजत श्रयवा स्थूल या | 
मोटे त्त कहते हैं। ये स्थूल अत शहस्थ के लिए हैं। गृहस्थ को 
गहस्थी-सम्बन्धी सारा व्यवह्दर चलाना पड़ता है। वह पूर्ण निदृत्ति 
नहीं कर सकता; भ्रतः उसे आशिक निवृत्ति करनी चाहिए। युक्त अंशों 
का पालन न हो सके, तो स्थूल अंशों का पालन करना चाहिए। रहस्य 
प्रत बारह हैं। 





श्दश्‌ 


भावना-शतक 


बारह व्रत 


(१) स्थूल प्राणातिपात विर्मण अत--ब्रस जीवी को 
कर बिना अ्रपराध ( विकलेन्द्रियों को अपराध होने पर भी ) मारने की 
बुद्धि से मन-बचन-काय से मारता नहीं और मरवाना नहीं। बिनसे 
निरन्तर नस जीवों की हिंसा होती शे, ऐसे मांत, मरिरा, मु, मक्खन 
झ्रादि पदार्थों का उपयोग न करना | 

(२) स्यूल् मृषावाद विर्मण--जो व्यवहार में असत्य माना 
जाता है श्रौर जिससे अनर्थ होता है, ऐसा अ्रत्त्य न बोलना श्रौर न 
बोलवाना | 

(३ ) स्थूत्न अ्रदत्तादाव विर्मण--मोटी चोरी न करना ; अात्‌- 
कानून के अ्नुतार जो चोरी कही जा सकती हो, ऐसी चोरी न करा, 
ने कराना | 

(४ ) स्थूल़ मैथुन विरमण--पर स्त्री का सर्वया व्याग करना, 
स्व-ल्ली के साथ मयांदित होना, पर्व तियियों में सर्वया जहाचय पालना । 

(५) स्थूल् परिगह विरमण--तेन्न, पर, सोना, चाँदी, धन, पात्य 
मनुष्य, नोकर-चाकर, पशु आदि की तृष्णा पर अंकुश रखना, परि- 
अहद की मर्यादा करना, अन्यायोपाजित द्रव्य की इच्छा न करना। 

(६ ) दिमत--छ: दिशाओं का परिमाण करना। वाँधी हुई 
मयादा से आगे न जाता | 

(७) भोगोपमोणत--खाने-पीने, पहनने-ओरोद़ने तथा सारी | 


शेप 





भावना-शतक 


शादि की वस्तुश्नों की मर्यादा करना श्रौर पन्द्रह कर्मादानों के व्यापार 
का त्याग करना | 

(८) शनर्थ दंड विरमण--आ्रात्तृध्यान रौद्रध्याम न करना। 
जीवों की यावना करने में प्रमाद न करना | हिंसा-जनक उपकरण ने 
रखना श्रौर दूसरों को न देना । बिना स्वाथे दूसरों को पापकारी उपदेश 
या सलाह न देना | 

(६ ) सामायिक अत--सममभाव उतन्न हो, इस प्रकार तामायक 
किया करना। 

(१० ) देशावकाशिक मत--न्‍व्य क्षेत्रराल भाव से पहले की 
हुई दिशाश्रों की मर्यादा को संकुचित करना तथा जद में रखी हुई 
छूट को कम करके मर्यादा करना | 

( ११ ) प्रौषधश्रत--अष्टमी, चतुर्दशी पक्ली के दिन आठ प्रहर 

| का 'पोसा! करना। 

(१२) अतिमिसंविभाग त--साधु, साध्वी, सुपात्र को निर्मेशमभाव 
से थोग्य बस्ठ दान करना | 

उल्लिखित महात्रत और श्रगुज्त पाप की किया को श्रव्काते हैं, 
रोकते हैं, इसलिए संवर रूप हैं| महात्रत पाप-क्रिया को सर्वया रोकते 
हैं; भ्रतः सर्वविरति रुप हैं। अ्रगुन्नत पाप-क्रिया को एक देश से रोकते 
हैं श्रौर एक देश वह चालू रहती है; इसलिए अग्ुव्रत देशविरति-रूप 
हैं। शक्ति भर इच्छा के प्रमाण मे महाबत और श्रणुत्रत का अ्रषिकार 
प्राप्त होता है। गहस्थाभ्रमी पाप-क्रिया--आरंभ समारंम--को स्वथा 
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हि 
श्घछ 


भावना-शतक 





नही रोक सकता ; अतः उसके लिए आगाखाते--छूट वाले --अगुत्रतों 
की योजना की गई है। त्यागी जन साधारिक जंजाल से मुक्त 
हैं, श्रारंम-समारंभ के बिना उनका काम चल सकता है; इसलिए उन्हे 
भह्त्रत अहरण करने का अधिकार है | 

पहले कहा जा चुका है कि कुछ पाप-क्रियाएँ ऐसी हैं, जिन्हे हम 
स्वयं करते नहीं हैं ; किन्तु जद तक उनका पच्चकल्ाण-नियम ने कर 
लिया जाय, तब तक सूद्ठम प्रवाह से पाप कर्म श्राता रहता है। इसका 
कारण यही है कि उस विषय की इच्छा का निरोध नहीं किया गया 
है और जब तक इच्छा मौजूद है, फ़िर मतेही वह श्रव्यक्त हो, तब 
तक उस इच्छा का कभी भी आविर्माव होने से वचन और काय से मी 
उसमें संलग्न होने का समय आरा सकता है ; श्रतएव मिस परापक्रिया 
के बिना काम चल सकता|[है, उसका निरोध करने के जिए जतों को 
अवश्य स्वीकार करना चाहिए। ॥ ९३-५४ || 


तीसरा भेद--अप्रमाद 


सजा शरीर जरया व तदवलं, 
यशश्र लोभेव यथा विनश्यति । 
तथा प्रमादेरखिलों शुश्नज्-- 


स्ततः सुवाय भ्रयताच्च पौरुषम्‌ ॥ ५४॥ 


और 





श्दद 


भाषना-शतक 





” श्रप्रमाद का फल-- 
ज्वरे निवृत्ते सचिरेधते यथा, 
मले गते शाम्यति जाठरी व्यधा । 
तथा प्रमादे विगते5मिवद्ंते, 
गुणोच्चग्री दुबेलता च नद्यति ॥ ४६ || 
अर्थ--मैसे बुढ़ापे से शरीर निब॑श हो जाता है, रोग से शरीर 
की कृति हो जाती है, लोभ से यरा का नाश होता है, उसी प्रकार भद- 
विषय आदि प्रमाद के संगर्ग से तमाम मानतिक और शआत्मिक गुयों का 
विज्ञय हो जाता है। है तखे | यदि तू गुण-संपत्ति और सुख संपत्ति की 
अमिलाया रखता है,तो प्रमा३ को पल-मर भी न रहने दे और अ्रप्रमत्त 
होकर शुभ पुरुषार्थ कर | ५५॥ 
जैसे ज्वर उतर जाने के बाद भनुष्य को भोजन की उत्कट रुचि 
उतन्न होती है, पेट में जमा हुआ भज्ञ निकल जाने से पेट की पीड़ा 
'शान्त हो जाती है, उठी प्रकार जब प्रमाद दूर होता है, वो मानसिक 
श्रौर श्रात्मिक गुण उत्तन्न होने लगते हैं श्रोर जैपे' ही गुण उसल हुए 
कि दोषों का नाश होने लगता है श्रौर साथ ही मन श्रौर भ्रात्मा करी 
दुबंलता दूर हो जाती है ॥ ५६ || 
विवेचन--परमाद आत्मा का एक रोग है। जब तक उसका अलित 
रहता है, तत्र तक भ्रात्मा फे गुणों करा विकात नहीं होता | हत रोग को 
मिटने के लिए सम्यक्त-मोहनीय, मिथ्यात्त-मोहंनीय, मिश्र-मोहनीय; 
अनन्तानुगन्धी चौकड़ी, :अप्रत्याज्यानी चौकड़ी, प्रत्याख्यानी चौकी 





१६ द्द्ह्‌ 


भावना-शतक 





| और संज्वलन ओप इन मोहनीय कर्म की सोलह प्रकृतियों को या तो 
उपशान्त करना चाहिए या इनका' जय करना चाहिए। इन प्रक्ृत्ियों 
को खपाने से श्रप्रमत्त भ्रवस्था प्रात होने के साथ ही सातवाँ गुणस्थान 
ग्रात्त होता है | जैसे नीरोगी और वलिष्ट पुरुष ऊँची जगह पर सहज 
ही चढ़ सकता है, उसी प्रकार श्रप्रमत्त श्रवस्था प्राप्त होने पर बलवान 
हुआ आत्मा सरलता से उपशम या ज्ञवक भैरी पर चढ़ सकता है। 
छूह्म प्रमाद का त्याग करने के लिए पहले स्थूलन प्रमाद का त्याग करना 
चाहिए | शक्ति, साभग्री और अनुकूल समय मिल गया हो फिर भी 
धर्मकत्यों में उपेक्षा करवा, आ्ालस्य करना, श्रवश्य करने योग्य 
कियाओं को अनावश्यक मानकर शुष्क-श्ञानी बनना, यह सब स्थृूल 
प्रमाद है। इस प्रभाद को दूर करके प्रतिदिन, दोनों समय, आ्रत्मचितन 
के ताथ-साथ पाप की आलोचना करनी चाहिए । ज्तों में लगे हुए 
दोषों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। इन क्रियाओ्रों को नियमित 
#प से किया जाय, तो प्रमाद दूर होता है तथा मन और आत्मा की 
स्वच्छता होती है । एक दिन भी आलस्य करने से अन्तःकरण-रूपी 
धर में पाप-रूपी कचरा जमा हो जाता है और इससे आन्तरिक्र भव्यता 
नष्ट हो जाती है । इस प्ररंग में प्रमाद के कारण पत्तित हुए. एक साधु 
का दृशन्त उचित होगा | 


हृष्टान्त--एक निज्ञासु ने वैराग्य-के साथ किसी महात्मा से दीत्ा 
आरण की | गुरुजी ने उसे प्रत्येक-साधुकी क्रिया यत् फे साथ करने 
की शिक्षा दी। जिशातु शिष्ष्य मी उपदेश के श्रनुतार सब क़ियाएँ 
ञ् 
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भावना-शतक 


| अप्द अल दब अर ८८७ ८७७४७ ७;,छ ... 
श्रप्रमत्त होकर केरने लगा | भोर में डेढ़ से दो घण्टे रानि शेष रहने, | 
पर वह निद्रा त्याग कर 'लोगस्स” तथा प्रथम भमणपूत्र का 'काउस्ताग 
कंरता था| तदनन्तर दिन फ्रे किये हुए शाल्राभ्यात का स्वाध्याय भ्रौर 
पुनरावत्तंन करता था | फिर राति में लगे हुए दोषों का निवारण करने, 
के लिए प्रतिक्मण करता था। प्रतिक्मण करने के बाद 'ही एक-दो 
स्तोत्रों दवरा ईश्वर-स्तुति करके यू उगते ही व्र, रनोहरण, पूँजनी श्रादि 
सब उपकरणों का प्रति-लेखन करता था | श्रपने और गुदजी के उपक- 
रणों का मलीमाँति सावधानी के साथ प्रति-लेखन करके, एज करके 
उन्हें व्यवत्यित रख देता था | इतना काय समाप्त होने के बाद गुर के, 
समीप विनय-पू्वक नये पाठ कौ वाचना लेकर भूल पाठ करने के लिए” 
तैयार हो जाता था, जब आहार-पानी लाने काः समय होता, तो पांत्रा 
श्र मोती का निरीक्षण करके, पूजनी से पूजकर मित्ता लेने चला 
जाता था | अ्रधिक परों में घूमने की परवा न करके, ज़रा भी दोष न 
लगने पावे, इस बात का विचार करके आंहारन्पानी लाता और गुर को 
आहार कराकर फिर खुद आहार करता | झ्ाहर-कारय से निदृत्त होने के 
पश्चात फिर भ्रम्यात करने में जुट जाता | पिछले पहर का प्रतिलेखन 
करके सन्ध्या समय फिर प्रतिकृमण करता। उसके अनत्तर भी एक 
प्रहर रात्रि व्यतीत होने तक स्वाध्याय करता, ध्यान करता श्ोर फ़िर 
सो जाता । इस नियमित्त कार्यक्रम से उसका दिन, सहज ही व्यतीत हो 
जाता था । शारीरिक व्यायाम हो जाने के कारण शरीर तन्दुरत्त और 


मन प्रसन्न रहता था और गुर का. अनुग्रह भी दिनोदिन: बढ़ता जाता 
झा 
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था ; परन्तु कुछ समय बाद इसे क्रियाकांड के प्रति कु कशाइट होने 
लगी। रोज़ का रोज़ प्रतिकमण करने की क्या आवश्यकता ! महीना- 
पत्दह दिन में एक वार प्रतिक्रमण करने से क्या काम नहीं चल सकता | 
रोज़-रोज पडितेहण करने से मतलब ? कपड़ों में चूहे या साँप कहाँ 
भर जाते हैं ! इस प्रकार मुँ कलाहट होने से धीरे-घीरे उसकी क्रियाओं 
में मंग होने लगा | पडिलेहण किती दिन कर लेता तो दो-चार दिन के 
लिए निश्चित हो जावा | जागने में मी वह श्रनियमित हो गया | किसी 
दिन पॉच बजे उठता, तो किसी दिन छः बजे | प्रतिक्मण की परंपरा 
भी गायब हो गई। गुरु का विनय तथा श्रन्य कार्यों में भी उसे आलत्य 
घेरने लगा | इस श्रनियमितता के कारण उठके शरीर और मन की 
हालत भी बिगड़ने लगी। जब क्रियाओ्रों द्वारा कसरत होती थी, तो 
खुराक वरावर पचर जाती थी ; पर श्रव पाचन कम होने लगा | वैरागय 
में भी कमी होने लगी | जाने-पीने की लालसा वढ़ गई | उपवास श्रादि 
तपस्या, जो पहले करता, किनारे घरी रह गई | पेट में विष जमा होने 
लगा । बीमारी हुईं | शरीर क्षीण होने लगा। यह हालत देख गुर ने 
शिक्षा देना प्रारम्भ किया। आश्रम के बगल में ही एक आवक का 
बँगला था, उसके चारों श्रोर वगीचा था | वेंगला के स्वामी सेठ की 
सफाई बहुत पसन्द थी; श्रवएव वह अपने नौकरों से खूब सफाई 
कराता था । माली, बच्चों, लवाशों श्रौर पौधों की प्रतिदिन सार-दँमाल 
करता था ; इसलिए वगीचा बड़ा सुन्दर मालूम होता था । थोड़े दिन 


बाद सेठ को बाहर जाना पड़ा | वेंगला बन्द हो गया | नौकर हा दिये 





श्र 


सावना-शतक 


गये | रह गया केवल एक माली, सो 'धनी' बिना ढोर उते! 
कहावत के अ्रनुपार माली लापरवाही करता रहा ; इसलिए 
भीपर के रास्ते घास-पात से भर गये | बेंगले की दीवारों में जाते 
लग गये | लताश्ों के कुल्लों श्राद की रचना छिल्न-मित्र हो 
- गई । गुरुजी अपने शिष्य को सेठ के बगीचे में के गये। 
शिष्य ने पूछा--महाराज | इस बगीचे के सामने हतनी सुन्द- 
रता थी वह कहाँ चली गई ! रास्तों में पत्ता तक न रहता था 
उसके विपरीत आ्राज घास, पात और कचरा भर गया है। बैठकों का' 
ठिकाना नहीं है। लता-मएडल सब बिखर गये हैं। बहुत से पेड़ों की 
जड़ों में दीमक लग गई है। कई जगह चूहों वगेरह के खोदे हुए 
बिल्लों के आस-पास मिट्टी के ढेर पढ़े हैं। जगह-जगह जाते लगे हुए 
हैं। भ्रह्य, जो बगीचा एक दिन नन्‍्दन वन की नाई मनोहर दिखाई 
देता था, श्राज वही छिन्न-मिन्न होकर फैसा बुरा जान पढ़ता है |! यह 
सुनकर गुर ने उत्तर दिया--है भद्र | दूसरों के दोष देखना या निका- 
लना सरल है ; पर अ्रपने दोषों को फोन देखता है! तू भ्रपने शरीर 
की ोर तो देख, वह कैसा खराब हो गया है ! आ्राज तुझे खुराक नहीं 
पचता है | जीर-ज्वर भी हो आता है। चेहरा फोका पड़ गया है। 
रक्त की लाई चली गई है| इसका कारण क्‍या है! इस पर कमी 
विचार किया है !! शिष्य बोला--महाराज | विचार तो श्राता है ; पर 
इसका उपाय क्या है ! यह तो शरीर का परम है। देह का दंड देह को 
भोगना पढ़ेगा !” गुर ने कहा-- भाई ! इसमें देह का दोष नहीं है, ठुम्दारा 
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-*ै६३ 





भावता<शंतक 


| शुद का दोष है । बगीचे की और तुम्हारे शरीर की हालत लगभग समान है 
इस बगीचे कां मालिक जब यहाँ मोजूद था और यह नियमित रूप से साफ़ 
होता था, तब रमणीय लगता था; पर श्रव वह परदेश चला गया है, पीछे 
आदमी सार-सेमाल नहीं करते | इसी कारण इसकी यह दुदंशा हो गई 
है । इसी प्रकार पहले तुम नियमित क्रिया करते ये ; अ्रतः तुम्हारा शरीर 
सुंदर या, साथ ही मन मी पवित्र रहता था | कुछ समय से तुमने कियाएँ 
करने में प्रमाद करना आरंभ कर दिया है| इन क्रियाश्रों की रोज-रोज़ 
क्या आ्रावश्यकता है ! इन्हें न करें तो हानि क्या है ! यह सोचकर तुम्हे 
इन पर मुँ कलाहट आ्राई और प्रायः सारी क्रियाएँ तुम छोड़ बैंठे। 
इसका जो फल हुआ, उसका अनुभव आज तुम कर रहे हो। यदि निय- 
मित रूप से क्रम-पूर्वक क्ियाएँ चालू रखी होती, तो श्रात्मा के श्र 
प्रमाद का प्रवेश न दो पाता। प्रतिदिन पाप की आलोचना करने से 
मन भी स्वच्छ रहता भर मन की स्वच्छता से वैराग्य दशा भी कायम 
रहतीं। वैराग्य ताजा रहने से खाने-पीने की आसक्ति न बढ़ती और 
श्जीण या जीण॑ज्वर मी न भ्राता। आ्राज जो शारीरिक कष्ट भोगना 
पड़ता है, वह न भोगना पड़ता ; इसलिए है भद्र | जैसे माली की 
अनियमितता और प्रमाद से बगीचे की दुर्दशा हुई है, वैसे ही तेरे प्रमाद 
के कारण तेरी दुदंशा हुई है!” गुरु के इस हितोपदेश से शिष्य के 
मन पर गहरा प्रभाव पड़ा | उसी दिन से शिष्य फिर नियमित क्रियाएँ 
करने लगा | उसका शरीर और मन फिर दुरुत्त हो गये | यह अप्रमाद 
की खूबी है ॥ २२२६॥ 

य्ि 
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कषाय दोपा भरकायुरजंका, 
भवद्दयोदइ गकराः सुखच्छिद्‌! | 
कदा त्यजेयुमप्रसइमात्मनो, 
विभावयेत्यप्म भावताधितः ॥ १७॥ 


अरध--क्रोष, मान, माया और लोभ ये चार करषाय श्रात्ममा के 
दोष हैं। कपाय में जितनी तीव्रता होती है, उतने ही तीमर रवात्ले 
अ्रशुभ कर्मों का बंध होता है। ये कषाय यदि श्रनन्तानुबंधी हों, तो 
नरक की श्रयु का बंध होता है। श्रप्रत्याख्यानी हों, तो तिय॑ंश्र 
श्रायु का बन्‍्ध होता है। कपाय फेवल परमव में ही दुःख नहीं देते ; 
किन्तु इस भव में भी मन को उद्विर्न रखते हैं| सुख के साधन 
मौजूद रहने पर भी ये सुख से वचित रखते है ; श्रतएव प्रत्येक मुमुत्त 
को सदा ऐसा विचार करना चाहिए कि--इन कप्राय-रूपी चांडालों 
के पजे से कग्र हुट्टें ! जित श्ुण कपायों का संतर्ग छूठेगा, उसी ज्ञण 
सा सुख पा सकूँगा 

विवेचन--जैसे सूर्य की प्रखर किररों ग्रीष्मकाल में पानी सोख 
लेती हैं, उसी प्रकार कपायों की तेज गर्मी समता श्रौर समाषि-रूप 
जल को सोख लेती है | डिग्री की न्यूनाधिकता के श्रनुतार फपायों के 
चार भेद किये गये ईैं--श्रनन्तानुपन्धी, श्रप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी भ्रीर 
संज्वलन। ये चारों विशेषण क्रोध, मान, माया श्र लोभ--चारों फो 
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लागू पड़ते हैं। शाज्रीय भाषा में ये कपाय, अ्रध्यवसाय फे एक स्थूलरुप । 
के तौर पर प्रतिद्ध हैं | ज्ञोक-मापा में इन्हें हृदय काए"क प्रकार का 
श्रावेश, गुस्सा या वासना कह सकते हैं) क्रोध का शआ्रावेश होने पर हृदय 
की स्थिति छिन्न-मिन्न हो जाती है। मान के आ्रवेश में हृदय की हालत 
कठोर हो जाती है। माया के शआ्रावेश में टेढ़ी-मेढ़ी, वक्र-स्थिति हो जाती 
है और लोभ के श्रावेश में शोपक अ्रथवा स्निग्ध दियितिं हो जाती है 
फपाय, इद्पर--दोनों लोफो को विगाइती है। जो कपायों पर विजय प्रात 
करता है वही सुखी होता है, उसी को मोज्-पद की योग्यता प्राप्त होती 
है। यूतरकृताइ़ यूत्र के छठे अ्रध्ययन में कह्दा है-- 
कोहं च मा च तहेव माय लोभ॑ च उत्थ अज्भत्यदोसा। 
पयाणि बंता अरहां महेसी, न कुब्चर पमच॑ न कारवेइ॥ 
अर्थातू--क्रोष, मान, माया और लोभ ये चार आध्यात्मिक दोष 

हैँ, अ्रध्यात्म मार्ग में लूट मचानेवाले लुटेरे हैं, जब इन्हें खदेड़ दिया 
जाता है, तभी मर्द श्रौर अरिहत का पद प्राप्त होता है। तभी पाप के 
फरने'श्र कराने से वचा जा सकता है | महावीर स्वामी ने जब कषायों 
का नाश किया तभी वे महर्षि भ्रोर श्ररिहेंत हुए और पाप कमरों से 
भुक्त हो गये | कषायी जीव इस भव श्रोर परमव में किस प्रकार दुःखी 
होते हैं, इस सम्न्ध में 'युगादि देशन्त! में दिया हुआ सकषाय कु 
का दृशान्त बताना उचित होगा | 

+” हृष्ान्ति-+विजयवर्द्धन नगर मे रुद्वदेवं नामक एक ग्हरुय रहता 
धा।'उतके' ध्रग्निशिसा नामक पली से तीन पुत्र हुए ये। बड़े का 
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नाम पहाड़ । ममते का नाम कुंडग और छोटे का नाम सागर था। 
पहाड़ श्रहंकारी, ऊंंडग कपटी श्रोर सागर लोभी था। रुद्रदेव और 
ग्रमिशिसा दोनों क्रोधी समाव के ये। तीनों लड़कों को योग्य स्थान 
पर ब्याह ; किन्तु दैवयोग से जैसे स्वभाव के पुरुष ये, वैसे ही स्वभाव 
की ल्लियाँ उन्हे मिली । मानो क्रोष, मान, माया और लोभ चारों कपायों 
ने ही उस कुद्म्र में जन्म ले लिया | हरेक आदमी कपाय के योग से 
अपनी-अपनी धुन में मत्त रहता था। हृदय से कोई किसी को नहीं 
चाहता था | दो दिन कहीं शान्ति से व्यतीत हो गये, तो तीसरे रोज तो 
ग्रवश्य हो. कहीं-न कहीं से आकर क्लेश थ्रा खड़ा होता | जैसे श्रनेक 
व्याधियों से शरीर पीड़ित होता है, उसी प्रकार माग़ों-टंटों के भारे 
वह कुट्ठम्र पीड़ित होने लगा। रुद्रदेव को पहाड़ की बड़ी-बड़ी वारते 
बनाने और अमिमान भरी बातों से, कुंडग की कपठ-क्रिया से और 
सागर की लोभ-वृत्ति से सदा त्रास रहता था| जब गर्मी, कठिनता, 
वक्ता और शोषकता या चिंकनाहट श्रन्तिम डिग्री पर जा पहुँचते हैं, 
तब उस कपाय को अनन्तानुबन्धी कपाय कहते हैं | स्थानाग सूत्र में 
चारों ग्रवस्थाओं को दृशनन्त द्वारा समेमाया है। अ्रन्तिम डिग्री के 
क्रोध को पंबंत की दरार की उपमा दी जाती है। पत्थर में दरार हो 
जाय, तो मिटती नहीं, इसी प्रकार श्रनन्तानुबन्धी क्रोष से पृथक 
हुए हृदय जीवनशर्यन्ति कमी नहीं मिलते | अग्रत्याख्यानी क्रोष को 
तालाब की मिट्टी में पंड़ी हुईं दरार की उपमा दी गई है | वह शौतकाल 


में पढ़ती है और वर्धाकाल' में दृष्टि होने पर मिल जाती है। दी 
27 को 40 कर कटी नर जन सी अत लच 
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प्रकार श्रेग्रत्याख्यानी क्रोष से जुदें हुए मन संवत्सरी के दिन जुडे 
जाते हैं। प्रत्याख्यानी क्रोष को रेत की रेखा की उपमा दी गई है 
रेत की रेखा शीतकाल में पूर्वदिशा की हवा से पड़ती है और ओ्रीष् 
में पश्चिम की हवा चलने से पुर जाती है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानी क्रोप 
सें ग्रलदृददा हुए दिल चार महीने में.मिल्र जाते हैँ। संज्वलन क्रोध को 
पानी की रेखा के समान यताया है। किसी चौज से पानी में रेखा की 
जाय, तो उस चीज के हटते ही वह रेखा मिट जाती है, पानी आपस 
में मिल जाता है, उसी प्रकार संज्वलन क्रोध से मित्र हुआ हृदय 
त्ेत्कात है मित्र जाता है। इसकी श्रधिक-से-अधिक पत्वह दिन 
की स्थिति है। इसी प्रकार अ्रभन्तानुबत्धी मान की पत्थर के खंमे 
के साथ, श्रप्रत्याख्यानी मान की हाड़ के सम्मे के साथ, प्रत्याख्यानी 
मान की लकड़ी के खम्मे के छाथ और संज्वल्लनी मान की बेत की छड़ी 
के साथ, तुलना की गई है। पहले-पहले सम्मों की भ्रपेत्ता गिछले- 
पिछले खंभों में कम कठिनता होती है। इसी प्रकार पिछल्षे-मान की 
अपेक्षा अगला मान कम कठिन होता है। अनन्तानुबन्धी माया बाँत 
की गाँठ फे समान ठेढ़ी-मेढ़ी, श्रप्रत्याड्यानी माया भेढ़ें के सींग के 
समान, प्रत्याड्यानी माया गोमूत्रिका-मैसो श्रोर सज्वलन माया बेंत 
की छाल सरीखी है।पूर्व की श्रपेष्षा पिछली की वक्रता क्रमशः कम 
है। अ्रनन्तानुवन्धी लोभ: किरमिची ,के.' रंग के! समान, श्रप्रत्या- 


ख्यानी लोम मोरी के कीचड़; जैता, प्रत्या्यानी लोग गाड़ी - 


के ओंगन सहश और संज्वलन लोम हल्दी के रंग - जैत्ा है । 








शहद 





कह 


भावन्नाशतक 


किरमिची का रंग कपड़ा भत्ते हो फट जाय पर ; छूट्ता नहीं है, 
का रंग धूप लगते ही उड़ जाता है। उसी प्रकार अ्रनन्तानुबन्धो लोम 
जीवन-मर रहता है और संज्वलन लोभ थोड़े ही समय में नष्ट हो 
जाता है। इसकी संग्राहक शक्ति बहुत थोड़ी है; श्रतएव क्रोधामि के 
भड्कते रहने से रद्देव का मन निरन्तर संतत्त रता था। किसी 
समय अपनी जी के सामने हृदय का दुःख खोलकर रख देता भ्रौर इस 
प्रकार हृदय को हलका करता था। ऐसा करने में भी कभी-कभी 
शांति मिलती, तो कमी-कमी दोनों श्रोर से श्रोर ज़्यादह ज्वालाएँ 
फैलने लगती थीं। एक बार रद्रदेव ने कुछ प्रसन्नता के साथ अपनी 
पतली से कह्ा--मद्दे | अपने छोकड़े जवानी के मंद में चूर होकर 
और ब्ियों के प्यार में पागल बनकर अ्रपना सामना करते हैं। कहा 
भीहै-- - 
यौचने विकरोत्येव, मनः सयमिनामपि । 
, राजमार्गेपि रोहन्ति, प्राबुदकाले किलाडुयाः॥ . 
अर्थ--योवन श्रवत्था संयमी पुरुषों के मन को भी विक्ृत कर 
देती है। वर्षाआ्ृतु में राजमार्ग में मी अंकुर उग आते हैं। 
है प्रिये | इस समय तो हम लोग काम-काज कर सकते हैं, फ़िर 
भी इस तरह तिरस्कार करते हैं, तो बुढ़ापे में क्या दशा करेंगे ! इस 
आफत से बचने के लिए कुछ उपाय कर रखना चाहिए। मैंने 
तीन इजार भोदरें गुत्त रुप से छिपा रखी हैं। ते, उनमें से एक हजार 
तू अपने भ्रधिकार में रख और- ज़मीन में गाड़ ले.। में फर्तां जगह 
6 
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भसावना-शातक 


आर लवललल जनम जल कद जल कक अप तक अल लखन 
गाड़ता हूँ और व्‌ फर्शाँ जगह गाड़ दे । वदि मैं' ठमसे पहले ही यह 
मुंसाफिरी समाप्त कर लूँ, तो दू मेरी दो हजार मोहरें धम्मकाय॑ में 
खर्च कर देना। ध्यान रखना, यह वात किसी को मालूम न हो जाय | 
श्रग्निशिखा ने सब वात स्वीकार कर ली; पर जिस कोटरी में यह बात- 
चीत हो रही थी, उसके बाहर खड़ी हुई कुंडग की ज्रीं निकृति और 
सागर की ज्री संचया ने चुपचाप सारी वातचीत सुन ली। देवरानी 
श्र जेठानी दोनों अपना मतलब बनाने के लिए मिल गई | दोनों 
सास के पास आकर कहने लगीं--सासजी! हम लोगों ने श्राज 
तक तुम्हारा आदर नहीं किया, इसके लिए हमें वड़ा खेद है। जवानी 
के नशे भें कितनी ही बार आपके सामने बोलीं, आपकी अवशा की, 
यह प्रसंग श्रव हमें हमेशा खबकता रहता है। माताजी ! आज से 
हमारा सवमाव बदल गया है, विश्वास रखिए | अब कोई भी 
आशा देनी हो, तो कृपा कर हमें बुलांना। अग्निशिसा इत 
कपटाचार से भुलावे में आ गई। उसने समरझा--यें दरअसल ठीक 
सच्चे दिल से कह रही हैं | थोड़े समय में दोनों बहुओं ने सास का 
हृदय जीत लिया। सास ने सोचा--जबं ऐसी सुपात्र बहुएँ मेरो 
चाकरी करने के लिए पैयार हैं, तो भोहरें छिपाने से कया लाभ है ! 
छिपाई हुई मोहरें दे देने से ये और ज्यादा सत्कार करेंगी। 
यह विचार कर अ्रमिशिखा ने प्रतन्नवित्त होकर वहुओं को मोहरें लेने 
की श्राज्ञा दे दी। मायाविनी बहुओं ने कह्दा--माताजी ! श्रापकी 
कृपा ही मोहरें हैं, हमें भोहरों से क्या लेना-देना है! ठुम्हारी सेवा ही | 
5 लक कद बस अर मम रिलीज डक क अली 
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भावन्नादरातक 





| हमारी सम में मेपा है । उन श्राप के साथ मोह लेने में धाना- 
फानी की । श्रद्धा ! कैठी निसृह्वता ! भली-भाँति विश्वास दिलाकर श्रन्त 
में दोनों बहुओं ने गुपचुप इजार मोहरे निकाल लीं ओर उनकी जगह 
पत्थर भर दिये | मतलब तिद्ध हो जाने पर दोनों की भक्ति ढीली पड़ 
गई | सातनी का श्रव तक जो उक्तार होता था, जो विनय-मर्यादा 
रसी जाती थी, उसमें परिवत्तन हो गया | इतना ही नहीं ; किन्तु कुछ 
समय परचात्‌ सारा ही मक्ति-भाव गायत्र हो गया | जिस प्रकार अ्रग्ि- 
शिखा को उसकी बहुओं ने छा, उती प्रकार उनके पति कुरडग श्रौर 
सागर ने अपने पिता को छत्ता । दोनों का गुत घन चला गया। भक्ति 
के फेफफार से संदेह होने पर देखा, तो भोहरों की जगह पत्थर निकलते | 
मोहरें न मिलीं, तो लड़कों श्रौर वहुम्रों को बुलाकर पूछना शुरू किया ; 
पर उन कपदियों ने बड़ी-से-बड़ी सौगंध खाकर अपनी सचाई तिद्ध कर 
दी। रुवदेव और अग्निशिस़ा मन-हीमन जल-भुनकर खाक हो गये | 
धर की फरियाद कहाँ करते ! एक बार रद्रदेव श्रपनी ज्री के पात श्रा 
बैठा श्रौर हमार मोहरें खो देने के जि उसे उपालंभ देने लगा। 
अम्रिशिखा बोली--मैंने गेवाई सो गँवाई ; पर तुमने क्यों न बचा लीं ! 
दूसरों से कहना तरल है, श्रपना विचार ही नहीं करते !? “यह सुनकर 
रुद्देव का पारा चढ़ गया। वोला--अरे मुझे कहनेवाली तू कोन होती 
है! मोहरें क्या तू भ्रपने वाप के घर से लाई थी! मैने कमाई ओर 
मैंने ही खो दी, तू क्यों अपनी ,ठाँग भ्रद्ाती है '!! अ्रम्मेशिजा का 

स्वभाव भी अप्रि-जैसा गम था ।-वहू चुप न रह उक़ी,। ,उसने उत्तर: 


...+॥7ेफफनिण एज जो 
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भावनत्ा-शतक 


। रू 
प्रत्युत्तर किये तो र््वदेव के रौद स्वभाव ने विकट रूप धारण किया 


जैसे भ्रग्न में घी डालने से वह भड़कती है, वैसे ही क्रोधाम्ि प्रदीत हो 
उठी | श्राँखें लाल-गुलाल हो गई | वह दाँत कठ-कठाकर बोला-- 
धापिनी ! तू मेरे सामने अ्ंट्संट बकती है ! तू कुलाड़ना ही नहीं है !! 
श्रमिशिखा ने गर्म होकर कहा--जबर से हम्हारे पल्ले पड़ी हूँ, तभी जे 
मेरा कुल नष्ट हो गया है |! इन शब्दों को सुनते ही रद्धदेव एकदम 
श्रावेश में आरा गया श्रौर पास में पड़ी हुई लकड़ी उठाकर जोर से 
ज॑माई | श्रमिशिखा उठकर भागने जा रही थी ; पर कर्मयोग से लकड़ी 
मस्तक में बड़े जोर से लगी श्रौर वहीं उसकी जीवन-लीला समाप्त हो 
गई रौद ध्यान के साथ मरने के कारण वह श्रपने ही घर में विपेती 
काली नागिन के रुप में उत्तन्न हुई वह इधर-उधर फिर रही थी, तो 
भोहरें देखकर बड़ी प्रसन्न हुईं | इतने में ही श्रपना घर बनाकर वह 
॥ नागिन वहीं रहने लगी। एक वार निक्ृृति के मन में चोर घुसा। 
॥ देवरानी को छुशकर खजाना अपने कब्जे में कर लेना चाहिए | यह 
| लोभ उसके हृदय में उत्तन्न हुआ | वह खजाना लेने गई कि उस 
समय उसे नागिन ने उस लिया | जहर चढ़ने से उसकी मृत्यु हो गईं। 
श्र्त्तध्यान के योग से वह वहीं नेउली हुईं । माया के लोभ के कारण 
नागिन भ्रोर नेडली का युद्ध होने लगाए । जेठानी की स॒त्यु से संचया 
॥ मन-ही-मन बड़ी खुश हुई। उसने सोचा--अ्रव सारी भोहरे अ्रकेलो 
म्ुकको ही मिलेंगी। माया के चक्कर में पड़ी हुईं संचया ज्योंही मोहरें 
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ह.] 


लेने गई, त्यों ही वह भी जेठानी की नाई नागिन का शिकार हो गईं। 
मं 


भावत्ा-शुतक 


वह भी अशुम अध्यवसाय के साथ.मरी थी-; अ्रतः उसी गली में क्त्ती 
के.रुप में जन्मी | पीछे सागर जे द्रव्य के लोम से भाई को विष देकर 
मार डाला | वह भी परु में भयूंक़र काल-रूप सप॑ हुआ और जब 
सागर खज़ाना खोदने गा, तो,#पूव वर के कारण उसने उसे इस 
शिया । वह भी मरा और नेउला हो गया। खजाने के लोभ से वे दोनों 
परसर लड़ने लगे;| एकबार रुद्वदेव दुकान से घर आ रहा था| उस 
समय धमंडी पहाड़तिंह ;पैर-पर-पैर रखे, मूँछे मरोड़ता हुआ बैठा था | 
रुद्रदेव ने उसे कुछ काम बताया; पर उसने उद्धतता के साथ साफ़ 
मनाही कर दी। रुद्रदेव ने कुपित होकर उससे कहा--अ्रमी बाप की 
कमाई पर तागड़पिन्ना उड़ा रह्य है और बताया हुआ इतना-सा काम 
भी नहीं करता ? दुष्ट | चारढाल | ठुक-सरीखे कुपूत से तो निपूतता 
रहना ही अच्छा है !” कठोर वचनों से अ्रहंकारी पहाड़तिंह का मिजाज 
गर्म हो गया। दोनों परस्पर लड़ने लगे | इसी बीच नागिन -औरोर 
नेठली, सप और नेउला भी विल्लों से बाहर आकर लड़ने लगे । पहाड़- 
सिंह की जी शिल्ा निधान लेने गई, उस्ती समय कुत्ती ने उसे काट 
ख़ाया । वह बुरी दशा में वहीं जमीन पर लोठ रही | कषाय के मिन्‍्न- 
मिन्न पात्रों का यह अजनवी दृश्य रास्वा चलते लोगों को आकर्षित 
करने लगा | यह नाटक देखने के लिए बहुतेरे श्रादमी जमा हो गये। 
इसी समय एक शानी तपस्वी मुनि गोचरी के लिए फिरते-फितते पहाँ 
श्रा पहुंचे । उन्होंने श्रपने शान के वल से, सारा वृत्तान्त जान लिया। 
कपाय परिणाम प्रकट करने के लिए वे भी वहाँ खड़े हो गये। माथा 
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भावना-शतक 


आल अाबकषआआ का. 
घुनते हुए मन-ही-मन-वे कहने लगे--मोह और कपाय के कारण कैसी 
विडम्बना होती है ! रुद्रदेव ने कलह बन्द करके सुनि से माथा 
का कारण पूछा | मुनि ने कहा--सेठजी, यह सारी लीजा तुम्हारी 
सोहरों के लोभ की ओर कपाय प्रकृति की है। नेउला ओर साँप--दोनो 
तुम्हारे पुत्र हैं। नागिन तुम्हारी पत्नी और नेउज्ञी पुत्रवधू है, यह कुत्त 
भी पुत्रवधू ही है| कपाय के कारण सारे कुठम्ब की कैसी पायभाली 
हुई है, कितनी विडम्बनाएँ भुगतनी पड़ी हैं। इसका पित्र तुम्हारी नज़रों 
के सामने है| भाहयो ! इस परिणाम को देखकर कषाय को दूर करो |” 
मुनि के बचनों से पाँचों तियंत्रों को जाति-स्मरण ज्ञान उत्तनन हो 
गया | उन सब ने मुनि के सामने श्रनशन क्रिया। रुद्देव और 
पहाड़पिंह विरक्त होकर संवार को छोड़ मुनि के पास दोलित हो गये। 

कपाय इस भव और परमव में किस प्रकार दुःख उलन्‍्न करती है, 
यह बात रुद्देद के कुठुम्म की कथा से मली-माँति जानी जा सकती 
है। कपाय का दुश् परिणाम देखकर कपायों को ज्ञीण करना चाहिए। 
मन में विचार करना चाहिए कि नित दिन में निष्कपाय बनूँगा, उठी 
दिन सवा सुख और सच्ची शांति का लाम होगा। प्रयल और प्रयास 
करने से ऐसी त्थिति प्रात्त होना ही जीवन की सफज्ञता है ॥१७| 


अशुभ प्रवृत्ति का त्याग 


मन्तों वचो विग्रद्द वृत्तयो5्शुभा, 
ताना विकारा पुनरैम्धियाः सदा | ' 
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निःन्ति धर्मोमिमु् चले ततो, 

निरु्य तांस्वं शुपधर्ममाचर॥ ५८॥ 
अर्ध--मन से फ्िसी का प्रमिए नि्तन करना, हुए रच्छाएँ 
फुसना, ईध्यां या पैर सपना, ये मानसिक खशुम योग हैं। किसी की निन्‍्दा 
एरना, गाली देना, मृठा लान्धन लगाना श्रौर श्रतत्य भाषण करना, 
ये बाननिक ख्रशुम योग हैं। किसी को के पहुँचाना, किसी का हक्क 
दीनना, चोरी करना या व्यमिचार फर्म करना, यह काबिक अशुभ 
योग है । निषयातक्ति में रज््रियों का उपयोग करना ऐन्द्रिय विकार है। 
यह उमल्ल श्रशुम प्रवृत्तियां धार्मिक श्रोर श्रात्मिम बल को नष्ट करती 
है; धतलिए हे भाई ! अशुम पवृत्तियों को रोककर श्रात्मा के पराक्रम 
को प्रकट करके धर्म का रद्दारा ले । इससे सबर की निषतत्ति के साथ 
मुक्ति-सुंदरी के ल्वयंबर में प्रवेश करने का श्रषिकार प्रात होगा ॥१८॥ 
विवेचन--कर्म अन्य में कहा है-वल, वीय॑, उत्ताह, शक्ति, 
चेष्ट, करण, ये सब योग के एकार्यक्रययाॉयवाची शब्द हैं। वीर्यान्त- 
राये कम के जगोपशम से उत्तन्न होनेवाले वीय॑ को, जिससे कि जीव 
श्दारिक-पुद्गल ग्रहण करके, श्वातोच्छूवा6 के रुप में परिणत करके, 
अवलम्बन करके, कार्य होने के बाद श्वासोच्छवास के रूप में बदल 
सकता है, योग कहते है। दिलना-डुलना, चलना-फिरना, खाना-पीना, 
पाचन होना, श्वास:उच्छूवास, भाषा, चिन्तन आदि शारीरिक, मान- 
तिक और वाचिक व्यापार--चेश वीर से है। वीय॑ को मुझ्य तपयोग 
कहते हैं | उपचार से वीय॑:विशेष से होनेबाली शारीरिक, मानविक और 
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वाचिक चेश--ज्यापार--को भी योग कहते हैं। आँख, कान, नाक, 
जीम, सशंन, इन पाँचों इन्द्रियों की देखने-सुनने श्रादि की क्रिया भी 
योग में ही सम्मिलित है। कपाय और प्रमादे की माँति योग में स्वतः 
दुष्टता नहीं है ; पर दुष्ट के संयोग से उसमें दुषटता श्राती है । मैसे पानी 
स्वमावतः खराब नहीं होता ; परन्तु गटर में पढ़ने पर कीचड़ के संयोग 
से वह खराब हो जाता है, इसी प्रकार वीयविशेष हुष्ट मन, दुष्ट 
वचन और दुष्ट काय में जब प्रविष्ट होता है, तो अ्रशुम योग गिना 
जाता है। थोग की सर्वथा निवृति चौदहवें गुणस्थान में ही होती 
है। तेरहवे गुणस्थान तक वह मौजूद रहता है। फेबली को मिथ्यात्त, 
अविरति, प्रभाद और कपाय, ये चार वंध के कारण नहीं हैं, 
एक योग के कारण ही उन्हें बंध होता है। वह योग भी अशुभ 
नहीं--शुभ है। इसके कारण 'इरियावही” बंध होता है, जिसकी 
स्थिति तिफी दो समय की है। एक समय में वंध होता है और 
दूसरे समय वह वेद लिया जाता है, तीसरे समय उसकी निजंरा हो 
जाती है | कुम्हार चाक को डंडे के द्वारा जो वेग देता है, उस वेग की 
जब तक निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक चाक फिरता रहता है--रुकता' 
पहीं है, उसी प्रकार जब तक आयुष्य आदि कर्मों के कारण योग का 
वेग प्राप्त है, तव तक थोग की निृत्ति नहीं होती। समत्त कर्मों की 
पूर्णाहुति होने पर ही योग का निरोध हो उकता है ; झतणव इस समय 
तो हमारा यही कर्तव्य है कि जिस प्रकार बन सके दुइ-अशुम योग 
की निबृत्ति करें । चित्त की वृत्तियों का उत्थान भी इसी से होता है। इसी 

थं 





है 
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कारण योग-शाज में चित्त की वृत्तियों का निरोध समाधि कहा गया है। है 
जब तक ऐसी एकान्त समाधि प्राप्त न हो तके, तब तक श्रशुभ मन, 
अशुभ वचन और श्रशुभ काय के व्यापार को रोकने का प्रय् करना 
चाहिए | ईर्ष्या करना, दुसरे का बुरा विचारना, तृष्णा रखना, क्रोध, 
लोभ या सहज प्रतंग में दीनता घारण करना, इत्यादि मन के दोष 
हैं। ये सव दोष मनोयोग को दूषित करते हैं| श्रततन, अ्रप्रिय, सावद, 
निन्दायुक्त, तिरस्कार पूर्ण, पर-पीड़ा जनक, स्ममेदी शब्द ब्रोलना, 
चुगली खाना, ये भाषा के दोष हैं। ये वचन योग को दूषित करते हैं| 
हिंसा, चोरी, व्यभिचार - मैथुन श्रादि काय के दोप हैं । ये काययोग 
को दूषित बनाते हैं, जिससे मन, वचन और काय के थोग दूषित 
होते हैं वे सब दोष श्याज्य हैं | उन्हें दूर करना चाहिए | खतः दूर न 
हों तो शुभ योग का सहारा लेकर दूर करना चाहिए । श्रहिंता, 
अदत्तादाननिवृत्ति, अक्षचर्य भ्रादि से काय के दोषों को दूर करना 
चाहिए। सत्य, प्रिय, हित, मित और पथ्य भाषण से भाषा 
दोष हटाना चाहिए। क्षमा, निर्लोभता, सरलता, समता, संतोष, वैराग्य, 
विवेक, शान, ध्यान, सयमभ, शांति से मन के दोषों का निवारण करना । 
चाहिए। काय के दोष स्थूत हैं, मन के दोष यृद्ठम हैं। काय के ' 
दोष त्यागना सरल है, मन के दोष त्यागना जरा कठिन है। काय के ' 
दोष खत्म कालीन हैं, मन के दोष चिरकाल से लगे हैं। दोषों को 
दमन करने या त्यागने की दो रीतियाँ ईैं--एक तो यह कि पहले स्थृत् 
दोषों का परिहार करके फ़िर चूद्रम दोषो' का परिहार किया जाय ; 
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। क्योंकि शरतता से होने:वाला कार्य थोड़े परिश्रम से ही किया जा सकता ढ 
है। दूसरी रीति यह है कि पहले ही यूद्म मन के दोषो को पकडा जाय, 
मानसिक दोष दूर होंगे तो स्थृ्न दोषों पर विजय पाने में कुछ भी 
परिश्रम न करना पड़ेगा । वह श्राप-ही-आप हट जायेंगे । अधिकारी के 
अनुसार दोनों के तरीके उपयोगी हो सकते हैं। भ्रधिक सामथ्यशाली 
और ज्ञान के बल वाले जनों के लिए दूसरा तरीका भेयस्कर है, “ और 
मन्द शानवाले तथा निम्न श्रेणी के अषिकारियों के लिए-पेहला तरीका 
सुखकर है। जिसे जितना अधिकार होता है, उसे उतनी, ही शक्ति 
होती है। उसी के अनुसार प्रत्येक प्राणी को अ्रशुभमन, वचन श्रौर 
काय की प्रवृत्ति दूर करनी चाहिए। साथन-ही-साथ शुभ प्रवृत्ति का बल 
प्रात्त करते जाना चाहिए ॥ ४८ ॥ 
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दैध्य 
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निजरा भावना 


केन प्रकारेण पुरा5त्मद्शिन:, 

+ कृत्वाउखिला कर्मगणस्य निजराम्‌ | 
ज्ञानं निराबाधमलं प्रपेदिरे, | 
त्व॑ चिन्तयेतन्च्छुभसावनावशः ॥५९॥ 


अर्थ--भूतकाल मे जो आत्मद्शी महापुरुष हो गये हैं, उन्हे 
निरावाध अ्रथात्‌ किसी भी प्रमाण से बाघा न आ सके, ऐसा परिपूर्ण 
शान प्रात हुआ है। यह परिपूर्ण श्ञान तब तक प्राप्त नही हो सकता, 
जब तक शानावरण आदि कर्म आवरण के रूप में विद्यमान हैं। इस 
अवस्था में उन महापुरुषों ने आवरण हटाने तथा जञानावरण आदि 
कर्मो की सर्वथा निर्जरा करने के लिए क्या-क्या उपाय किये हैं! वे 
'किस मार्ग पर चलते थे ! उन्होंने किस प्रकार के पुरुषा्थ से सर्वथा 
निजंरा करके निराबाध जान प्राप्त किया ! हे भद्र | इन वातों पर 
निजरा भावना द्वारा विचार कर ॥५६॥ 

विवेचन--संवर भावना में आते हुए कर्मों के निरोध करने का 
| उपाय बताया है , परन्तु पहले बॉघे हुए कर्मों से छुटकारा पाये बिना 
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७] हट 0) 
. की सिद्धि होना सम्भव नेही है। जब तक पूर्शशान नहीं प्रात 


होता, तब तक कार्य सिद्ध नहीं गिना जा सकता । जान की पूर्॑ता 
घनघाति कर्मों के ज्ञय होने पर ही हो सकती है। उनका ज्ञय दो प्रकार 
से होना चाहिए--प्रथम तो नये कर्मो का श्राना कक जाय ओर दूसरे 
भूतकाल मे वेंधे हुए कर्मों का अन्त कर दिया जाय | पहले प्रकार को 
संवर कहते है और दूसरे को निर्जरा | संवर का विचार पिछली भावना 
में हो चुका है, इस भावना में निर्जरा का विचार करना है, श्रतः इस 
भावना का नाम निशा भावना है | निर्जरा के प्रकार, उसका स्वरूप, 
उसके कारण और फल्न तथा उसकी प्रशस्यता-अप्रशस्यता का निर्ण॑य, 
इन तमाम बातो के विचार का समावेश इस भावना में हो सकता है। 
इस काव्य में भूतकाल के किसी उदाहरण से नि्जरा श्लौर निराबाघ 
ज्ञान के कार्य-कारण-भाव की विचारणा सूचित की गई है। यह सच 
है कि आत्मदर्शों महापुरुप निराबाध ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो 
नि्ज॑रा करते हैं, वह उच्च श्रेणी की निर्जरा है, साधारण जनों को वह 
दुल॑भ है, अतः उसका विचार सर्वसाधारण के लिए उपयोगी नही हो 
सकता, फिर भी 'शते पद्माशत्‌! सो में पचास सभा जाते हैं, इस 
न्याय के अनुसार उच्च श्रेणी की निज॑रा में निम्न श्रेणी की निर्जरा 
का समावेश हो जाता है। आत्मदर्शों महापुरुष भी क्रम-कम 
' | से ही उस स्थिति तक पहुँच पाते हैं । इसलिए कहा है--'केन 
प्रकारेण” अ्रर्थात्‌ किस प्रकार और क्रिस कर्म से प्राचीन काल के 
महात्माश्रों ने कम की निर्जरा की, इस बात की आलोचना 
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करने से कार्य-कारण भाव का निर्यय हो सकता है। महावीर स्वामी 
का उदाहरण ज्ञीनिए। महावीर स्वाभी को भ्रन्य तीयकरों की अपेद्ा 
बहुत ज्यादह कर्म खपाने ये | एक ओर तेईस तीथ्थकरों के कर्म रख 
लीजिए और दूसरी भ्रोर श्रकेते महावीर स्वामी के, दोनों की तुलना 
करें तो महावीर के कर्म श्रधिक निकलेंगे। कर्म इतने ज्यादह ये 
और श्रायु अ्रन्य तीथकरों की श्रपेत्ञा थोड़ी थी; अ्रतंश्व भीमात्र्‌ 
महावीर ने दीक्षा लेकर इन्द्रिय-सुख और शारीरिक-सुख को तिला- 
खलि दी । वे जंगल में या बत्ती में सम भाव से रहकर तप करने 
लगे। वह तपस्या सार्वभौम-पद या इद्धपद पाने के लिए न थी, 
वह थी तिफ कर्म-रुपी आन्तरिक शत्रुओं का दमन करने के लिए ही । 
सिंह की भाँति निर्मम होकर, सुमेर के समान निश्चल होकर भी महावीर 
ने साढ़े बारह वर्ष और पन्द्रह दिन तक समाधि भाव के साथ उम्र 
तपस्या की । इस तपस्या से बड़ा भारी कर्मों का जत्या उड़ गया और 
नितवाधशान--केवलशान तथा केवलदशंन पा लिया । गजसुकू- 
माल ने क्षमा, शान्ति और समाधि-रूप आ्रान्तरिक तपस्या के द्वारा 
थोड़ीसी देर में ही कर्मों की निशा करके केवलशान पाया 
और मुक्त हो गये । भरत चक्रवर्ती ने श्ररिता भवन में 
भावना के बल से कर्म की निर्णजेश करके केबलशञान पाया। 
मरुदेवी माता ने पहले ही तपोदल्न से कर्म की निर्णय कर दी 
थी, थोड़े से कम जो शेष रह गये ये उन्हें भोगकर, माध्यस्थ्य मावना 
के बल से निर्यीर् करके हाथी के हौदे पर बैठे-बेठे केवलशान पा | 
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भावत्ाशतक 


न न मरने अल म रह सेट डे लेबल लक पलक मौज. अर. 

| किया और मुक्ति प्राप्त की | इन उदोहरंणों में निर्णय के साधन अलग- 
अल्वग हैं, फिर भी श्रन्तिम निरयराणक ही प्रकार की थी ; अर्थात्‌ चारों 
घातिया कर्मों की निर्जरा रूप अन्तिम निजरा होते ही चारों को एक 
सरीखा निराबाध शान उद्चन्न हुआ । इससे यह निश्चय होता है कि 
निरावाघ ( संपूर्ण ) जान प्रात्त करने के लिए निजरा की आवश्यकता 
होती है| निर्यरा किस प्रकार करना चाहिए | यह वात आत्मदर्शी महा- 
पुरुषों के जीवन दृत्तान्त पढ़-तुनक्रर जानना चाहिए ॥५६॥ 


निजरा का लक्षण ओर भेद 


देशेन यः सश्चित कमरा क्षया, 
सा निर्जराप्राशजनेनिवेदिता। 
स्पात्सवंथेयं यदि सब कम णां, 
मुक्तिस्तदा तस्य जनरय सम्भवेत्‌ ॥६०। 
अथ॑--क्षमों के संचय रूप कार्मण शरीर के द्वारा, उदय में आ्रापे 
हुए या ,उदीरणा किये हुए कर्मों का वेदन हो जाना--भोग लेना, 
खिर जाना--सड़ जाना, निजरा है| निर्जय के दो भेद हैं--एक देश 
से निर्जश और सब देश से निर्जरा | ज्ञानावर्णीय आदि आराठों कर्मों 
के अमुक-अमुक' अंशों का सड़ जाना सो आंशिक-दैशिक निज॑रा है 
और कमों का जड़मूल से सवंथा उच्छेर हो जाना सर्वदेश-निजेरा है | 
एजदेंश-निर्जरा तो प्त्येक्ष समय होती रहतो है ; पर सर्वदेश निर्जरा 
| मोचचगंमन के तेमय ही होती है ॥६०॥ 


श्ष्र 





| 


भावत्ा-शंतक 





थे 
विवेचन--इस काव्य में लि और मोज्ञ का श्रन्तर लक्षण | 
द्वारा बताया गया है| नव तत्तों में निजंया और मो दोनो तख 
उपादेय हैं। दोनों के लक्षण में थोड़ा-सा ही अ्रन्तर है। दिशेन संचित 
कर्मणा ज्यों निर्णरा, सर्वया कर्मणा उयो मोक्ष! श्र्थात्‌--संचित कर्मों 
में से कुछ का नाश होना निर्जरा है और सब का पूर्ण रूप से नाश 
हो जाना मोक्ष है। दोनों के लक्षण में कर्म का नाश समान है ; पर 
निजरा मे थोड़ा नाश है, जब कि मोक्ष में सब्र कर्मों का सवा 
नाश है। साधारणतया कर्म की तीन अ्रवस्थाएँ हैं--अंघ अवस्था, 
सत्ता अवस्था श्रौर उदय अवस्था। पहले-पहल कर्म बेंधता है, तब 
बँधने के समय उसकी बंध श्रवस्था ही होती है। इसके बाद वह 
कुछ समय तक कुछ भी फल न देता हुआ यों का-तयों पढ़ा रहता 
है। जमीन में बोया हुआ बीर जैसे कुछ समय तक यों ही 
पढ़ा रहता है, उसी प्रकार दस सागरोपम कोड़ा - कोड़ी की 
स्थृति वाले कर्म एक हजार वर्ष तक, बीस खागरोपम कोड़ा - कोडी की 
| स्थिति वाले दो हजार वर्ष तक, सत्ता में मौजूद रहते हैं | इसी को कर्म 
की सत्ता अ्रवस्था कहते हैं| सत्ता का समय पूर्ण होने पर कर्म उदय में 
श्राता है | उदय दो प्रकार से होता है, एक तो स्थिति का परिपाक होने 
से उदय होता है, दूसरे उदीरणा से-उदय होता है। जैसे एक आराम पेड़ 
में लगा रहकर अपने योग समय पर पकता है और दूसरी तरह उसे 
तोड़कर भूमा वगैरह में दबाकर पकाया जाता है । प्रयम प्रकार का पूक 


प्रकृति-छिद्व है, दूसरा प्रयक्षन्ताध्य है | इसी प्रकार उदय भी प्रकृति विद्व 
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आवना-शतक 


। धौरपबंकजर्ल दो पकारेंदा है | उदय को छिद्ध करनेवाला किक 
ही उदीरणा है । स्वयत्रिद्ध या प्रयत्त--5दीरणा से होनेवाला उदय, 
कर्म की तीसरी उदय अवस्था है। वेदान्त में इन तीन अवस्थाश्रं के 
क्रियमाण, संचित और प्रारवघ, ये तीन नाम है। वहाँ बंध को क्िय- 
माण, सत्ता को संचित और उदय को प्रारब्ध कहां गया है। कर्म की 
पहली दो श्रवस्थाओ्रों में मिजरा नहीं होती, तीसरी अवस्था के बाद ही 
निर्जरा होती है | तालय॑ यह है कि सत्ता में रहे हुए कम का प्रदेशोदय 
और विपाकोदय होने के अनन्तर ही उस कर्म का वेदन हो चुकने पर 
निजरा होती है, कम श्रात्मा से अलहदा होते हैं। जैते बत्र को साइने 
से उस पर जमी हुईं धूल मड़ जाती है, उसी प्रकार वेदन करने या 


तप श्रादि द्वारा उदय में श्राने पर कर्म श्रात्मा से खिर जाते हैं; 
इसीलिए, कहा है--संचितकर्मणा क्षयः !! शब्द से संचित किये हुए ; 
किंन्तु उदय में श्राये हुए कर्म भोगने हैं ; क्योंकि जब तक उन्हें मोग 
न लिया जाय, तब तक उनकी निजरा नहीं हो सकती; श्रतएत्र तीक्षी 
तरह नहीं तो प्रयत् करके भी कर्मों को उदय में लाने के अरनन्‍्तर ही 
निर्जरा हो सकती है। निजंरा और मोक्ष में दूसरा भेद यह हैकि 
निजरा में, एक शोर कर्म खिरते हैं, तो दूसरी श्रोर नये कर्म बैंपते भी 
जाते हैं। पुराने कर्म खप्ते हैं भर नये कर्म बेंधते जाते हैं; क्योंकि 
इस श्रवस्था में कम बंध फे कारण भूत कर्म मौजूद रहते हैं। भोह में 
कर्मों का छुटकारा ही है--वध नरों है ; क्योंकि समत्त कर्मों का नाश 
हो जाने पर बंध का कोई भी कारण शेष नहीं बचा है। उदाहरण कै | 
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लिए मान लीजिए, एंक पानी का घड़ा पड़ा है। उसके पे में छेद है। 


ब्ब्ज 


भावता-शतक 


छेद में से पाती कतता रहता है और ऊपर से नया पानी उड़ैला जा 
रह है। इस अवस्था में पानी के मरने को निर्गरा क्री उपमा दी जा 
सकती है। यदि पानी उड़ेलना बंद कर दिया जाय श्रोर श्रन्दर का 
सारा पानी फर जाय--घड़ा विल॒कुल् खाली हो जाय, तो उसे मो 
की उपमा दी जा सफ़ती है। मोज अर्थात्‌ श्रात्मा-स्मी पढ़े में से कर्म- 
रुपी पानी का सवेथा सर जाना; यथपि यह लक्षण चौदहवें गुण- 
स्पानवर्तती में भी पाया जाता है; पर इसमें फोई दोष नहीं ; क्योंकि 
चौदहवें गुशस्थान के चरम समय में ही मोज्त की प्राप्ति होती है, वमी | 
कम का सवेधा उच्छेद होता है। नि्रा से श्रात्मा की श्राशिक शुद्धि | 
होती है, भोज्ष से उर्वथा विशुद्धि होती है। नि द्वारा आ्रात्मा का 
उत्तरोत्तर विकास होता है और मो विकात की परिपूर्ण अवस्था है| | 
निशा कारण है, भोत्ठ उसका कार्य है; भ्रथवा निशा की उत्तर या | 
इन्त अवस्था मोद् है | निया सब गुणस्थान में होती है, मोद् चौर- । 
हें गुणस्थान के चरम समय में ही होता है। इस प्रकार कई तरह पे | 
मिंश और मोक्ष में मेद हैं॥ ९० ॥ 

| 

| 


प्रशुस्त और अप्रशुस्त निजेरा 


भक्ते विषाकेडजिंतकम शा स्वतो 
यदद्ंशनं स्पातदकाम निशा । 
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भसावना-शतक 


यन्मोचन॑ - स्थातपसैव कर्तणा-- 
मुक्ता सकामा शुभलक्षणा च सो ॥ ६१॥ 
झर्थ--निजरा दो प्रकार की है--अकाम निर्यर और सकाम 
निज॑रा | भ्रकाम निजरा श्रप्रशस्त और सकाम निजंरा प्रशस्त मानी गई 
| है। उदय में श्राये हुए या उदीरण हुए संचित कर्मों की परवशता से, 
अशान कष्ट से भुगतने के बाद जो निज॑रा होती है, वह श्रकाम निर्जरा 
है । ज्ञान; ध्यान, तप, संयम और परिषह आदि सहन करने से बिना ही 
विपाक के निजरा होना सकाम निजरा है॥ ६१ ॥ 
विधेचल--निजरा का सामान्य स्वरूप और मोक्ष से उसका 
अन्तर बताकर इस काव्य में निजरा के भेद बताये हैं। निजरा के मुख्य 
दो प्रकार हैं । एक श्रकाम निशा, दूसरी सकाम निर्जरा | यहाँ कामना 
का अर्थ फल की कामना नहीं लेना चाहिए | ऐसा श्र करने से सकाम 
निजंरा की अपेक्षा श्रकाम निर्गरा अ्रधिक प्रशस्त हो जायगी ; पर शाल्र 
यें इससे विपरीत माना गया है। शा्रकारों ने अ्रकाम निजंरा से सकामू, 
निजरा को अभ्रधिक प्रशंसनीय कहा है ; श्रतशव सकाम और अक्राम 
शब्दों के अन्तगंत कामना शब्द निजेरा की करनी को लागू होता है; 
अर्थात्‌ कामना--स्वेच्छा से किये जाने वाले अनुष्ठान से होनेवाली 
निजरा सकाम निजरा श्रौर बिना इच्छा--परवश होकर कष्ट भोगने पे 
या भूल-प्यास सहने से होनेवाली निर्णय अ्रकाम निर्णय है। उदाहर 
णार्थ मान लीजिए किठ्ती को पूवंकालीन पुरय के योग से इ्धिय-भोग 
की सत्र सामग्री प्रात्त हुईं है, मनचाह्य भोजन तैयार हो गया. है, फिर 





री 
|| 
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भावतो-शतक 





वैराग्यपूरक अपनी इच्छा से खानयान की उन वस्तुओं को त्याग 
देने, उपवास, एकाशन या आयंब्रि आदि तप करने से बहुत से कर्मों 
की निजंर होती है। यह 'नेज॑रा कामना पूर्वक अनुष्ठान-जन्य होने परे 
सकाम “निजरा कही जा सकती है । इससे विपरीत किसी मनुष्य या 
पशु को खाने की उत्तर इच्छा होने पर पराधीनता से या. अन्तराय के 
योग से, एक-दो दिन तक खाना-पीना न मिले, लंघन करनी पड़े, तो 
उस समय कष्ट मोगने के कारण कुछ कम भोगे जायेंगे; इसलिए थोड़ी- 
सी निर्जत होगी ; पर वह निजरा अनिच्छा-पूर्वक हुई है ; अतः अकाम 
निजरा है | स्वेच्छा से किया हुआ थोड़ा-सा धर्मकत्य भी अधिक 
नि्जंरा उत्न्न करता है ; किन्तु अ्रनिच्छा से, पराधीनता से, जबरदस्ती 
से, भ्रधिक कष्ट भोगने पर भी थोड़ी निजरा होती है | अ्रकाम और 
सकाम निर्णय में यही भेद है| काव्य का स्वतः शब्द 'भुक्ते विपाके! 
इस वाक्य के साथ सम्बद्ध है; अ्रतएव संचित कर्मों का खतःप्रयत 
बिना सहज ही विपाकोदय- होने पर मोगना और तदेनन्तर डाली से 
टरैटनेवाले पके फल की भाँति उनका खिर जाना वह प्रायः अकाम नि्जरा 
है। जप, तप, शान, ध्यान श्रादि कारणों:से संचित कर्मों की उदौरणा 
करके उन्हे उदय में लाना और फिर उनका खिर जाना सकाम' निर्जरा 
है। भ्रकाम निज॑रा प्रत्येक जीव को प्रत्येक समय होती रहती है, सकाम 
निजंस धर्मात्मा जीवों में से किसी-किस़ी को, प्रतित्षण और किसी को 
कमी-कभमी होती है। सकाम नि्जरा द्वात्रारी या साहुकारी से ऋण 

चुकाने के समान है तब श्रशानी की अकास़ निजरा कोर्ट ,के दवाव, से 
; | ॥०००>»>ू>़॒>>ऊकसका०५»़नभमभ5 २५७५ 0तउाभाा वास ाा५ज ७३ काा वध परम भा भाव भय ० १३७००० ० मम मी 
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धा जबरदस्ती से घन-सम्पत्ति जब्त करके ऋण वसूल करने के 
दातारी से दो आने, चार श्राने चुकाने से राजी-खुशी कर्ज पट जाता 
है, जब कि जबद॑त्ती से नाराजी के साथ सर्वस्व लुट जाने पर भी 
कभी-कभी कर्ज बाकी रह जाता है और कारागार की हवा खानी पड़ती 
है। इन्द्रियो पर अंकुश रखने तथा भोगोपमोग को स्वेच्छा से त्यागने 
से कर्म का कज़ सरलता से पट जाता है। चुकौते के दूसरे प्रकार 
को श्रकाम नि्यरा कहे, तो भ्रनुचित मे होगा। अ्रकाम निर्जरा की 
अपेक्षा सकाम निर्जरा का अधिक आदर करना, यही इस काव्य का 


उद्दे श्य है ॥ ६१ ॥ 
अकाम निजरा 


इच्छां बिना यत्तिल शीलपालन-- 
मजानक् नरके थे ताइनम्‌ | 
तियंध्ठ॒ तृद्छुद्ददयवन्धवेद्‌न-- 
रेतैरकामा मवतीह निञ्ञरा ॥ ९२॥ 
आअर्थ--इच्छा बिना फैवल लोक लाज से या लोगों के दबाव से | 
ब्रह्मचय॑ पाला जाय, सम्यम्शान और दर्शन बिना मिथ्यात्व भाव में 
मासखमण आदि तप किया जाय, नरक में क्षेत्र जनित अ्रथवा परमा- 
धामियों द्वारा पहुँचाई हुई छेदन-मेदन-ताड़न आदि की पीड़ा सुगती जाय, । 
तिर॑श्व भव में भूख, प्यास, बंध, बंधन, ताढ़न आदि सहन किया जाय, 
तो इससे जो निज॑रा होती है, उसी को भ्रकाम निर्जरा कहते हैं || ६२ ॥| ॥ 


शेर८ 





! भसावतन्ना-शतक 


| धारा नामित. 
विवेचत--हस काव्य में श्रकाम निशा के भेद बताये हैं। जो 
विधवा ञ्री तास-ससुर फे दबाव से था लोक-लाज से ्रह्मचय 
पालती है, भूमि-शयन और उपवास करती है, जो कैदी ज्री श्रादि का 
योग न मिलने से अह्मचय पालते हैं, भूख-प्यास सहते हैं, वह ब्ह्म- 
चर्य या तप अ्रकराम निर्जरा का कारण है; क्योंकि वह पालन करनेवाले 
की खतंत्र इच्छा से नहीं पाला जाता, वरन्‌ बलातू पालना पड़ता है। 
यह अकाम निर्जरा का पहला प्रकार है। अपनी खतंत्र इच्छा से, 
शान पूर्वक, मनोनिग्रह किया जाय तो महान्‌ पत्त प्राप्त होता है; 
परन्तु बिना इच्छा अ्रकाम निर्णरा से भी कुछ अशुभ कर्म कमर हो जाते 

हैं और कुछ शुभ गति मित्रती है। कहा भी है-- 

जे इमे जीवा गामागरण गर निगम रायद्ाणी खेडकब्वड मंडब- 
दोणमुहपह्रणा समसंबाइसंत्रिवेसेस श्रक्रामतरहाएं अ्रकाम हुक्षए 
श्रकाम बंभचेरवासेरं ब्रकाम अदरक सीयायवर्द समसगसे श्रजल्न- 
मल्लपंकपरितावेणं श्रधतरो वा भुजतरों वा काल अ्रधाण परि- 
किलेसि, परिकितेतिता कातमासे काल किच्चा श्रन्नतरेसु वार“ 
मंतरेप्तु देवलो-येसु उववत्तारों भवंति,..दसवाससहस्साई ठिई पत्ता ,.. 
--( पत्र उब० ) 
अथ--आम, नगर, पुर, पाठन आदि स्थानों के निवाती लोग 
अपनी इच्छा के विरुद्ध भूख़-प्यास सहते हैं, बत्चय पालते हैं, 
गर्मी-सदों सहते है, डेंस-मच्छर का परिताप भोगते हैं, मेल-पसीना आदि 
सहते हैं, थोड़े समय या बहुत उमय तक इस क्लेश को तहकर काल 
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भावत्ता-शतक 





क् समय कालघम्म पाकर वाण-व्यन्तर-जाति के देवता में उलन् होते 
हैं। वहाँ दस हजार वर्ष की आयु मिलती है। बिना इच्छा, परतंत्र 
होकर क्लेश मोगने मात्र मन पर कावू रखते से मनुष्य देवगति पाता 
है । अकाम निजरा का भी इतना फल मिलता है, तो यदि स्वेच्छा से 
मन पर भल्ी भाँति अंकुश रखकर सकाम निजरा की जाय, तो उसके 
फल में क्या कमी हो सकती है ! 
|. दूसरे प्रकार की निज॑रा अजान-कश से होती है | अ्र्थाद्‌ उम्पादशन 
से होन वापस, बाबा आदि पश्चामि ताथ तपकर किसी वासना से था 
देखादेखी जो कष्ट सहन करते हैँ, पेड़ ते उलटे लठ्क जाते हैं, एक 
पैर पर खड़े रहते हैं, सिर्फ दूध या कन्द पर रहते हैँ, श्रनेक प्रकारों से 
कष्ट भोगते हैं, यह कष्ट यद्रपि इच्छा-पूवंक भोगा जाता है तथापि वह 
वेसममी से भोगा जाता है, श्रश्ञान तप है; श्रतशव उसको गणना 
| श्रकाम निजरा में ही है। ऐसे कह्टों से कुछ शुभ कर्मों का संचय होने 
से देवगति की प्राति होती है सही ; पर मवश्रमण नही छूटता, संतार 
से मुक्ति नहीं मिल सकती | मवश्रमण-तो सकाम निर्जरा से, ही छूट 
,| सकता है| कई बैलों पर बहुत ज्यादा बोक लाद दियां जाता है। 
उन्हें खाने-पीने को पूरा नहीं मिलता | दुर्मिक्ष के श्रवसर पर घास-चारे 
, की कमी के कारण भूखा-प्यासा रहना पड़ता है | खाने की इच्छा होने 
पर सी चुपचाप भूख-प्यास सहनी पड़ती है।यह भी अकास निजरा 
| है। मुमुन्तु जनों का कर्तव्य है कि वे श्रकाम निर्जरा के प्रतंग को सका 
निज॑रा-के रूप में पलट देवें और सकाम निजरा करें ॥६२॥ 


भ्ड 
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भगवत्ता-शंतक 


निजरा के कारण भत' तप के भेद” 


' बाह्मोदिमेदेन तंपोथ्स्थनेकर्या, / ' 
लिष्काममेपात 'शुभ 'सदा्शयम। 
चीर्च्यादिलोनेव * तु यद्िधीयते 

५. शीफ्त सकामः किल मध्यम” तफः ॥३३॥ . 











, अर्ध--सकाम निजंरा के।करण रूप, तप के. दो भेद 
पता आम्यन्तर । >अत्पेक़ के हो;:छः मे और हैं । भतशन, |ऊन्ोरर,, 
वृत्तितंत्षेप, ख़पसित्याग, कायक्लेश और,पडिसंतेहणा, ये छः मेद बाह्य; | 
ता के हैं। आन्तरिक:तप के छः मेद; यह , हैं--प्रायथ्रित्त,, विनय 
वैधादल, ल्ाधाय, पा और-काग्रोत्पा । इन ज़ारह, त्रों में से-जो-. 
तप नि्॑रा के उद्देश्य से; इहप्रज्ञोक साबन्धी कोई ,भी , आकांज्ा न! 
करते हुए,निष्काम भाव से, किया जाता है, वृद्दी- उत्तम तप' कहुजावा 
है। जो तप यश, कीत्ति, प्रति, सन्मान,' द्रव्य, या स्वर्ण के सुख 
की'लालसा से किया जाता है, वृह सकाम तृप,हीन कोड़ि का है|९३)| 
विवेचस-::२काम, प्तिजरा का “मुल्य कारण, तप.है| जैसे श्ररिन 
इप्तत को जलाकर भस्म कर द्वेतीहै/उसी, प्रकाए; त़स्या कर्मी, 
ईंधन को भक्ष्म कर,आत्मा को;शुद्ध कर देती है |जैपे सोने को विशुर) | 
काने: के लिए, उसका मैज्न, हटाने.के लिए भह्ठी में, डालना पड़ता है, 
उसी प्रकार,करम-मल्र को,ज़लाने)के (लिए आत्मा को तपत्या की, मद्दी | 
में गिरना चाहिए। ठीक ही कहा है-- ५५ 7०7३ # 
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भावता-शतक 


कान्‍्तारं ते यथेतरों उचलयितु' दक्षो दावार्नि बिना, 
दावाग्वि न ययेतरः शमयितु' शक्तो विनाम्भोधरम्‌ | 
निष्णात॑ पवन बिना निरसितु जास्यो यथा5स्मोधरम, 
कर्मों तपसा विन्ना किमपर इत्तु, समर्थ तथा॥ 


झथ--घनी साड़ीवाले जंगल को दावानल के अतिरिक्त श्रौर 
कोई हथियार साफ़ नहीं कर सकता, चारों भरोर फैले हुए दावानल को 
वर्षा के सिवा और किसी उपाय से शान्त्र नहीं कर सकते, वर्षा यदि 
इंतनी अधिक हो कि गॉव-के-गाँव बहने की संभावना हो जाय और 
बादलों को बिखेरने की श्रावश्यकता पढ़े, तो हवा के तिवा और कोई 
उपाय नहीं है ; इसी प्रकार कर्म के समूह को छिन्न-मिन्‍न करेने था 
बिखेरने के लिए तपस्या के श्रतिरिक्त अन्य उत्तम साधन क्या है! 
साधारण लोग तप का अर्थ जंगल में जाकर उपवास ठान लेना या 





आतापना लेना ही समझते हैं; मगर वास्तव में, तप का इतना संकुचित | ' 


झ्र्थ नहीं है। उसका भय बहुत विशाल है। तप केवल कापिक ही नहीं, 
वाचनिक 'श्रौर मानसिक भी है। जैन-शाज्रों में उसके भेद कहे गये हैं-- 
वाह्म और आन्तरिक | जिसमें खान-पान आदि भोगों को संकुचित 
किया जाता है और इस प्रकार शारीरिक निग्रह होता है. वह वाह्य तप 
है और जिससे पुरुष आत्मा की ओर उन्मुख होता है, मन शोर वचन 
का निम्रह करता है वह श्राभ्यन्तर तप है। दोनों के छः-छः मेद होने 


से कुल बारह तप हैं। 
छ्े 
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भावनाशतक 





तप के १२ भेद 


( वाह्य तप ), 

(१) भ्रनशन--एक-दो दिन के लिए या सदा के, लिए खान- 
पान त्याग देना. भ्रनशन तप है--उपवास या संथारा | 

(२) ऊनोदरी--अ्रपनी सदा की खुराक में से कुछ कम, खाना 
ऊनोदर तप है | वह दो प्रकार से होता है--दवत्य ओर भाव से | खाने- 
पीने, पहनने-ओोढ़ने के द्वव्य में न्यूनता करना द्रब्य-उनोदरी है और । 
कोष, मान, माया, लाभ आदि कपायों को छम करना माव-ऊंनोररीहै | | 

(३) बृत्ति सक्तेप--इन्द्रिय भोर मन की दृत्तियों को सक्षितत करना, ' 
या श्रमिग्रह धारण करना । 

(४ ) रस परिद्याग--परी, दूध, दही, शकर, खाँड़, शुड्ट श्रादि 
रो में से किसी रस का त्याग करता, श्रप नीए आहार लेता, आय" 
बिल आदि तप करना | । 

(१ ) कायक्लेश--दंडासन, लकुठउन, उत्कुदुकासन/ वीरासन , 
आदि आसनों से-असुक समय तक स्थिर रहना (|, ' 

(६ ) पडिसंलहणा--इर्द्रियों श्र मन का निग्रह करना, क्षायों 
को रोकता या विष्फत्ञ करना, अशुभ मन-वच्न-काय की अबृत्ति रोकता, , 
एकान्त शान्त स्थान में तिवास करना | 
ह '. (आश्यन्तर तप ) 

(१ ) प्रायश्रितत--अपने चारिन्य की पुतियाँ देकर गुर के 
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बर३ 


:मावनाआतक 
७४, थकपाांं्चााािौाओं ४८ अकर 
सामने प्रकाशित कर उनके लिएल्‍पश्चात्ताप करना या दरह के स्वरूप 


में गुदजी जो तप बतावें वह करना | 

(२) विनय--देव, गुद भर धर्म की मक्ति करना, सक्तार करना, 
तन, मन और सखी लगन से उनकी सेवा का | « ९: 

(३ ) वैयाबृत्य--आचार्य, उपणध्याय, शिष्य, ग्लान, तपत्वी) 
स्थविर, साधर्मी, कुल गण तथा संघ की खयें सेवा करना |, 

(४ )स्वाध्याय--धर्मशात्ञ का वाचन करना, उतसें से मरना: 
दिक पूछना, धर्म-चर्चा करना, मनन करना और दूसरो को उसका उप- 
देश, देना,। 

(४ ) ध्यान--आत्त रौद ध्यान का त्याग करके धर्म और शुक्ल 
ध्यान धारण करना | कल, - 

,7( ६) ब्युतसर्यग--काउस्सस्ग--मन-वचन-काय की चपलता यां 
प्रंदृत्ति को रोककर तीनों को निदूतत करा |." ह 
उल्लिखित बारह तपों में धर्म के प्रायः सभी अंगों का.समावेश हो 
जाता है। वाह्म और आम्यन्दरिक, ,भानतिक, वाचिक और काविक 
तप करना ही कर्मनि्जरा का-तथा' श्रात्मा को स्वच्छ करने का सच्चा 
प्राय है । तप में किसी प्रकार की कामना को स्थान न: देना ज़ाहिए | 
धतेष्काममेवान्र शु में अर्थात्‌-+नो- हुए ल्ोगद्धयाएनो, परलोगढ्रयाएं 
नो किततिवन्नसदइ॒ति लोगह्याए लन्नत्य निजरहयांए !! , 
६४7४ ५ :“-(दशश्श्र०६, 3० ४) 
* #इस लोक;फ़े सु्ों की।इच्छा से नहीं, परलोक की,छु्ों की इच्छा 


| विशिनननी कल 3 ालुनुलअााााााााााााााााााााआ्ााााााा ७ 
-हैरे४ 


भावना-रशातक 





छ् न 
से नहीं, इ६--१२--दोनों लोकों के सुरों की इच्छा से नहीं, की, ' 
था अशंता की लालसा से नहीं ; किन्तु केवल कर्म की निर्णय के लिए 
तप करना चाहिए ; भ्रतण्व निष्काम रुप ही उत्तम तप है | धन, क्रीपि 
था श्रन्य किसी वस्तु के लोभ से तप करना मध्यम या कनिए्ठ है। भव्य 
जीवों को उक्काम निजरा के लिए निष्काम शुभ तप श्रादरना चाहिए ! 
फल की,श्राशा न रखते हुए उज्लिज्ित रीति से तप करना ही भव्य 
जीवों का कर्तव्य है,॥ ६१ || . ५; ु 


निजेरा के कारण 


निःस्वार्थवुद्या5भयदानमद्ठिनाम, 
पात्ने तथा, देश चित॑ सुमावतः। 
अन्तविशुद्धाभय भावनागिरिं, 
.. चेदिच्चसि त्य॑ कहुकमे निर्जराम्‌ ॥ ६४॥ 
अथ --हे मद्र ! यदि तू फटठर पल देनेवाले तीम कमों की निर्यय 
फरना चाहता है, तो मयमीत प्राणियों को नित्लार्थ भाव से श्रमपदान 
दे तथा उध भाव से सुप्रा् फो उचित बल का दान दे। भ्रन्तकरण 
की शुद्धि करते-ररते भावना रुप पवत पर चढ़कर उसे सवोध शिखर 
पर जा पहुँचा ॥६४॥ । 
* वियेवन--जेसे तप से निर्णय होती है, उसी प्रकार दान धौर 
भावना से भी यहुद्ध मे फमों की निजंरा होती है। हृश कादर में निर्द]ग 


फे तोन कारण बताये (-प्रभपदान, सुपापदान प्रोर शुम मायना।  - 
क्र 
न 
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भावना-शतक 
| । जायजा... 
/ दाणौण सेट्ट' अंभेयष्पयाणं | (--सूयमंडांग, अ० ९, )' 
' भ्रंथात--सब दानों. में अ्रमयदान भ्रष्ट है | श्रमय श्रर्थात्‌ किसी 
को भी भय से मुक्त करना। सात प्रकार के भयों में मृत्यु का भय सबसे 
अधिंक खराब है। मृच्यु के मय में पड़े हुए प्राणी को जीवनदान देने, 
उसे भये से मुक्त करने से उसे जो आनन्द होता है वह आनन्द श्रन्य 
किसी. मी पदार्थ ऐ नहीं हो सकता । सूयगडडांग सूत्र की टीका में अमय- 
दान की भ्रेष्ठता पर एक चोर का दृश्टान्त दिया है | 





रृष्टान्त--वघ स्थान पर ले जाये जाति हुए एक चोर को देखकर 
रानियों ने राजा से उसके मृत्युदंड का कारण पूछा । एक राजपुरुष ने 
उसका स्पष्टीकरण किया, तब चार रानियों में से एक रानी ने चोर को 
एक दिन के लिए बचाने की प्रारथना की। राजा ने एर्क दिन की छूट 
दे दी। रानी ने उस चोर को स्नान करवाया, बढ़िया वद्ध पहिनाये, 
भोजन कराया और एक इजार सोने की मुहरें वझ्िशिश कीं । उसकी 
सर्द से दूंसरी रानी मे दूसरे दिन बचाने की प्रार्थना की । राजा ने उसे 
भी स्वीकार कर लिया । उस रानी ने पहली रानी के समान सल्लोर 
करने के शरतिरिक्त एक लाख मुहरें वद्शिश की | इसी प्रकार तींपरी 
रानी ने ऐक॑ दिन की मोहलत माँग ली और एक करोड़ मुहर बर्ण्शिश 
कीं। चौथी रानी ने सोचा--एक दिन की माँग करने से क्‍या होगा ! 
एक समय दियों'हुआ'राजा का बचन मेरे पास है, उसके बदले में. इस 
चोर को बध से सदा के लिए मुक्त करूँ। ऐठा निश्चय करके रानी ने || 
उसे बचाने की माँग की, और कहा--येदि आपको अपना वचन पालने |, 


श्श्द 








भावना-शातक 





# 
है, तोध्वोर की सजा वापस ले लीजिए | राजा ने स्वीकार कर 
लिया। श्रन्त में उसे भोजन कराकर बिना कुछ दिये ही रानी उसे 
विदा करने लगी, तो दूसरी रानियों ने उसे ताना भारा--हम 
लोगों ने इतनी-इतनी बझ्शिश दी, इससे कुछ भी देते न बन पढ़ा! 
चौथी रानी बोली--मैंने सबसे बड़ी वस्शिश दी है। इसका इंसाफ 
कराना हो तो इस चोर से ही करा लो । चोर से पूछा गया । वह 
कहने लगा--श्राप लोगों की हजार या करोड़ मुहरों की बस्शिश से 
आज की, जीवन की यह बस्शिश बहुत ऊँची है | क्योंकि-+- 

दोयते प्रियमाणस्थ, कोटि जीवितमेव च | 
घनकोटिं न भ्रृदृगीयात्‌ स्वों जीविंतुमिच्छ॒ति ॥. 
अर्थातू--मरते हुए मनुष्य को एक आदमी एक करोड़ सोने की 
मोहरें दे ;-अथवा जीवन-दान दे, दोनों में से एक को चुनने को कहे, 
तों' वह मनुष्य मोहरें नहीं लेगा, जीवन-दान ही स्वीकार करेगा.) क्योंकि 
प्रत्येक प्राणी जीवित रहना चाहता है | 
मेघकुमीर ने हाथी के मव में एक खरगोश को जीवन-दान दियां, 
इसके प्रभाव से वह तियश्व योनि में से निकलकर मनुष्य हुआ और वह 
' भी राजकुमार ! मेघरथ राजा ने एक कबृतरे को श्रंमंयदान दिया, इससे | 
उन्होंने तीयैंडुर नाम कर्म उपाजन किया और सोलहवें तीथेंड्रर शांति- 
नाथ हुए। श्रमयदान की भाँति सुपात्-दान से भी बहुत से जीवों ने 
' अशुभ कर्म की निरजरा करके तीर्थंकर नाम कर्म उपाजन किया है। 
भगवती के पंद्रह शतक में रेबती गायापत्षी ने तिह श्रनगार को उत्कृष्ट , 
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भावना“शतंक 


भीवे से बिजौंरा-पार्क दिया। था | इससे उसका संसार परीत शो 
तीथकर गोत्र उपाजित हुआ विपक्षियूत्र में लिखो' है कि सुमुख 
गाथापति ने चंढ़ते' मो से तथारुप साधु को क्षन दिया, इंस कारण 
संसार परी्त किया । ऐसे अनेक इशेन्त आगमों श्रौर शात्रों में पॉगे 
जाते हैं। स्वोर्य बुद्धि से श्रमयदान दिया जाग्र या चढ़ते भाव बिनों 
सुपातर:दान दिया जाय, तो उसको फल अधिक नहीं होता, मिंजेरो भी 
उससे भ्रधिक नहीं 'होती; इसीलिए काव्य 'में 'निः्वार्थ: बुद्ध! 
'सुभावता ये दो ' हैतुवाचक शब्द डाले' गये हैं |. परमार्थ-चुद्धि श्रौर 
चढ़ते भाव से--सच्ची लगन से जो दान दिया जाता है उसी से कर्म 
का्थशहोवाहै। 

'" खत्यु-मर्य के सम्रान' आजीविका पूरी न होना भी एक, भय -है। 
श्ञजीविका के भय से दुखी होनेदाले ग्रोग्य पुरुषों को सहायता देंकर 
उस भय से मुक्त करता भी अमयदान का एक प्रकार है।। साधु जैसे-॥ 
सुपात्र गिने जाते हैं, उसी प्रकार श्रच्छी-अज्छी ज्ञान का' प्रच्नार 'करने- 
वाली संत्याओ्ों को भी सुपात गिन सकते हैं। 'पापातु तरायत इति प्रा” 
श्र्थात्‌जो पाप से - बचावे- सो पार्च,। इस अर्थ के-अनुसार संस्थाएँ: 
समाज को.पाप से बचा संकती हैं ; अ्रततः उन्हे मी, पात्र कह सकते हैं |. 
उन संस्थाओ्रों में तन, सन और घन से सहायता: करना भी सुपात्र-दानः 
मेंएकउत्तमं भेणी है|; हाफ, 9 *. . - 
5 या स्थाइ द्विगुणं वित्तंज़्यवसाये चतुगेणय । 

छ्षेत्र 'शतगुणं प्रोक्त,पाजेअनन्‍्तगुर् भवेत्‌ ॥ : 


श्श्ः 
















भावना-शतक 


*#ब्रर्यातर-ब्याज अगरखने से,अधिक-से-अधिक. हुगुना लाभ शेट 


' ैन्यापार में बहुत हुआ तो जौगुना जाम हो ;सकता है, जमीन क्‍ 
बोने:से बहुत/सेल्वहुत सौगुना लाभ होता है ; किन्तु पात्र में अपित की । 


हुई वस्तु का श्रजन्त गुना ज्ञाभःहोता है.।,, ' , 5 

निर्जरा का तीछय कारए-अन्तूर्ण को शुद्ध करके ,शुम भावना 
भरकर भअध्यवरताय के उच्च शिखर पर चढ़नां बतताया गया है [भावना 
और शुम अ्रध्यवताय का बल भी इतना श्रषिक है कि थोड़े से समय 
में ही उनमे बहुत 'से कैम गले जाते हैं भददेवी माता और 
भरत चक्रवर्ती के दृष्ान्त छुविदित हैं। मरदेवी मावनां के बल से केवल 
जान पाकर मोज्ञ में विराजीं। मरत महाराज को अरिसा भवन में 


॥ 


भ्रपनी छवि देखते-देखते एक अंगुली बिना झंगूठी: खाली शौमा-हीन |, 


प्रतीत हुईं ।इस पर उद्दोंने दूसरी अंगुली में से, भी श्रेंगूटी उतारी, 
इस प्रकार एक के बाद एक करके सभी। श्राभूषण उतार डाले श्रौर उनसे 
ममता मी हटती गई । ध्रन्ते में  संगरस्त पौदूगलिक रचना की अत्थि- 
_रता--अनित्यता देखकर विचार करते-करते शुभ भावना की भेणी पर 
,औरूद़ हुए'शऔर केयलंज्ञान प्रा कर लिया | इस तरह ,उन्होंने तिफे 
शुम भावना के।बल से सिद्धि प्रात की। यहमावना केवल वाचनिक हो 
था भीरस हो|'तो प्रयोजत' सिद्ध नहीं होता | इसीलिए इसमें श्रन्तःऋरण 
'की,विशुद्धता। दिखलाई है| अ्रन्त/करण जितनो।दी; सरल, निष्क्ंपठ औ्रौर- 
| बिशुद्ध होगा, उतनी ही श्रषिक ,उच्च भावनाएँ उत्तन्त होंगी । मलिन 
'झन्ताकरण में सुन्दर भावना कदापि नहीं उठ सकती ;. भतश़ श्रन्तः- 





+दरेह 
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हु 
। करण को नि्मत्ञ बनाकर भावना के रस को उसपेन्न होने की अवसर 


। देना चाहिए। ऊपर के तीन कारणों यंत्रपि तप के वैयावृत्य और ध्यान 
तप में गर्मित हो जाते हैं फिर भी उनकी अधिक आवश्यकता बताने के 
लिए उनका अलहदा वर्णन किया है || ६४ ॥ 
ज्ञान ही निजेरा को मुख्य कारण है 

अजान कष्टाश्नित तापसादयों , . 

यत्कम निम्नन्ति हि वर्ष कोटिमिः। 

जानी क्षणेनेव निदन्ति तदुद्गृतं , 

शान ततो निज्जरणार्थमज्ञय ॥६४॥ 

अर्थ--अशज्ञान-कष्ट सहने वाले बाल तपस्तरी करोड़ों वर्ष माउखमण 

करें, सय॑ की आतापना ले, कुश की नोक पर ठहर सके उतने अनाज 
का पारणा करके फिर मासखमंण करें, तो उनकी इस प्रकार की 
करोड़ों वर्षों की तपस्या से जितने कर्म खंपते हैं, उतने कम ज्ञानी 
पुरुष ज्ञान के बल से क्षण भरं में खपा डालता है | 'कोटि जन्म तप तप | 
शान बिन कर्म सरे जे, जानी के' क्षण में त्रिगुप्ति तें सहन टरें ते।? 
ऐसा शाज्ञ में स्पष्ट कह्या है। इसलिए है मद्र ! कर्मों को धोने वाले उत्तम ः 
जल के समान शान--सम्यग्शान की खोज कंरो, उसका संचय करो, 
जिससे कर्मों की सर्वया निजरा होने पर मोक्ष पद प्रात हो सके ॥६१॥ |! 
... विवेचलं--इस काव्य, में अ्रशान-तप की'अपेज्षा ज्ञान की विशेषता | 
' बतलाईं गई है। कह । 






वक.. अजीज, 
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भावनाातक 


ज॑ अन्ताणी कम्म' खबेइ, बहुयाहि' वासकोडीहि। 
त॑ नाणी तिहि गुत्तो, खबेइ उसासमेत्तेणं ॥। 
अर्थात्‌-अज्ञानी जिन कर्मो' को करोड़ों वर्षो में भी नहीं खपा | 
सकता, शानी उन्हें तीन गुप्ति ( मनगुति, वचनगुत्ति और कायगुसि ) 
के बल से एक श्वासोच्छवास जितने समय में खपा सकता है। 
मासे मासे उ जो बालो, कुसगोणुं, तु ध्ुजद। 
,» ने सो सुयकक्‍्खाय घम्मरुख, कल अग्धद सोलसि।॥ 
| --( उत्त० झ० ६, गाथा ४४) 
अर्थात्‌-बाल--अजञानी जीव मास-मासखमण काजत करके, दूब की 
, नोक प्र समा जाये, इतने श्रनाज से पारणा करे भर फिर माउसमण करे, 
, तो भी वह मनुष्य शाज्संमत सम्यग्शान युक्त धर्म की सोलहवीं कला--अंश 
की बराबरी नहीं कर सकता ॥ उपदेशमाला में धमंदास गणि ने कहा है-- 
सिच्झ॑ति चरणरहिया दंसणरहिया न सिन्झंति ।! 
अर्थात्‌-चारिन्य से भ्रष्ट होनेवाला सिद्ध हो सकता है; पर दर्शन |; 
सम्यक्त से भ्रष्ट मनुष्य तिद्धि नहीं प्रात्त कर सकता | 
दर्शन और शान सहचारी हैं ; भ्रतः जो दशन से भ्रष्ट होगा, वह 
शान से भी भ्रष्ट हो जायगा | ऊपर के तमाम पद्चों में जान की विशेषता 
बतलाई है। श्रश्ञान, क्रिया का एक कलंक या विष है | तामलि तापस 
का वृत्तान्त भगवती पूंत्र में सुर्विदित है। उसने ६० हजार वर्ष तक तप 
किया, छठ-छठ के पारणो कियें, सूर्य की. झतापना ली $ परयह सब अ्रज्ञान 
'दशा में किया। फल-स्वरूप' देवगति में! ईशोनेन्द्र की पदवी मिली। 











३३१ 


भसावन्राशतक 
ह्. 


४ 
इतनी किया यदि ज्ञान माँव में की होती, वी इतने से सात जींव मोक्ष 
पा लेते । ऐसा उपदेश मोला में कह है।._ ++ ४ 
घन्ना अनगार ने शानपूर्वक करनी की, तो सिफ नौ मेंहीनेंसें सर्वाथे- 
पिद्धे विंभाने प्राप्त किया। अर्जुन मारी ने छू: महीने में ही कर्म खपाकर 
सिद्धि समादन कर ली | अ्रतः जो करना हो, समझकर करो | अंघी 
दौड़ से शायद हो साध्य-पिद्धि हो ।'अ्रन्धी दौड़ का साधारण परिणाम 
गडढे में गिरना था उल्टी दिशा में चला जाना होता है। अ्रन्धभ्द्धा भी 
कभी-करसी अजान का ही परिणास लाती है। यथार्थ ज्ञान को ही सम्यगू- 
शान कहते हैं। यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्येक प्राणी की मयल 
करना चाहिए । सद्गुरु का सयोग मिलाना” चाहिए। सदगुरु श्रौर 
सतू-शात्र के बिना बहुधा सम्यर्शान नहीं प्राप्त के ग्रकता। ख्र्तः 
ज्ञान, का प्रकाश तो कमी-कमी ही होता है-]- यह आकर्मिक 
योग अ्रपवाद रूप है ; श्रतः ज्ञान-प्राप्ति के ज्िए प्रयत्न की आवश्य- 
कता है। इसीलिए कहां गया है--जशानं ततो-निमनरेणर्थमजय ! 
अर्थात्‌, निजरा के लिए शान का उपाजन करो | घन उपाज॑न के लिए 
जितनो चिंन्ता रखते हो, उससे भी श्रधिक चिन्ता ज्ञान-प्राप्तिःके लिए 
करनी चाहिए॥ ६२ ॥ 


ज्ञान ओर क्रिया से मीचच 


रेधनन्तजन्माजित कम! वर्गणा-- 
; सतवं चेल्तिराकतु मपेक्षसे तमाम्‌। 
ड्ेरेरे 





भावना-शतक 


, - शानेन , सार्थश्च ,तपस्तदाउउचर,, ,- , , 
वाहविनापो.न हि वस्र शुद्धितत॥ ऐ९।। , . 

अथे--यदि ठ॒म अनन्त भवों में संचिंत कर्म:वर्गणाओं को एकदम 

दूर करने की उक्तट इच्छा रखते हो, तो ज्ञान, के ज्ाथ तप-क्रिया 
करो | ज्ञान रहित तफजैसे कार्यकारी नहीं होता, उसी प्रकार ,तप-क्रिया 
रहित शान भी कार्यकारी नहीं होता। पोश्ी एक वृद्ध धोताः है, तो 
उसे अ्रग्नि और पानी दोनों की आवश्यकता होती है, श्रकेली श्रग्ि 
कपड़े को जला डालती है श्रौर अ्रकरेला पानी सूद्म भेल को गला “नहीं 
सकता । इसीलिए घोबी पानी में कपड़ा रखकर नीचे, श्राण जलाकर 
बल्न को शुद्ध करता!है। इसी तरह शान पानी के , समान और तप 
श्रग्नि के समान है। श्रात्मा के स्वरुप को शुद्ध करने के लिए दोनों की . 
जरूरत होती है ; इसीलिए कहा है-- शान क्रियाभ्याम ग़ेत्ठः , ५ 
५ विवेचन--ऊपर के काल्य में ज्ञान सहित क्रिया का समर्थन किया 
है।। उदीरणा हारा, उदय, में लाकर या त्वतः उदय में आये हुए कर्म , 
क़तरिजंरा करने के लिए और फिर निजंरा का प्रसंगः ही न. आवे--नये 
कर्मों का संग्रह न हो, इस, उद्देरय को पूर्ण करने के लिए दो चीजों की , 
श्रावश्यकवा है--शात्,और किया को । जो 'ज़ोग शान्र को अनावश्यक 
समझकर फेवल किया को ही साधन झनते हैं, अज्ञान पूंक मासखम्रण 
करते हैं, पंचाग्ति:तप तपते,है। सये,की श्रातापना लेते, हैं, उनकी किया 
वास्तविक, फल तह्दी प्रदानू कर सकती | यह-जताने के लिए पहले काज्य , 
में शाज्ञ की महत्ता बताईहे ! भढ़स,नाएं तशोहया (दशश्ञु९४ पु) ॥ 
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भावनत्ता-शतक 


प्रथम ज्ञान और फिर दय्रा--क्रिया । ज्ञान मार्ग बतलाता है तब क्‍ | 
रात्ता तय करती है। शान्-हीन क्रिया तेली के बेल की क्रिया के समान 
है | आँखों पर पह्दी वाँधकर तेली उसे दिन-भर चलाता है ; परल्तु मोर्ग 
जरा भी नहीं कटता, साँक होने पर पट्टी खुलती है, तो वही की वही 
घानी और वही की वही जगह वेचारा देखता है। छिया-हीन श्ञांव भी 
| यंयेष्ठ फलदायक नहीं होता । 
| जहा खरो चन्दुय भारवाही, भाररुत भागी न हु चन्द्र॒स्क्ष | 
एवं णु णाणी चरणेण हीणो, नाणरुप्त भागी न हु झुग्गईए ॥ 
ञ्र्थातू--जैंसे गधा पीठ पर लदी हुई चंदन की लकड़ियों को ढोता 
है ; पर उसे चंदन की सुगन्ध का मान नहीं होता | उसके लिए वबूल 
और चन्दन की लकड़ियाँ एक-सी हैं; अर्थात्‌ चन्दन की लकषड़ियाँ 
उसके लिए केवल मभार-भूत ही हैं। उसी प्रकार चारित्य-गुर से रहित 
जशञानी-शात्वेत्ता फोनोग्राफ के प्लेट की तरह शाज्रों के अथ अपने 
मस्तिष्क में भरता है, उसका कुछ भी उपयोग अपने लिए, नहीं करवा | 
शकर-शक्क? चिल्लाने से मुँह में शक्वर की मिठास नहीं त्रा 
सकती, मिठास के लिए शक्कर खाने की आवश्यकता है। ओपध के 
गुण जान लेने मात्र से वह लग नहीं पहुँचा सकती। रोग का.नाश 
उसका सेवन करने से होता है | ठीक इसी प्रकार शान को वरत्तंन-प्रवृत्त 
किया का रुप देने से ही वह लामकारक होता है, शान का सच्चा ठप- 
योग करना--सदाचार में ही है। शान-हीन क्रिया अ्रन्धी है, तो किया 
हीन शान लेंगड़ा है । अन्वे को जैसे लैंगड़ेकी सहायता की आवश्य- 
क............................-०--अ०»+० व फुामनन का ॥+७ शा नम भ५७७५००+ मरना भकभक 
डे३४ 


भाधनाशतफ 


हे 
कता होती है, वैसे हो लंगगे फो भ्न्‍्पे की झावश्यकता होती है । 
, सजग सिदरू। सफल धंयंति, नए एप चफ्कण रहो पयाई | 
झग्धों य परगुय वण समिदया, ते सपठतां नगर पचिट्ठा ॥ 
प्रयोव--एक पहिये से रथ नहीं चल सकता, दोनों पह्ियों के 
उयोग से ऐ चलता है प्रौर लक्ष्य तक पहुँच सकता ऐ। श्रन्धा और 
जैंगड़ा सम्मिलित ऐोकर बन से चले, तो नगर में जा पहुँचे । 
रफ्ान्त--एफ मंगल में किसी पेढ़ के भीचे एक एँगड़ा बैठा था। 
वही एफ अंधा ठोररें जाता हुआ, रास्ता न मिलने से इधर-उधर 
भटक रहा था। इसी बीच जंगल में दावानल सुल्ग उठी। लँगड़े ने 
श्रंपे को बुलाकर सावचेत कर दिया। कह्दा-- भाई ! दावानत् एकदम 
नजदीक थ्रा पहुँचा है। इसी दम यहाँ से भाग चलना चाहिए !? श्रन्धे 
ने उत्तर दिया, मुममें चलने की शक्ति है; पर श्रफतोस यह 
मुझे मा नहीं सूकता |! लेंगेडे ने कक्ष--मित्र | तेरे पैरों में शक्ति है 
श्ौर मेरी श्राँसों में देखने की शक्ति है; पर पैर वेकार है । रास्ता, 
] सूमता है; पर चलने की शक्ति नहीं है। तुम मुझे सहायता दो, मैं तुम्हें 
सहायता दूँ । एक दूसरे की सहायता से हम दोनों सुरक्षित जगह पहुँच, 
सकेंगे !! रे ने कहा--टीक है, मैं तुम्हें अपने कपे पर बिठलाता हूँ | 
भर तुम मुझे रात्ता बताते चलो । तुम्हारी सह्षयता से मैं रास्ता ढूँढ़ ' 
सढ्ेंगा और मेरी सद्ायता से तुस रास्ता क्राठ सकोगे ।! इस प्रकार 
दोनों रंगठित होकर एक दूसरे की सहायता से जंगल से बाहर नर में 
जा पहुँचे | 










.. 








गया ;'पर वे दोनों आ्रपत में कगइ़ने लगे | “एक ने दूसरे की सहयिवां 
न की । इतने में श्रग्ति चारों श्रोर सुलेगः उठी “और प्ररिणाम-स्वरूस 
दोनों का वहीं स्राह्म हो गया । इसके लिए विरीषांवश्यक मेँ कहा है-- 

” + हये नाण किया होश] हया अज्षाणओ किया। ४ 
पासंतो पंगुल्ले दडहो, धावमाणो य. भ्रन्धलो ॥ +. 2» 
श्रयोत--लँगड़ा देख रहा था और अंधा इधर-उपर माग रहा 

था ; परन्तु एक ने दूसरे की सहायता-नहीं की'। दोनों श्रलग-अलग हो 
गये जो'जल मरे | इसी प्रकार क्रिया श्रोर शान' यदि सम्मिलित न-हों 
अर्थात्‌ क्रिया हो ; पर ज्ञान न हो अथवा शोन हो मर किया'न हो| तो 
वे दोनों नध्पाय हैं--मुर्दा हैं। यद्यपि “चौथे शुशस्थान में. क्रिया-दीने 
शान है और वह कुछ सीमा तके लाभकारी मी है; थे यहाँ” इतने 
ज्ञाम की अपेत्षा नहीं है। जान और क्रिया मिलकर जितना लाभ 
पहुँचाते हैं, उतना लाभ अ्रकेला,ें ज्ञान नहीं पहुँचा सर्कता । यहाँ" यही 
बतलाने का आशय है| पहले'के काव्य में ज्ञान की अ्ष्ठता बतलाई है 

| और इस कोव्य में ज्ञान तथा- क्रिया की सेमता-ठुलना' वेतलाई है। 
थद कथन सापेक्ष हैं, विरोधी नहीं समझनों “चाहिएं। पहले काव्य में 

ह अज्ञान सहित क्रिया की श्रपेत्ञा अकेले शान ' की  भ्रें्ठतों अ्रतिपादन की 
गई है | इसमें शञान सहित कियो को ही ओे्ठतों प्रदंशित की' हैं || .यह 
दोनों कैयन परस्पर श्रविरोधी हैं। जो लोग ्रेकेंते शर्म को हीमोश 
का साधन मानते हैं, उसका स्पर्टकरण भी इस काव्य में करं:'दियां 





भसावनाशतक 


| गया है कि एक से नही; किन्तु दोनों की सहचरता से ही मुक्ति मिलती । 
है। कर्मों की निजंरा करके आत्म-शुद्धि चाहने वाले को पहले शाजोय- 
शान प्रात करना चाहिए | ज्ञान प्रा्त करके हिताहित, कत्तंव्याकरव्य, 
सत्यारत्म, लाभालाभ आदि इल्दों का यथा प्रथक्करण करके, 
श्रद्टित, श्रकततंव्य, श्रसत्य श्रौर ल्ञामहीन वस्तु का त्याग करके, हित- 
कर्तव्य श्रौर लाभवाली सत्य वस्तु का आदर करना चाहिए, सम्मरा्ग 
पर चलना चाहिए, सदनुष्टान करना चाहिए, परोपकार परायण बनना 
चाहिए, जिससे कर्म-निर्जरा होने के साथ ही श्रात्म-्शुद्धि हो जाय। 
शान, जल है श्रौर'तप या चरित श्रम है। इन दोनों का मेल जैसे 
वस्र के मैत को, उतकी चिकनाई को अलग कर वद्ध को विशुद्ध कर 
देता है, उसी प्रकार ज्ञान तथा क्रिया का योग श्रात्मा के कर्म-रुपी मैल 
को नष्ट कर देता है। अ्तर्व निजरा भावना में श्राक्मशुद्धि के लिए 
आानक्रियाम्याम मो इस अ्रट्श पिद्धान्त को कदापि न भूलना 
चाहिए॥ ९६॥ 
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(१०) लोक-मावना 
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[ निर्णरा आदि क्ियाएँ लोक में ही होती हैं, सबका आधार 


अतरव नि्जता-मावना के घाट लोक-भातना का ख़रूप बतलाया 
जाता है। ] 


लोक-भावना 


धर्माधमों पुदगलः खात्मकाला, 

ए्तदद्रव्यामिन्नरुपो हि लोक: । 

तत्राकाशं सबंतः स्थाय्यनन्त-- 

मेतन्मभ्ये विद्वते लोक एपः ॥६७॥ 

अर्य--धर्मासतिकाय, श्रधर्माश्तिकाय, भाकाशालिकाय, पुद्गला- 

ल्िकाय, जीवाल्तिकाय और काल, इन छः द्रब्यों-- पदार्थों के समुदाय 
को ही लोक कहते हैं। लोक का ऐसा कोई भी भाग नहीं है, जहाँ इन छः 
द्व्पों में से कोई द्रव्य न हो। उक्त छः द्रव्य आकाश के जिस माग में 
व्यात् हैं, उस भाग की लोक संज्ञा है। उक्त पदार्थो--द्रव्यों में से झाका- 
शात्तिकाय सत्र व्यापक है, जब कि अन्य पदार्थ उसके व्याप्य हूँ; 
अयांत्‌ श्राकाश शेष पाँच द्रव्यों के साथ भी रहता है और उनसे 
बाहर भी रहता है | वह अनन्त पी आप ते कह कोई उसका अ्रन्त नहीं ले सकता | 
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भात्रत्ता शतक 





. के मध्य छः द्रव्यों का समुदाय-रूप लोक-तृत्र 
विद्यमान है ॥६७॥ 

विवेचन--जैसे वन शब्द मिन्न-मिन्न प्रकार के पेड़ो के समूह का 
वाचक है; अ्रथोत्‌-विविध माड़ों के धमुदाय को ही वन कहते हैं। 
वृ्ष-समुदाय के अतिरिक्त वन कोई जुदी वस्तु नहीं है, उसी प्रकार लोक 
शब्द भी धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों के समूह का वाचक है| छः हब्यों 
का समूह ही लोक है। छः द्रव्यों के समूह के अतिरिक्त लोक कोई 
जुदी चीज नहीं । अथवा जिस प्रथ्वी पर वृक्षों का समुदाय होता है, उठ 
पृथ्वी को वन कहते हैं | इसी प्रकार जिस आकाश के हिस्से में धर्मास्ति- 
काय आदि छः द्रव्यों का समूह है, वह विभाग लोक कहलाता है। 
आकाश छः द्रव्यों में से एक द्रव्य है। जैनशाज्रों मे कुल छा द्रव्यह 
तत्व हैं। जगत्‌ में इन छः के सिवाय सातवाँ द्रव्य नहीं है। पहला 
द्रव्य धर्मास्तिकाय है। जैसे पृथ्वी के ऊपर वातावरण में हवा भरी है 
समुद्र में पानी मरा है, इसी प्रकार लोक के सब भागों में धर्मास्तिकाय 
नामक पदार्थ भरा हुआ है। हवा ओ्रोर पानी वर्ण, रस, गंध ओर से: 
वाले हैं, इस कारण वे आँखो से दिखाई देते हैं, उनका स्पर्श होता है;ः 
मगर धर्मास्तिकाय में रूप, स्पश॑, गन्ध या रस नहीं है, इस कारण वह 
श्राँखों से नहीं दिखता, स्पर्श भी नहीं हो सकता; वह इच्द्रिय-प्राह्म 
नहीं है। वह लक्षण गम्य है या अतीतदर्शी, केवल शानी द्वारा प्रत्यक्ष 
ग्राह्म है, गति करने के ख़भाव वाले जीव श्रोर पुदूगलों की गति में' 
_धर्मास्तिकाय सहायता करता है | जैसे मछली में गमन करने की शक्ति' 
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वात ७्रणाऋौौाााााााक्ाा्ककाक्मााालाद्् 
होने पर भी वह बिना जल के स्थल पर गमन नहीं कर सकती | कमल 


में सिलने की शक्ति है; पर वह सूोदय बिना नहीं खिल सकता, इसी 
प्रद्वार यदि लोक के किसी भाग भें धर्मास्तिकाय ने हो, तो वहाँ जीव 
और पुदगल गति नहीं कर सकते ; श्रर्यातू-नाति में सहायता करना, 
निमित बनना धर्मास्तिकाय का गुण है। 
' * हरा द्रव्य श्रधर्मात्तिकाय है | वह भी पहले द्रव्य की ही भाँति 
सर्वलोकवर्त्ती श्रौर वर्ण, गंध, सश से रहित है। वह पदारथों के स्थिर 
रहने में सहायता करता है | 
तीतरा द्रव्य आकाशात्तिकाय है। वह सब पदायों का श्राभ्षए-- 
आधार है। जगत्‌-लोक या दुनिया इस आ्राकाशतत््त का एक विन्दु-सा 
है। ग्राकाश अनन्त है। दुनिया के बराबर उसके श्रनन्त भाग या 
इकेंड़े किये जायें, तो भी उसका श्रन्त नहीं भ्रा सकता। वह श्रसीम है, 
' लोक जितने भाग में है, उतने भाग को लोकाकाश' 
श्रौर उससे बाहर के भाग को भ्रतोकाकाश कहते हैं ; यद्यपि लोकाकाश' 
श्रौर अलोकाकाश की सीमा का विभाजन करने के लिए दोनों के बीच 
कोई किला, डोरीया रेखा नहीं है; तथापि धर्मात्तिकाय आदि पाँच द्रव्य 
जहाँ पूरे हो जाते हैं, वहीं से शोकाकाश या लोक की हद बँपती है। 
झाकाश का गुण श्रवक्राश देना है| पानी से भरे हुए घड़े में यों जरा 
भी खाली जगह दिखाई नहीं पहुती ; परन्तु यदि उसमें मुद्दी-मर शक्कर 
॥ | या नमक डाल्न दिया जाय, तो वह समा जाता है | जगह दौक्षती नहीं 
; थी, पर वह कहाँ समाया है ! घड़े के पानी में आकाश है, पानी के 
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भ्रावना-शतक 
हि 


अभी, ़डडसक्नकओसससससस-नननननओओीीभ-- 
अग्ुश्रों के बीच श्रन्तर मौजूद है, शकर या नमक के अ्रगु पानी के 
अगुश्रों से भी चूद्म बनकर उस अन्तर में--अ्वकाश में--समा गये 
चौथा द्रव्य काल है। वह दो प्रकार का है। एक क्रिया रुप, दूसरा 
वर्तन रुप | सूर्य की गति--क्रिया से होने वाला कण, श्रावत्िका, पड़ी, 
प्रहर, दिन, अद्ोरात्रि, पक्त, मास, वर्ष, युग श्रादि समय रूप पहला 
काल तिफफ श्रदाई द्वीप--मनुष्यक्षेत्र में ही होता है। दूसरा वर्तन-रुप | 
काल लोक के सब पदार्थों पर वत्तता है। पुराना नया और नया पुराना 
हो जाता है। भ्रोर इस प्रकार पर्यायों में जो परिवर्तन होता है वह 
इस वर्तन-रूप काल से ही होता है। यह भी वर्ण, गन्ध, रस, सश से 
रहित सिर्फ़ लक्षणगम्य पदार्थ है। पाँचवाँ द्रव्य पुदुगलास्तिकाय है। 
पिफ इसी द्रव्य में रूप, रस, गंध और स्पर्श पाया जाता है| जगत में 
जो भी वस्तु हमें दृश्टिगोचर होती है, दुँघी जाती है, चखी जाती है, हुई ॥ 
जाती है, भाकृतिमान है, वह सब पुद्गल ही है। बिखरे हुए परमागुओ्ों ॥ 
का समुदित हो जाना और फ़िर बिखर जाना पुदुगल का धरम है, खमाव | 
है। लोक में पुदूगल न होते, तो विभिन्न आहतियाँ, विविध धरव, 
तरह-तरह के रस, माँति-माँति की गंध, शब्द, प्रकाश आदि, मिनका 
हम इन्हरियों से अनुभव करते हैं कदापि न कर सकते। खानयान, | 
विचार, भाषा, श्वासोच्छवास आदि सब पुद्गल को हो लीजाएँ हैं| 
जीव को लगनेवाले कर्म भी पुद्गल ही हैं । संसार के समस्त प्रादियों | 
के तमत्त शरीर भी पुद्गल ही है | पुद्गल दो प्रकार के हैं--परमाशु 
श्र खन्ब। दो से अधिक परमाणुओ्रों के योग से बनी हुईं वस्तु 
3 कि पे 205 400 कस कि 45 पटक पक य 7 असल. 
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भावनानशतक 





पुद्गल का सन्‍्ध कहलाती है श्रोर श्रलग-अ्रलग पस्मामु पुद्गल 
के परमाणु कहलाते है। पुदूगल के तिवाय और किसी हव्य के परमागु 
नहीं होते | 

छुठा द्रव्य जीप--श्रात्मा है। भ्रात्मा का लत्षण चेतना--चैतन्य 
अथवा शान-दर्शन है | जानना, देखना, समझना, झ्रादि कार्य आत्मा 
के भ्रतिरिक्त श्रीर कोई नहीं कर सउता । श्रात्मा में रूप, रख, गंध, सर्श 
नही हैं। वह स्पसंबंध; श्र्यात्‌--अपने ज्ञान से श्राप ही प्रकाशित है, वह 
स्यं ही अपने को जान सकती है। अपेरे में अन्य वस्तुओं को देखने 
के लिए दीपक की श्रावश्यकता पड़ती है; परन्तु दीपक को देखने के 
लिए दुसरे दीपक की श्रावश्यकता नहीं होती ; धूय को देखने के लिए 
दूपरे चुय की जरूरत नहीं रक्ष्ली, उसी प्रकार आत्मा को जानने के लिए 
कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं है | वह तो श्रपने प्रकाश से--अ्रनुभव 
से ही गम्य हैं। अनादि काल से कर्मों का संसर्ग होने के कएण वह एक 
कर्म के योग से दूधरे कर्म को ग्रहण करती है और उसके फल-स्वरूप 
सुश्न-दुःख भोगती है। वह सय॑ ही कर्ता और भोक्ता है। चुख-दुःख 
श्रादि पर्याय श्रात्मा के ही हैं। आत्मा दो प्रकार की है--कर्म - सहित 
कर्म-रहित । पहले प्रकार की झरात्मा संसारी और दूसरे प्रकार की पिद्ध, 
बुद्ध, मुक्त, कहलाती हैं। मुक्त आत्मा का शरीर या श्रन्य क्रिसी भी पौदू- 
गलिक लीला के साथ जरा भी संबंध नहीं है। वह अपने स्वरूप में लीन 
है। संतारी जीव का पुदुगल से संपर्ग 'है। प्रत्येक पर कर्म का भ्रावरण 


है। उसी की बदौलत उुंख-सुखं, लाम-अलाम, हानिलृद्धि' श्रादि | - 
ब् दि 
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-की प्राप्ति होती है। प्रत्येक शरीर का अ्रधिष्ठाता आत्मा अलग-अलग 
है। ऐसी भ्रनन्त आत्माएँ हैं। लोक का कोई मी भाग आत्ाश्रों से 
खाली नहीं है। 

:, उपयुक्त छः द्रव्य एक दूसरे के साथ ओत-्रोत होकर लोकाकाश 
में रहे हुए हैं। वे यद्यपि भ्रोत-प्रोत हैं, तथापि अपने-अपने स्वभाव में 
'हियत हैं| सोना और मिद्दी एकमेक हो जाने पर भी, दूध भ्रोर पानी 
ओत-प्रोत हो जाने पर मी अपने-अपने स्वभाव को कायम रखते हैं। 
इसी प्रकार छ्ों दब्य मी अपने-अपने स्वमाव को नहीं त्यागते। उक्त छः 
#व्यों की अपने-अपने स्वभाव में त्थिति ही लोक की स्थिति है | काव्य 
में छः द्ब्यों का क्रम छ्द की योजना के लिए बदला गया है। वास्तविक 
जुम--धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुदूयल और जीव, जैसा कि,विवेचन 
में बताया है, वही है ॥३० 


लोक का कत्ता कोन है ! 


नायं॑ लोको निर्मितः केनचिन्नो, 
को5प्यस्थास्ति त्रायको नाशको वा । 
नित्योपनादिः. संख्तो5जीवजीवै-- 
... बढ्षिहासो पर्ययानाश्रयन्ते ॥६ंढ। 
झरथ॑--क्या इस लोक का कोई बनाने वाला है! इसका उत्तर 
क्षुकार' में है; श्र्थात--इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, इसका 
क्षोई पालक ( रक्षक ) और नाशक--संहारकर्चा मी नहीं है । तो क्या 
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भावनजातक 
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| आप-ही-आप उत्पन्न हो गया ! उत्तर--नहीं। वह कमी उल्तन्न ही नहीं 
हुआ। वह अ्नादिकाल से है, है श्रोर है। वह कमी नष्ट होने वाला 
भी नहीं है, वह नित्य है--शाश्वत है। जड़ और चेतन, जीव और 
श्रजीव से भरा हुआ है | 

शंका--लोक जब नित्य है, तो उसमें घठतीनढ़ती, हानि-वृद्धि 
भी नहीं होनी चाहिए ! 

समाधान--छ; द्रव्यों की द्रव्य-रूप से हानिलवृद्धि कभी नहीं 
होती। फिर भी जो हानि वृद्धि दिखलाई पड़ती है, वह पदार्थों पर झाभित 
है । यद्यपि अनित्य है; भ्रतएव उनमें हानि-बृद्धिशेना दोष नहीं है | 

विवेचन--कालओ रण कोर न कयाईं ने आसी, न कंयाईं 
ने भव, ने कयाईं ने भविस्तइ | भविस्ु य, भव ये, मविस्तह थे। 
धुवेणिएए, सासए, अ्रक्सए, श्रव्वए, अवद्चिए, गिच्चे | सत्य पुण 
से श्रंते। ( भग० श० २७० १) 

झर्थ--काल की भ्रपेज्ञा लोक का विचार करने से मालूम होता 
है कि वह भूतकाल में किती समय नहीं था ऐसा नहीं, वर्तमान काल 
में नहीं है यह भी नहीं कहा जा सकता श्रोर भविष्य में किसी समय 
लोक न होगा, यह कहना मी श्रयुक्त है। वह था, है और होगा, यही 
कहा जा सकता है। वह शुव है, नियत है, शारवत है, अदीण है, 
भरव्यय है, भ्रवस्थित है और नित्य है। अतः उसका कमी अंत 
नहीं होता। 

भगवती के उल्लिखित पाठ में भ्रीमान्‌ महावीर भगवान ने| 


्र जी नलनलिनीनिनमििनि लिन फनी कल निकली जी जज अ की ......।। भुला 
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भाववा-शतक 
| 
खंघक संन्यासी के प्रश्न के उत्तर में लोक का जो स्वरूप बतलाया 


उससे लोक की स्थिति का खयाल आा सकता है। फिर भी उस पर 
कुछ अधिक ऊहापोह करने की आवश्यकता है | 

जब भूतकाल में लोक का कभी अ्रमाव न था ओर भविष्य काल 
में कमी श्रमाव न होगा, तो वत्तमान काल में तो उसका अत्तित्त 
प्रत्यक्ष सिद्ध ही है ; श्र्यात्‌--लोक अनादिकालीन है और अनन्त काल 
तक उत्तका कमी अंत नहीं श्रा सकता | श्रनादि और श्रनन्त वस्तु 
कृत्रिम हो हो नहीं सकतो। जब लोक कृत्रिम नहीं, कमी बना महीं, वो 
उसके कर्ता--बनाने वाले का प्रश्न ही नहीं उठता फ़िर भी क्ितनेक 
लोगों की ऐसी भान्यता है कि वह जगत्‌ कृत्रिम--बनावा हुआ-- 
है। गॉड ( 600 ) अल्लाह या ईश्वर ने बनाया है। इसी विषय का 
सपटरीकरण करने के लिए इस काव्य का निर्माण डिया गया है। यह 
जगत्‌ धर्मास्तिकाय श्रादि छः द्रव्यों का समुदाय-रूप, है। यदि इन 
द्रव्यों में से एक भी द्रव्य न होता, तो कह सकते ये कि जयत्‌ क्रिशे 
समय नहीं था ; किन्तु यदि ऐसा मान लिया जाय, तो जगत के निर्माता 
ईश्वर या अल्लाह का ही अत्तित्व कहाँ रहता है ! सृष्टि-कर्ता मानने 
वालों को ईश्वर का अल्तित्व सृष्टि से पहले तो मानना ही पड़ेगा | यदि 
यह मान लिया, तो उप्की स्थिति क्रिसीन्‍-न-किसी स्थाव पर माननों 
होगी और स्थिति आकाश के बिना हो नहों सकती; अतः ईश्वर से पहले 
आकाश तत्व अवश्य होना चाहिए। ईश्वर खयं चेतन्य-रूग है; अतः 





थँ 


आत्म-तत्न का भी सद्भाव पिद्ध हो गया |, मिस काल में जगत्‌ नहीं दे 
ह्च 
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# 
और ईश्वर है, वह काल भी जगत्‌ से पहले ही तिद्ध हो गया। शुत्य 
से जगत्‌ का बनना असम्भव है; भ्रतः जिनसे जगतू वना है, वह पुदूगल 
द्रब्य भी जगत्‌ से पहले सिद्ध है, पुदृगल परमागुश्रों के आकपण विक- 
पंण, जोड़-तोड़ के बिना कोई कृति महीं वन सकृती। और यह जोड़- | 
तोड़ गति-सदह्दायक्र धर्मात्तिकाय के बिना तथा स्थिति-सहायक अधर्मा- 
त्थिकाय के बिना बने नहों सकता ; अतरव धर्मास्तिकाय और श्रधर्सा- 
स्विकाय भी जगत्‌ के पहले ये यह बात तिद्ध होती है। इस प्रकार ईश्वर 
की सत्ता मानने से पर्मात्तिकाय, अ्रधर्मात्तिकाय, आकाशास्तिकाय, | 
काल पुदूगल और जीप ये छुट्ों द्रव्य तिद्ध होते हैं, जिन्हे जैनशाल्नों 
में लोक” शब्द से व्यवहृत किया गया है | जब जगत्‌ के बनाने 
वाले ईश्वर से पहले पद द्रव्यमय जगत्‌ पिद्ध ही है, तो फिर ईश्वर ने 
बनाया क्या है | इन छः तत्तों के धिवा सातवाँ तत्व तो हे ही नहीं, 
जिसे ईश्वर या भ्रन्वाह मिर्यां ने बनाथा हो | 

यह कहना उचित न होगा कि ईश्वर जितने भाग में बिराजते 
हैं, उतना श्राकाश, उतने भाग का धर्मात्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
उतना काल, उतने ही पुदूगल और वह एक ही श्रात्मा था| 
शेष आकाश, धर्मात्तिकाय श्रादि इधवर ने बनाये हैँ--ऐसा तो तब 
कहा जा सकता था, जब धर्मात्तिकाय, अपर्मात्तिकाय, झाकाशात्तिकाय 
के जुदे-जुदे टुकड़े होते ; पर ऐसा तो है नहीं, ये द्रव्य तो श्रविषिन्न, 
अखणड, एक रुप हैं। उनका एक भाग पहले हो और दूसरा भाग 
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आकाश, काल ओर जीव ये पाँच द्रव्य पहले ही थे, सिफ़ एक 
पुदगल द्रव्य ईश्वर ने रचा है, तो यह भी उही नहीं होगा | ईश्वर 
को खबं अशरीरी मान लेने से ईश्वर के पात पुदुगल न ये, यह 
कहा जा सकता है; पर प्रश्न यह होता है कि पुदुगलों के विना 
यह पुदल-रूप जगत बना &#उसे ! किन उपादानों ते वह रचा 
गया है ! नासतो विद्यते भावों नाभावा विद्यते उतः ! गीता में | 
त्वीकृत इस ठिद्धान्त के अनुसार असत्‌ से तत्‌ नहीं हो सकता 
ओर सत्‌ से असत्‌ नहीं वन सकता। फिर शृत्त में से 'एका? हो 
कैसे गया ! यही नहीं ; किन्तु अशरीर, नित्संग, क्म-रहित, परमदयालु, 
सं, परमेश्वर को दृष्टिकर्सा मानने से उसकी सर्वशता में, दयालुता 
में, न्यावीपन में और सामथ्य में भी कमी आती है। यदि यह जगव 
किसी दयालु ईश्वर ने बनाया होता, तो इसमें मद्मारी, हैजा, प्लेग, 
युद्ध, रोग, हुःख आदि कुछ भी न होता; क्योंकि ईश्वर में सर्वे 
सामथ्य होने से दवाछुता के कारण वह वढ़िया-से-वढ़िया, परम सुखी 
जगत्‌ बनाता | वह दुःखों का मण्डार संसार कदापि न बनावा। वह 
ऐसे अधर्मी-पापी जीवों की दृष्टि कमी न करता। किन्हें दरड देने के 
लिए खुद को भाग आना--श्रवतार लेना--पड़ता है। पर उच दो 
यह है कि इसमें ईश्वर का कुछ भी हाय नहीं है। जीव, कर्म और 
ब्तुओं के विविध त्वभावों के कारण ये नये-नये परिवत्तन होते रहते 
हैं। मुख्य छः द्रव्य तो सदेव कायम रहते हैं। लोकतत्त्त अ्रविच्छिनन 


शाश्वत नित्य है। पृथ्वी, पंत, नदी, सरोवर, गाँव, जंगल, वत्ती, 
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जड़ आदि फेरफार काल, पवन, वर्षा, भूकस श्रादि घटनाओं ह 
मानवीय प्रवृत्तियें के कारण होते हैं। थे फेरफार, रुपान्तर और | 
अवस्थान्तर लोक की पर्याय हैं। पर्यायों में हानि-वृद्धि, चय - उपचय 
होती है; किन्तु लोक द्रव्य शाइबत--नित्य है, जीव अ्रजीव पे भरा [' 
हुआ है, जैसे न उसका कोई उत्तादक है, वैसे है न उसका संहारक 
५ न पालक है ॥ ६८॥ 


लोक का परिमाण 


उच्चेनाचैवेद्दिभज्जुपान, 

स्तत्मध्यांशे मेब्मूल॑ ततो3पम्‌ | 

मक्तो लोको मध्यमुण्यैस्धिभागे-, 

मंध्येतियंड्ण ऊष्व5स्वघोधः ॥ ६६॥ 
लोक की पस्ती 

तियंगूलोके सन्ति तियडप्रनुष्या, 

प्रायो देवा ऊष्येल्रोके वसन्ति | 

नीचैलेकि नारकाद/ प्रभूता), 

सर्व॑स्थाग्रे मुक्तजीवा' सुखाद्या। ॥ ७० ॥ 

, जोक की आकृति और लोक विभागों का परिमाण 
आयामो5धो र्जवः)सप्तमूले, 
- मध्येचैका अहालोके व पश्च । 
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प्रान्ते त्वेका सप्तरज्जुधंनो5रथ, 

न्यस्तभ्रोगी हस्तमत्त्यांकतिश || ७१॥ 
अथं--लोक के नीचे के हिस्से से ऊपर के हिस्से तक एक कल्पित 
डोरी से नापा जाय, तो वह डोरी चौदह रज्जु लम्बी होगी। 'नारायण' 
(रूजु का परिमाण श्रन्यत्र देख लेना चाहिए) भ्र्थातू--ऊपर से नीचे 
तक यह लोक चौदह रज्जु परिमाण है| लोक के मध्य भाग में मेद 
नामक एक पर्वत है, उससे लोक के तीन विभाग होते हैं। मे का 
समतोल भाग मध्यलोक है, ऊपर का भाग ऊध्वंज्ञोक है, और भेद 
से नीचे का भाग अ्रधोलोक कहलाता है | तातय॑ यह है कि मेर की 
सीमा से एक ही लोक के ऊध्व, मध्य श्रौर श्रधोल्लोक, ये तीन विभाग 
हो जाते हैं ॥ ६६ ॥ 

मध्यल्ञोक या तियंक्‌ लोक में मुख्य रूप से मनुष्य भ्रौर तियंश्र 
निवास करते हैं। ( यत्रपि वाणव्यन्तर, जंभका, ज्योतिषी देवता भी 
॥ तियंक लोक में बसते हैं; पर वे गौण है ) ऊध्वल्लोक में अधिकाश 
वैप्ानिक देवता निवास करते हैं श्रौर अ्रधोलोक भें नारक तथा भवन- 
॥ पति आदि असुर रहते हैं। तीनों लोकों के श्रग्म भाग पर ; ' श्र्थात्‌-- 
लोक के शिखर पर निरुपाषिक, परमानन्दमय मुक्त - तिद्ध - जीव श्रव- 
स्थित हैं || ७० || 

अधोलोक का विस्तार सात राजू का है; अर्थात्‌-अधोलोंक की 
ऊँचाई सात राजू की है और अ्रधोत्ोक का निचला भाग सातवें नरक 
का प्रदेश सात राजू, चौड़ा है | मध्यल्ोक एक राजू लम्बा-्चौड़ा है 








३५० 


भावना<ार्तक 





ही । 

श्रोर उसकी ऊँचाई १८०० योजन की है। ऊर्ध्वत्तोक की ऊँचाई 
कुछ अधिक सात राजू की है। लम्बाई-चौड़ाई पाँचवें देवलोक 
के पास पाँच राजू की है श्र क्रमशः कम होते-होते सर्वाथत्तिद्ध 
के किनारे एक राजू की लम्पाई मोदाई है। लंवाई-चौड़ाई और 
ऊँचाई समान करने के लिए लोक का घन किया जाय, तो घनीकृत 
लोक सात राजू लम्बा, चौड़ा श्रौर ऊँचा शेता है। कोई पुरुष जामा 
पहनकर, दोनों पैर फेलाकर, कमर पर हाथ रखकर नाचे, उस समय 

उसकी जो आइति होती है, वही लोक की श्राकृति है | ७१ ॥ 

विवेचन--लोक की ऊँचाई चौदह राजू की है। राजू! शब्द यहाँ 
'रज्जु! की श्रपभ्न श है | रज्जु श्र्यात्‌ डोरी। इस पृथ्वी पर श्रसंख्यात 
दीप श्रौर श्रसंख्यात समुद्र हैं। उन सबके बीच का द्वीप यह जम्बू- 
दीप है। जम्बू दीप के चारों श्रोर खाई की तरह समुद्र श्रोर समुद्र के 
चारों श्रोर द्वीप हैं| इस प्रकार एक द्वीप, एक समुद्र है। उत्तरोत्तर 
एक-एक की लग्वाई-चौड़ाई पिछते द्वीप, या समुद्र से दुगुनी है। जेसे 
जम्बू द्वीप की लग्बाई-चौड़ाई एक लाल योजन की है, तो लवण समुद्र 
की लम्बाई-चौड़ाई उससे हुगुनी; अ्र्थात्‌--दो लाख योजन की है | इस 
प्रकार दिगुणित करते-करते भ्रन्त में स्वयंभूरमण समुद्र आता है। 
एक श्रोर सारे द्वीप समुद्र शोर दूसरी भोर श्रकेा सवयंभूरमण समुद्र 
श्रापे में श्रसंख्यात द्वीत-समुद्र हैं भोर भ्रापे भांग में झ्रकेला स्वयंभूरमण 
समुद्र है। स्वयभूरमण आपे राजू में है और बाकी तमाम द्वीप 


समुद्र भी आधे राजू में हैं। स्वयंभूरमण के पूर्व के छोर से पश्चिम के 
दा ब् 
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।॒ छोर तक यदि डोरी बॉघी जाय, तो वह डोरी एक राजू प्रमाण होगी | 
संक्षेप में, इस पृथ्वी के सत्र द्वीगीं और सब समुद्रों की जितनी 
लंबाई-चोड़ाई है, उतना ही एक राजू का परिमाण है | इस राजू से यदि 
लोक की ऊँचाई नापी जाय, तो वह चौदह राजू होगी। लोक का मध्य 
बिंदु मेरु पव॑त के मूल मे है | तियंक लोक या जंबू द्वीप के वीचोंबीच 
मेर नामक पर्वत है। उसका पाया जमीन में एक हजार योजन गहरा 
है, ओर ६६००० योजन ज़मीन पर है | जमीन के सपाद भाग पर इसकी 
लंबाई-चौड़ाई दस हजार योजन की है। इसके बराबर मध्य भाग में 
गोस्तनाकार आठ रुचक प्रदेश हैं--चार ऊपर ओर चार नीचे । वे दसों 
दिशाश्रों के केद्ध रुप हैं; अर्थात्‌-वहीं से दिशाओं का व्यवह्वर आरंभ 
होता है। उससे नो सो योजन नीचे से श्रधोलोक का प्रारंभ होता है, 
उसके नीचे ठेठ सातवें नरक के तल भाग तक अधोलोक है | अधोलोक 
के ऊपर १८०० योजन तक ; श्रर्थात्‌-रुचक प्रदेश से नो सो योजन 
ऊपर भ्रौर नो तो योजन नोचे, इस प्रकार १८०० योजन में मयलोक 
की सीमा है और मध्यलोक के ऊपर मुक्ति-स्थान पय॑न्त ऊध्बेलोक गिना 
जाता है। इन्हीं तीन विभागों को स्वर, |मत्य ओर पाताल लोक कहते 
हैं। तीनों लोकों मे श्रघोलोक ओर ऊर्ध्व-लोक की चोड़ाई से ऊँचाई 
ज्यादा और अ्रमुक भाग में तमान है, जब कि मध्यलोक की ऊँचाई 
की अ्रपेज्ञा लवाई-चौड़ाई श्रिक है ; क्योंकि ऊँचाई सिर्फ १८०० योजन 
की है, तव लंबाई-चौड़ाई एक राजू की है। भ्रधोलोक और ऊर्लब-लोक 


की लम्बाई-चौड़ाई एक-सी नहीं है | बिलकुल नीचे से लें, तो अधोलोक | 
हैं जनक +म>५०म>० ७ नाभा>भ ता ना क्‍ा५०० घर त वा भजभन १५ ०क रथ ॥७भ ००2 कन सभा कमकल्‍ कान भावल्‍कान 
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में जात प्ृथ्चियाँ हैं। इसमें से सातवीं पृथ्वी की, जिसे सातवाँ नरक भी | 
कहते हैं, लंबाई-चौह्ाई सात राजू की है, जो श्रधोत्रोक की ऊँचाई से 
कुछ कम है; किन्तु नीचे के भाग से एक-एक प्रदेश चारों ओर से 
पटते-घटते छठे नरक में एक राजू की पे हो जाती है | छुठा नरक छ 
राजू लमा-चौड़ा है। इसी प्रकार एक-एक प्रदेश घटते-धठते पाँचवीं 
पृथ्वी--नरक--पाँच राजू, चौथी चार राजू , तीतरी तीन राजू , दूसरी दो 
राजू श्रौरपहली पृथ्वी ( नरक ) एक राजू , लम्बी-चौड़ी है । तिछें शोक 
की लंबाई-चोड़ाई भी यही है | इसके बाद ऊपर लीजिए, तो एक-एक 
प्रदेश की वृद्धि होते-होते ऊर्ध्व लोक में पाँचवे भाग में पाँच राजू 
चौड़ाई है। इस चौड़ाई के वाद फिर एक-एक प्रदेश की 
है; भ्रतः लोक के बिलकुल ऊपरी भाग पर एक राजू की चौड़ाई रह. 
जाती है | 

इस प्रकार लोक की आकृति तीन तिकोरों के समान है; श्र्थात्‌-- 
पहला पिकोरा श्रौधा रखा जाय, उस पर दूसरा सीधा रखा जाय और 
फिर तीवरा उस पर झंधा रखा जाय | पहले के श्रौधे तिकोरे की तरह 
अधोलोक नौचे चौड़ा श्र ऊपर सैकड़ा, दूसरे सीषे सिकोरे के समान मध्य 
लोक से लेकर पाँचवें देवलोक तक का भाग, नीचे सेंकड़ा श्रोर ऊपर चौड़ा। 
तीपरे अ विकोरे के समान पाँचवे देवलोक के ऊपर का भाग--नीचे 
चौड़ा और ऊपर सेंकड़ा | अ्रथवा जामा पहनकर कमरे के दोनों भ्रोर 
दोनों हाथ रखकर चारों श्रोर चक्कर खानेवाते मनुष्य के आकार 
सरीखा लोक का आकार है। पैरों के पार चौड़ा, नामि के पास 





श्३्‌ देश३ 


भावत्ा-शतक 


| सेकड़ा, फोहनिणे के पास चौड़ा और मस्तक के पास फिर सेंकड़ा है। 
पैरों के पास सातवाँ नरक, नामि की जगह मध्यलोक, कोहनी कै 
स्थान पर पॉचवाँ देवलोक और मस्तक फे स्था न पर मोक्ष है। पहले 
नरक के घनोदधि, घनवात, तनुवात के नीचे असंख्यात योजन' प्रमाण 
आकाश है, उप्में अ्रसंख्यात योजन नीचे जायें, तो वही लोक का 
मध्यभाग है । चोये नरक के नीचे धनोदधि, धनवात और तनुवात के 
बाद आकाश में आधे से कुछ अ्रपिक जाएँ, तो वहाँ अ्धोलोक का 
मध्यभाग है। इस लोक की यदि घनाकार कल्पना की जाय ; श्रर्यत्‌ू-- 
लंबाई-चौड़ाई ओर ऊँचाई एक-सी की जाय, तो सात राजू की ऊँचाई 
सात राजू की लंबाई ओर ।सात राजू की चोड़ार होगी; क्योंकि लोक 
के एक-एक राजू प्रमाण इफड़े करें, तो ३४३ होते हैं, उनमें से श्रधो- | 
लोक के १६६, ्रोर ऊर्ध्वलोक के १४७ घन राजू हैं। ३४७ राजू का 
.पनमूल ७ होता है ; श्रतः घनीकृत लोक का प्रमाण सात राजू है | वह 
इस प्रकार--लोक के मध्य भाग में एक राजू लम्बी-चौड़ी और चौदह 
राजू ऊँची नस नाड़ी है। उसके सात-साव राजू के दो हिस्से करके 
“उन्हे शामिल किया जाय, तो दो राजू की चौड़ाई और सात राजू की 
ऊँचाईवाला एक हिस्ता हुआ, फिर अधोलोक के भस नाड़ी से दक्षियार्द 
पर उत्तरा्द को श्ौँधा करके रख दिया जाय, तो वह तीन राजू की 
चौड़ाई और सात राजू की ऊँचाई का एक हिस्सा हुआ। इसे पहले 
- में मिल्रा दिया जाय, तो पॉच राजू की चौड़ाई और सात राजू की ऊँचाई 
का हिस्सा हो गया। इसके वाद ऊर्ध्यलोक में पॉचवें देवलोक में, । 
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पहएॉन राजू की चौट़ाई है, उत पर श्रौर नीचे के दोनों ओर 7 
के टिस्तों फो एक दूसरे पर श्रौधा रख दिया जाय, तो दो राजू की 
चौड़ाई घोर सात राजू को ऊँचाई का एक हिस्सा हुश्रा। 
उसे पाँच राजू फे हिल्मों में शामिल कर दें, तो सात राजू की उँचाई 
श्र खत राजू लम्घाई-चौड़ाई वाला घनीकृत लोक हुआ | जो सात 
राजू लम्बा, सात राजू चौडा भर सात राजू ऊँचा होता है। उसके 
धनराजू २४३ होते हैं। 

श्रघोलोक में रत्रप्रमा, शंकरप्रमा, वालुकाप्रमा, पकप्रभा, धृम- 
प्रमा, तमप्रमा श्रोरं तमतमाप्रमा नामक सात प्श्चियाँ--नरक--हैं | 
प्रत्येक नरक में मंडी के माल की माँति पायड़े और शँतरे हैं। पायड़ों 
में नारकी के उत्तन्‍्न होने और रहने के नरकाबास हैं। सातों नरकों मे 
कुल ८४००००० नरकबास हैं | उनमें नारकियों को शीत, उष्ण, भूख, 
प्यास श्रादि के तोत दुःख भुगतने पड़ते हैं| पहले तीन नरकों तक परमा- 
घामी भी दुःख पहुँचाते हैं भ्रोर नीचे के चार नरक्रों में आपस में मार-काट 
करके दुःख भोगते हैं। पहली रलप्रमा एबी का एक लाख अंस्सी हजार 
योजन का पिं३ है इसमें से एक हजार ऊपर और एक हजार नीचे का 
भाग छोड़कर एक लाख अठहत्तर हजार योजन की पोलार में तेरह 
पायड़ा और वारह आंतरा हैं। आंतरा में दस भवनपति जाति के 
देवताओं के सात करोड़ बहत्तर लाख मवन हैं। उनमें भवनपति देव - 
निवास करते हैं। ऊपर के एक हजार योजन में से ऊपर नीचे एक-एक 
सौ योजन छोड़ दें; तो वीच के ८०० योजन की पोलार में वाणव्यन्तर 


हि. 
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| ज्ञाति के देव रहते हैं| ऊपर के तौ योजलों में से नीचे उपर दस-इस 
योजन छोड़कर वीच के ८० योजन की पोलार में जंमक्ा देवता 
बसते हैं| पहली एथ्वी की सतह पर अ्र्तंख्यात द्ोप समुद्र हैं। उनमें 
मनुष्यों और तियंश्यों के सिवाय वाणव्यन्तर जाति के देवों के भी नगर 
हूँ और ज्योतिषी देवताश्रों की राजधानी है। तथा जम्बूद्वीप, पातकी 
खंडद्वीप और अरद्धुपुष्कर द्वीप में मनुष्यों की बस्ती है। अदाई दी के 
वाहर मनुष्य नहीं रहते, केवल तियंच होते हैं। इसके ठिवाय किसी- 
किसी जगह व्यन्तर श्रौर ज्योतिषी देवताओं के क्रीडा स्थान और निवास- 
स्थान हैं। वहाँ इनका आवागमन होता रहता है| प्रथ्त्री के समतत् से 
७८० योजन ऊपर' ज्योतिष-चक्र है। चन्धमा, यूथ, अह, नक्त्र भर 
तारा, ये पाँच प्रकार के ज्योतिषी देवता हैं। इन्ही के विमानों को 
ज्योतिष-चक्र कहते हैं। यह ज्योतिषन्चक्त ११० योजन की उँचाई 
में है। ७८० योजन से ६०० योजन तक में ज्योतिष-चक्र की सीमा 
समात्त हो जाती है। वहाँ से अ्रसंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजन ऊपर 
वारह देवलोकों में से पहला भर दूसरा देवलोक है | ये दोनों एक- | 
दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक-एक अर चद्धमा ओर दोनों पूर्ण चद्धमा के 
आकार हैं। ये असंख्यात योजन की लम्बाई-चौड़ाई में हैं। यहाँ 
वैमानिक देव निवास करते हैं। वहाँ से श्रसंख्यात योजन ऊपर तीएरा 
और चौथा देवलोक, आपस में जुड़े हुए, श्राषे-आपषे चन्धमा के 
आकार के हैं! वहाँ से असंख्यात-असंख्यात योजन के अन्तर पर एक 
दूसरे के ऊपर पाँचवाँ, छठ, सातवाँ श्रौर झ्राठवाँ देवलोक है। वहाँ 

| । ह् 


शेर 





भावना-शंतक 


थ् 
से अ्रसंस्यात योजन दूर जुड़े हुए नौव झोर दसवे देवलोक हैं। वहाँ 
उतनी ही दूरी पर ग्यारहवाँ और बारहवाँ देवतोक परसर जुड़े हुए हैं| 
वहाँ से असंख्यात योजन ऊपर लोक-रूप पुरुष की ओवा के स्थान पर 
नो ग्रेवेयक हैं, वे तीन पाथड़ों पर हैं। एक-एक पाथड़े पर तीन प्रैवेयक 
हैं। यहाँ म्ेवेयक जाति के देवता रहते हैं। इनके ऊपर मुख के स्थान 
पर पॉच अनुत्तर विभान हैं। चारों दिशाओं में चार ओर बीच में एक 
सवा्थसिद्ध नामक विमान है। इनमें निवास करनेवाले देवता' 
सर्वोत्कृ8 हैं । वे सम्परदृष्टि ही होते हैं। एक दम बालक या योगी 
की भाँति निविकार हैं। नौ ग्रेवेयक ओर पाँच श्रनुत्तर विमानों 
में राज्यतंत्र नही है। सब खतत्र-अहमिन्द्र देवता हैं। जिन्हे 
अधिक - से - अधिक तीम या पाँच भव करने होते हैं, वही 
अनुत्तर विमानों में जा सकते हैं। पाँच अनुत्तर विमानों से उत्तर 
+ बारह योजन के अन्तर पर प्िद-शिल्रा है। वह मध्य भाग में आठ 
योजन मोटी है। मध्य भाग से, चारों ओर एक-एक प्रदेश पतली होते- 
| होते किनारे पर मक्खी के पंखों से भी पतली स्फटिकमय है| उसके 
ऊपर एक थोजन के अंतिम कोस के छठे मा में ; श्रयात्‌--३३ २ घनुष, 
३२ अंगुल जितने क्षेत्र में, तिद्ध भगवान्‌ अपने त्वरूप में लीन हुए 
विराजमान हैं| यहीं लोक या धर्मास्तिकाय भ्रादि पाँच द्वव्यों की सीमा 
समाप्त होती है। उसके बाद अलोक है। वहाँ केवल आकाश द्रव्य 
| है। लोक के प्रत्येक भाग में अत्येक जीव अनन्त-ग्ननन्त वार उत्तन्न हो 
झाया है ; फिर मी अ्रव तक कार्य की तिद्धि नहीं हो पाई ; अतणव ऐसा 
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भावना-शतक 


नकल सपने >म नल ले न कल पक अल अप मनन मल 
चिन्तन करना चाहिए कि लोक के श्रग्न भाग में भेरा अक्षय स्थान है, 


उसमें मेरा निवास कब और कैसे हो सकेगा ! ॥ ६६-७०-७१॥ 


लोक की स्थिति 


पृथ्वी तोये तच्च वायु प्रतिष्ठं, 
सोध्प्याकाशे स्यात्ततो$लांकदेशः | 
यन्नाकाशं द्वव्य भेक॑ विहाय, 
नान्यत्किश्विद्ियते+नन्तके5स्मिन. || ७२॥ 
अधथं--जबिस पर सब प्राणी रहते हैं, यह एबी घनोदधि--जल 
पर आश्रित है | वह धनोदधि, घनवायु के सहारे और घनवायु तनु- 
वायु के सहारे है। तनुवायु आकाश पर श्रवलंबित है। इस आकाश 
का अमुक भौंगे छोड़ देने से श्रलोक की हद श्रा जाती है। अ्लोक' 
में सिवाय आ्राकाशास्तिकाय के श्रोर कोई भी द्रव्य नहीं है; केवल 
आ्राकाश है और वह भी सीमा-हीन--अनन्त; अतएव श्रल्ञोक भी 
अनन्त है ॥ ७२॥ 
विवेचन--कहविहाणं भते लोगठिद पन्‍नत्ता ! गोयमा ! अद्वविद्य 
लोगठिद पन्‍नत्ता, तंजहा--आगास पदृढठिए बाएं, वायपइठिए उदही, 
उदहिपइठिया पुठवी, पुढवीपहठिया तसा थावरा पाणा, अ्रजीवा जीव- 
पहठिया जीवा कम्मपइठियां, अंजीवा जीव संगहिया जीवा कर्म 
संगहिया ( मग० श० १४० ६ ) 
. अर्थोतू--भगवन्‌ | लोकस्थिति कितने प्रकार की है ! गौतम | 


पेन न बल अल ले निकल पल मनन > 
श्श्द 
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लोक की स्थिति आठ प्रकार की कही है, वह इस । 
श्राकाश के आधार पर वायु ( तनुवात ), वायु के श्राधार पर उदधि- 
घनोदधि, घनोदधि के ्राधार पर प्रथ्वी, पृथ्वी पर भत ओर स्थावर 
'जौब, जीव के श्राधार पर अजीव--श्रोदारिक आदि शरीर, कर्म के 
आधार पर जीव रहते हैं। भ्रजीव, जीव से संग्रहीत श्रौर जीव, कर्म से 
संगद्दीत है। इस प्रकार श्राठ तरह की लोक स्थिति है। 
भगवती के उल्लिज्ित पिद्धान्त में लोक की स्थिति बतलाई गई है। 
स्थावर, तरस, जीव, अ्रजीव, भ्रादि पदार्थ पृथ्वी पर रहते हैं, यह तो | 
रह ही है ; पर यह पृथ्वी किस पर दिकी हुई है, यह एक गम्भीर प्रभु 
है। इस सम्बन्ध में अन्य शाज्कारों की मिन्न-मिन्न कल्मनाएँ हैं। कोई 
कहता है, कि यह पएथ्वी शेषनाग के फन पर ठहरी है; मगर यह बात 
सम्भव प्रतीत नहीं होती ; क्योंकि ऐसी मोटी और अ्रपरिमित वगनवाली 
पृथ्वी शेषनाग के फन पर रह नहीं सकती। जैन-शाजत्र इस विषय में 
इस प्रकार स्पष्टीकरण करते हैं---इस प्रृथ्वी का पाया घनोदधि पर है | 
पृथ्वी अ्परिमित--असंख्यात योजन की है, इसी प्रकार धनोदधि भी 
असंख्यात योजन विस्तारवात्रा है। नीचे के भाग में सात प्रथ्वियाँ 
हैं। उन सबके नीचे चारों श्रोर पनोदधि है। जैपे पेड़ के चारों तरफ 
उसकी छात्र होती है, उसी प्रकार पृथ्वी के चारों तरफ पनोदधि नामक 
पदार्थ है। पह जल-जातीय है ; पर है जमे हुए घी के समान। नीचे 
के मध्य भाग में बीस हजार योगन उसकी मोटाई है ; पर वहाँ से एक- 
एक प्रदेश पतला होते-होते बिलकुल ऊपरी किनारे वह छिफ छुः 
.) ....3०००--. नाना 3७.५॥७५०+५७७५ वश ३७+४आअआभआ+3 ७ ७००७५०५०५०»० ०५५०७ हूँ 
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भावना-शतक 





|] च् 
अतंख्यात योजन प्रमाण भ्राकाश है। सातवें नरक के श्राकाश के 


। अतंख्यात योजन आगे धर्मास्तकाय आदि पाँच द्रव्य पूरे होते हैं; 
अतएव लोक की सीमा भी वहाँ समाप्त हो जाती है। इसके बाद अलोक 

झाता है, उसमें सिवाय श्राकाश के और कोई भी द्रव्य नहीं है। लकड़ी 

के तीन पात्रों का सेट शो और उसमें पात्र एक-दूसरे के भीतर रखे हों, 
उसी प्रकार तनुवात, घनवात और घनोद॒धि, ये तीन वल्य एक दूसरे 
में व्यवस्थित हैं | तीतरे छोटे पात्र में जैसे कोई वस्त रखी जाय, वैसे ही 
घनोदधि वलय के भीतर प्रत्येक पृथ्वी है। सब से बड़े पात्र के बाहर जैसे 
॥ आकाश होता है, इसी प्रकार तनुवात के चारों ओर श्राकाश है। पात्रों 
॥ के सात सेट श्ाकाश में थोड़ी-योड़ी दूर, एक दूसरे के ऊपर लख्कते हों, 
वैसे ही सात एथ्बियाँ अपने-अपने घनोदषि में ऊपर-ऊपर स्थित हैं। 
। पृथ्यी और श्लोक के बीच, ऊपरी भाग में तिफ बारह योजन का श्रन्तर 
है। साढ़े छः योजन का धनोदधि, साढ़े 'चार योजन का धनवात और 
डेढ़ योजन का तनुवात, इस प्रकार ये बारह योजन हैं| इसके वाद अलोक 
श्ाता है श्रोर सातवें नरक के तीन वलयों के तोलह योजन होते हैं; अ्रतः 
सोलह योजन का वहाँ अंतर है। इन सात प्रथ्वियों के अतिरिक्त 
| देवलोक भी घनोदधि के आधार पर हैं। वह इस प्रकार-- 
| पहले दो देवलोक घनोद॒षि पर आशित हैं ; तीयरा, चौथा भ्ौर पाँचवाँ 
घनवात पर टिका है; छुठा, सातवाँ श्रौर आठ्वाँ घनोदषि श्रौर 
धनवात दोनों पर अ्रवलंबित है और नौवें से सर्वाथसिद्ध तक श्रकेते 
आकाश के सहारे हैं॥ ७२ ॥ 











डे९रं 


भावता-शतक 


सुख-दुःख की हानि-वृद्धि का क्रम 


उच्चैठच्चेग्तते सौज्यभूमि- 
नीचेनीचैड/ख चूद्धिः प्रकामम्‌ । 
लोकस्पामे5स्युककट सोख्यजातं, 
नीचेः प्रान्ते दुःखमत्त्यन्तमुप्रम ॥७श॥ 
दसवीं भावत्रा का उपसंदार 
उच्चेः स्थान वात्मनश्चित स्वमावा- 
न्नीचैयोन॑ कम लेपाहु गुरुते | 
तस्माद्वम कम मुक्त्य विधेया, 
लोकाम्रे स्पाये न ते स्थानमहंप्‌ ॥ ७४ ॥| 
अर्थ--लोक के निचते हिस्से से ज्योंल्यों ऊपर बढ़ते जायें; 
त्योंस्यों दुःख कम और सुख की वृद्धि होती जाती है और ऊपरी । 
भाग से ज्योंल्ज्यों नीचे की ओर बढ़ते हैं, त्यों-स्यों सुख की हानि || 
और दुःख की वृद्धि होती जाती है। ऊपर-ऊपर सुख की इद्धि होने पर |! 
लोक के श्रग्म भाग में सब्रसे ऊपरी शिखर पर, जहाँ तिद्ध-मुक्त जीव 
रहते हैं, वहाँ सबसे श्रपिक सुत्न है श्रोर लोक का सबसे नीचे का 
हिस्सा सातवों नरक है, वहाँ उत्तठ-से-ठक्कट भयंकर दुःख है ॥७१॥ । 
जीव की चैतन्य शक्ति श्रगुर लघु स्वमाववाली है; झर्थात्‌ू--उ का 
स्भाव ऊध्वंगामी है और तेजस शरीर आदि पुद्गल गुर लघु हैं। 
गुरुतवाली वस्त स्वभावतः नीचे जाती है ; अतः पुद्गल के साथ जीव | 










श्द्२ 


भाचत्ा-शतक 


का श्रधोगमन होता है | ज्यों-्यों कर्म का लेप अधिक और पुद्गल का 
संयोग ज्यादह होता है, तयों-त्यों यह जीव नीचे के स्थान में जन्म लेता है | 
इसके विपरीत चित्‌ स्वभाव की निर्मलता जितनी अ्रषिक होती है, उतना 
ही जीव का ऊध्व॑गमनद्वोता है। जब कमंसवंथा छूट जाते हैं, तव केवल' 
चित्खमभाव से लोक के श्रग्न मांग पर अ्रवस्थिति होती है; इसलिए 
हे भव्य जीव ! यदि लोक के श्रत्र भाग पर स्थित होने की अभिलाषा 
है, तो कर्मों का लेप दालने के लिए श्रोर चित्‌ का निर्मल स्वमांव प्रकट 
करने के लिए धर्म का सेवन करके आत्मिक गुणों को प्रकट कर॥७४॥ 

विवेचन--ऊपर के दो कांब्यो में लोक के उच्च और नीच 
प्रदेश में सुख-दु!ख की कैसी स्थिति है, तथा ये किस प्रकार प्राप्त होते 
हैं, यह बताया गया है। पहले काव्य से यह तो विदित ही हो चुका कि 
नीचे नारकी, मध्य में मनुष्य और तियंश्ञ, ऊपर देवता और सबसे 
ऊपर अग्रभाग में तिद्ध भगवान्‌ रहते हैं । नीचे के भाग में सातवें नरक 
के नारकी को गितना दुःख है, ऊपर भाग में बने वाले सर्वायसिद्ध 
विमान के देवताओं को उतना ही सुख है। आयुष्य दोनों जगह ३३ 
सागरोपम का है। पहले को इतने लम्बे समय तक हुःख भोगना होता 
है, तब दूसरा इतने समय तक सुख भोगता है; किन्तु तिद्ध मगवान्‌ को 
इससे भी श्रपिक--असीम सुख शान्ति है। उच्च और नीच अवस्था में 
छुज़ और दुःख में कितना श्रन्तर है, वह थोड़े से शाल्रीय उदाहरणों 
से ठीक समर में आ जायगा | सूयगडांवृत्न के पाँचवे श्रध्ययन में 
मारकी की त्यिति का इस प्रकार वर्णन है-- 
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भावना-शतक 
श् चर 
ते घोरूूचे तमिसंधयारे तिव्वाभितावे नरए पडंति (गा३ ) 
अध--वे नरक में पड़ते हैं | उस नरक का दृश्व अलन्त घोर-- 
भयंकर है, उसमें प्रकाश का नामोनिशान तक नहीं है, प्रकाश के 
बदले घोर अन्धकार भरा है और ताप क्षेत्र की ल्वामाविक गर्मी इतनी 
प्रचएड है, कि उछ्के आगे अप्रि का ताब तो क्रिसी गिनती में 
ही नहीं | 
वहाँ गर्मी और सदी कितनी है, यह स्ट शब्दों में उत्तराध्ययन के 
१६ वे अध्यवन में मृगापुत्र इस प्रकार कहते हैं-- 
जहा इहधिं अगणि उदहों, इत्तोणंवगुणो तहिं। 
नरएसु वेपणा उरहा, असाया बेश्या मए। (ड०अ०१६) 
अर्थात्‌--इस लोक में श्रन्मि जितनी गर्म है, उससे अनन्त शुनी 
। अधिक उष्ण वेदना नरक में है। ( मृगायुत्र कहते हैं) ऐसी वेदना 
मैंने मोगी है | 
नरक में कैसे भयंकर शब्द बोले जाते हैं ! उुनिए-- 
हण छिंद मिंद्‌ ण॑ दहेति, सदे छुणिता परहश्मियाणं। 
ते नारगाओ भयप्िन्न सन्ना, कंखात कन्नाम दिस वयायो ॥ 
ठ (छूथ० आ० श या० ६) 
अर्थात्‌--मारो इसको मुद्गर से, इसे तलवार से काट डालो, इसे 
माला पुपेड़ दो, इसे अ्रम्ि में जला दो-परमाधामियों के ऐसे-ऐसे शब्द 
सुनकर मयमीत हुए नारकी जीव भाग छूठने का रात्ता खोजते हैं ; पर 
उन्हें कहीं जाने की गुंजाइश नहीं | 
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भावदाशतक 





प्र ह्र 
कषने तु यूताहि तिदतिया( दीहाहि विद्‌र कहे करंति। 
(पूप० झ० ४ गा० 8) 

अर्थाद--जब कोई नारी भागना चाहता है, तब उप्े लम्बे भाते 
या बिशूल ऐे वेबकर प्ाधामी नीचे पलक देते है । नरक के हुं के 
वर्णन का इतना अधिक विस्तार है कि उत्े सुनकर हृदय कप उठता 
है। ऐसी वेदना नरक के जीव रात-दिन मुगतते ही खते हैं। सात 
नं में पहले की पेज हूरे में दूसरी की अपेजषा, तीसरे में गाव 
सबसे नौपे सातवें नर में भ्रतुत् वेदना है। अ्रधोननोक़ के उप मध- 
लोक में मुख्यतः मुनुण भ्रौर तियंश्न वतते हैं। कहाँ मी दुःख है। 
कह है- 

सार्रस्माणसाह दुपखाह तिरिकिस शोणोए। 

माजुस्स थे झ्राणिष्यं वाहिजुराणवेयणा पहणा उपोई॥ 

प्र्यातू-तियंत् योनि में शारीरि भरौर गानतिक हुःख़ हैं, तब 
मनुष्य योनि में ग्रायु की भत्यिरता, व्यापि, रोग, जरा, मरण, श्रादि 
की प्रचुर पेरना है; पर्तु पह दुःख नए से इम है। नद-गैती 
उष्ण वेदना, शत बेदना, भूल, प्याप, मधतोत़ के प्राणियों को नहीं 
भोगनी पहुती | यहाँ पे ऊपर जाने पर पैमानिक्र देवताम्रों को, भो 
उर् तोड़ में रहते है, मधयतोक़ के वऱदर दु नहीं है। वहाँ श्रायु 
तमी, पैकिय शक्ति, मद चाहे मोग, दिल झूद्धि, रिव्य ठुछ, दिव्य 
ग्रनुमव, श्रादिसुत्त हैं। लोस्यों कार जायें, लोसों दौप'बीज, 





शेष 


भावना-शतक 





निर्विषयता, कषाय की मंदता, अ्रधिक ऋद्धि, अधिक उज्ज्बलता, 
श्रौर श्रधिक सुख है। सबसे ऊपर सर्वार्थसिद्धि के देवों का सुख तो 
श्रवर्णनीय है | पैतीस सागर की उनकी श्रायु है। एक वार के आहार 
से वे ३३ हजार वर्ष तक तृत्त रहते हैं। तैतीस पखवाड़ों में एक बार वे 
श्वासोच्छवास लेते हैं| उनकी शब्या के ऊपर चेंदोवा की जगह मोतियों 
के भूमकों में से राग-रागिनियों की ध्वनि श्रौर बत्तीस प्रकार के नाठकों 
की रचना होती है | इन्हें सनते-देखते, सब प्रकार की खटपटों से रहित 
चिरकालोन सुख में उनका जीवन व्यतीत होता है। उसके ऊपर लोक 
के भ्रग्न भाग में तिद्ध भगवान्‌ विराजते हैं। कहा है-- 

कि पड़िहया सिद्धा !, कि सिद्धा पडिहिया !। 

कहि बोदिं चहत्ताणं, कत्थ गन्तूण सिज्माह।॥। 

अल्लोगे पडिहया सिद्धा, लोयगगे थ पडिट्ठिया! 

इहंवोदिं चहइत्ताणुं, तत्थ गंतूरा लिघ्भाइ ॥ --उचचाई 

श्र्यात्‌--प्रश्न--सिद्ध भगवान्‌ कहाँ रक गये हैं ! कहाँ स्थित हुए ! 
कहाँ शरीर छोड़ा! ओर कहाँ जाकर सिद्ध हुए! उत्तर-अलोक 
के आरम्भ में ही कक गये| लोक के श्रग्रभाग में स्थित हुए। इस 
॥ पृथ्वी पर शरीर त्याग कर लोक के अग्रमाग में जाकर दिद्ध बुद्ध मुक्त 
हुए | वहाँ कितना सुख है, इस बात का वर्णन शाज्ीय प्रभाणों-पूव॑ंक 
करना उचित है| 

ण॒वि झत्यि माणुताणं, त॑सोक्ख॑ णविय सब्वदेवाणं । 

जे. सिद्धाणं सोक्खं, अव्बाबाहं उचगयाणं॥ १॥ 
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भावता-शतक 


ज॑ देवाएं लोकखं, सब्वहपिड्टिय अणंत गुरां। 
नय पावइ मुप़िसुहं, ण॑ ताहिं बाग बग्गूहि॥ २॥ 
सिद्वस्स छुहोरासी, सब्वद्धा पिडिश्नो जइहवेज्जा। 
सो5एंत वरगा भदझो, सब्वागासे य॒ मायेज्ज्ञा ॥ ३।| 
जद्णाम कोइ मिच्छो, नगरगुणे बहुविहे वियाणं तो। 
न चह्ये परिकहेडं, उवमाहि तदिं असर्तये॥४॥ 
“उववाई 
अर्थ--( १ ) प्रत्येक प्रकार की पीड़ा से रहित, तिद्ध भगवान्‌ जो 
सुख भोगते हैं, वह मनुष्य या देवता, किसी को मी प्राप्त नहीं है | 
(२) देवताओं का उ्व काल का सुख एकत्र करके उसका एक पिंड 
बनाया जाय और उत्ते अनन्त गुना,कर लिया जाय, यही नहीं ; किन्तु 
अनन्त बार उसके वर्ग-का-वर्ग कर लिया जाय, तो भी वह पिद्ध के सुख 
के वरावर नहीं हो सकता । ( ३-४ ) सिद्ध भगवान्‌ के समस्त सुख का 
एक पिए्ड बनाकर उसके अनन्त भाग कर ले, उनमें से एक भाग 
आकाश में विखेर दे; तो शोक और अ्रतोक--दोनों का आकाश 
उससे मर जाय, फिर भी वह पूरा न हो। 
दृष्टान्त-एक राजा वन में क्रीड़ा करने गया | उसका थोड़ा उसे 
जंगल फे विषम मार्ग में ले गया | भूख, प्याल, ओर थकावट से खिन्न 
राजा पानी खोजने लगा । इतने में एक जंगली मनुष्य उसे मरिला। 
उसने पानी पिलाया और खाने को दिया। राजा को इससे बड़ी शांति 
हुईं। राजा संतुष्ट होकर मील को अपने साथ ले आया। उसे एक 
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भावना-शतक 
ब्व 


सुन्दर महल में ठहराया। बढ़िया-से-बढ़िया खान-पान की वस्तुएँ उसे 
दी गई। पहनने को मूल्यवान्‌ बच्र और आभूषण दिये गये। उसकी 
सेवा में एक-दो नोकर रख दिये गये | थोड़े समय तक वह वहाँ रहा ; 
पर बाद में उसे अपने कुठम्ब की याद आ गई | इस आनन्द का समा- 
चार वहाँ पहुँचाने की इच्छा हुईं। यहाँ से छुटकारा पाने के लिए 
उसका मन छुट्पठाने लगा। श्रन्त में वह एकान्त का मौका देखकर 
अपने पुराने कपड़े पहनकर भाग गया। वह अपने कुट्ुमियों के 
पास गया और बड़े प्यार से उनसे मिल्ा। कुढमियों ने पूछा-- 
इतने दिनों तक कहाँ चज्ञा गया था ! हम तुमे हँढ़ते - हँढ़ते 
हैरान हो गये !” उसने कहा--'मैं एक घोड़ा वाले के साथ 
गया था, वहाँ बड़ा आनन्द था|! सम्बन्धियों ने पूछा--'क्या आनन्द 
था ?! वह बोला--अजी, उस आनन्द का क्या पूछना! बड़ा ही 
आनन्द था! उन्होंने अपने श्रच्छे से-श्रच्छे कपड़े, वत्तन, भोजन 
और मोपड़ी बताई और पूछा--क्या ऐसी वस्तुएँ ठुके वहाँ मिली 
थीं? वह बोला--इनसे भी वढ़िया ।' मील ने जो देखा था, चखा 
था, सूँघा था, सर्श किया था और श्रनुभव किया था, वह सत्र मन-ही- 
मन उसे ज्ञांत है ; पर शब्दों द्वारा प्रकट करने में वह समर्थ नहीं हो 
सका ; क्योंकि उन सुखों को व्यक्त करनेवाले शब्द ही उत्तके पाठ न ये; 
अतएव सब कहने लगे--तू झूठा है। इससे श्रधिक और कोई सुख हो 

ही नहीं सकता । गूँगे को उपना भया उम-सम्रक पदिताय |” इसी 
प्रकार भील मन-ही-मन मु कत्ाकर बैठ रहा । 
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रेद्प 


भावना-शतक 


इस उदाहरण से समझना चाहिए कि भील ने इन्द्रिय-जत्य छुखों 
का जो अनुभव किया था, उ9का भी वर्ण उससे न हो सका, इसी 
भाँति श्रात्मा के सुख्ों का या छ्वों के वास्तविक आनन्द का वर्णन 
कोई भी नहीं कर सकता ; क्योंकि उसके लिए कोई उपमा लागू नहीं 
होतो | सचमुच ही वह श्रनुपम सुख्ल है। इस प्रकार उच्च-से-उच्च 
स्थान पर संपूर्ण निव्पाधिक दुःख-रहित एकान्त सुख है, वहाँ से नीचे- 
नीचे क्रमशः सुख की कमी होते-होते मध्य्षोक में मध्यम स्थिति और 
अ्रधोलोक में दुःख-ही-दुःख है | अ्धोलोक से ऊपर-ऊपर जाने का 
और अन्त में श्रग्न स्थान पर पहुँचने का प्रयक्ञ करना चाहिए श्रौर 
लोक-रचना का विचार करना इस भावना का सार है । 
इस काव्य में आत्मा का स्वभाव ऊध्वंगमन करमा श्ौर कर्म की 

गुरुता का स्वभाव नीचे गिरना बताया गया है| यदि किसी तृम्बे पर 
मिट्टी का क्वेप कर दिया जाय, तो वह भारी होकर पानी में डूब जायगा। 
लेप हट जाने पर वह अपने स्वभाव से ही पानी के ऊपर आकर उतराने 
लगेगा । इसी प्रकार श्रात्मा को कर्मों का जितना ही श्रक लेप लगता 
है, श्रात्मा उतना ही भारी दोकर श्रधोगति में जाता है। महा आरम, 
मह्द परिग्रह, मांगाह्वर औ्रौर पंचेन्द्रिय को घाव, इन चार प्रकार के कर्मों 

से नरक्रायु का बंध होता है श्रौर श्रात्मा श्रधोत्ोक मे गमन करती है| 
माया, कपठ, विश्वातघात और पड़यल्र, मिथ्या भाषण और मिथ्या 
नाप-तोल रखना, इन चार कारणों से तियेच गति में जत्म धारण करना 
पडता है | भद्र प्रकृति,सरल सभाव,भ्रतुकमा और अ्रमत्तर भाव--इन 
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धावना-शतदक 





द्् 


प चार कारणों से मनुष्य-जन्म मिलता है ।सराग संयम, देशविरति, | 
आवकता, वाल-भाव सहित तप और श्रकाम नि्जरा, "इन चार कारणों 
से देवगति प्राप्त होती है | राग-देष का समूलोच्छेद करके बीतराग 
अवस्था प्रात करने से मोक्ष की प्राति होती है, लोक के श्रम्ममाग पर 
पिद्ध-मुक्त रूप में निवास होता है, जो शाश्वत निवास है, जहाँ एक 
बार पहुँचने पर फिर वापस नहीं लोटना पड़ता | वह शाश्वत स्थिति 
प्राप्त हो जाय, तो जन्म, जरा, मरण, आधि, व्याधि, उपाधि का नामो- 
निशान भी नहीं रह सकता ; अतएवं सर्वोच्च स्थान पाने के लिए 
कर्मर्पी कारणों को दूर करके श्रात्ममाव हातिल करो। परमाव से निवृत्त 
होकर--श्रात्ममाव में त्थित होकर लोक - भावना के सरुप का 
चिन्तन करो ॥ ७३०७४ || 





| 
| 
५ 
(११) बोषिदुलभ-भावना 
| न“; 0 | है॥०-+- 
[ लोक की महत्ता _बिशालता बताकर इस भावना में यह बताया 
जाता है कि लोक में किप,प्रकार भवश्नमण हुआ है और इस समय 
क्या अपूर्व वस्तु मिल गई है । ] 


एकेन्द्रिय में भवश्नमण 


सूक्मबादर निगोद गोलके-- 

5ननन्‍्त काल्मघयोगत: स्थित: । 

सूक्ष्मबादरधरादिके नतो- 
$सडल्यकालमथ दुःखसडूले ॥७५॥ 


विकलेन्द्रियों मे भ्रमण 
इयज्षमुस्थ विकलेन्द्रिये क्रमा-- 
उसडर्यकालमटितो व्यथान्वितः । 
नारके पशुगणे पुनः पुन-- 
यापितो5तिसमय: सुखोज्मितः ॥७६॥ 
अथ--भूतकाल में पाप के कारण अ्रशुभ को के दवाव से यह 
। निगोद के गोले में, जहाँ चैतन्य शक्ति एकदम श्रव्यक्त होती 





० 
३७१ 


भावना-शतक 


._ और अकेली त्पशेन्ठिय भी बहुत कम सामश्य॑ वाली होती है. गया न्‍ 
ग्नन्त नी | की मामेदारी में एक शरीर मिला। इतना ही नहीं; 
किन्तु सूद्म और वादर नियोग के ग्रन्दर निरन्तर अ्रनन्त काल, 
अनन्त पुदूगल परावत्तन तक निवास किया । अन्यत्र कहीं ने जाकर 
वहाँ का वहीं भठकता रहा । नियोद में अनन्त काल व्यतीत करने के 
वाद सूद्म और वादर. पृथ्वी, पानी, श्रमि, वायु और प्रत्येक वनस्पति 
इन स्थानों में, जहाँ एकान्त दु.ल ही है, ग्रसख्याव उत्मपिणी-अवसर्पिणी 
तक लगातार मब्रश्नमण किया ॥७५॥ 























जब एकेद्धिय में भ्रमण करते-करते, दुःख मोगते-भोगत., अशुभ 
कर्म कुछ कम हुए, तो कुछ उच्च पदवी पर पहुँचा: अथात्‌--यह जीव 
एकेन््रिय अवस्था से दो इद्धिय वाला हो गया। वहाँ भी असंख्यात 
काल तक प्यंटन करके क्रमशः ब्रीन्द्रिय और चतुरेन्धिय श्रवत्था में 
उत्नन्न हुआ। यहाँ भी दु.ख मेलता हुआ संख्यात काल तक घूमता 
रहा। इसके बाद पंचेन्द्रिय अवस्था में प्रविष्ट हुआ | वहाँ मी एकान्त 
दुश्खवाली नारकी और तियंच पर्याय में बहुत-सा समय विताया और 
वार-वार इन्हीं दोनों योनियों में भ्रमण करवा रह्य ॥७६॥ 

विवेचन--जीव के उल्तन्न होने का जैन लोकाकाश अपरिमित 
है। उत्न्न होने की योनियाँ भी अनेक हैं और काल भी अ्रपरिमित है। 
इन तीनों की अपरिमितवा से कर्म-परतंत्र प्राणी को वहुत परिम्रमण 
करना पड़ा है। संसार में तैरने के साधनों की अपेक्षा डूबने के 
साधन यहुत अधिक हैं।. शात्र में भी पुण्य के नौ अकार करे हैं, तो 


शेर 


मा मा औ 


भावना-शतक 


[। जल निशिनि लिन विनिश मिल अचल लीनि कील जब ल 5 आआआं... 
पा के ग्रठारह प्रकार बताये हैं| पुरय--धर्म करने का समय भ्रस 
है, एप करने का समय श्रनन्त है; यद्यपि शाज्र में कहा है कि प्रति 
समय पा और पुएय दोनों का बंध होता है; किन्त वह वचन निश्य 
तयाक्रित है । यहाँ व्यवहार में उपयोगी न होने से उसकी विष्ञा नही 
को गई है | साधारणतया जीव को तब जगह पाप की योग मिलने पे 
अशुभ कर्मों का लेप होता है और नीच योनि में बहुत-वा तमय 
विताना पड़ता है | एक-एक जगह कितना-कितना उमव व्यतीत किया 
है, पह बात उपर के कार्यों मे बताई गई है। इस शोक में निहषट 
निकट स्थान निगोद है ; क्योंकि वहाँ अनन्त' णींनों की भागीदारी में 
एक शरीर मिलता है । प्रथम तो हि्तेदार बहुत, श्र तिषपर शरीर 
रुत दोटा ; चिहँसी या हुँगवा गितना होता, वो मी गनीमत थी। 
हुई की भोंक पर कंद का वितना हिस्सा रह सकता है, उसमें अंद्वात |, 
भरेणियाँ, श्रौर प्रतर है। एक-एक श्रेणी में भ्रत॑स्योत॑ गोले हैं श्रौर 
एक-एक गोते में अ्रसंख्यात शरीर हैं। श्रव विचार फीजिए कि एक 
शरीर के भाग में कितनी जरा-सी जगह हिस्से में आ्राई ! ऐसे निकट 
छुदर शरीर में दि एक लर्शनै्तिय है। पर्यातिया चार हैं; पर वे 
अनन्त जीवों के बीच है; श्रयातू-- अन्त जौबों को एक ही रवासोच्च 
बासगयाति से श्वास कोना पढ़ता है। उन जीवों की शा पहुत थौड़ी 
है। हंदुरुत मलुष्य के एक शवातोच्दूवात-गितने उमय में उनके लग- 
भग से स्रह भव हो जाते है। इस प्रकार एक श्रम में 

े ३१११६ भव करते हैं ; श्र्या(-पैसठ हजाए, पाँच सौ, छत्तोत बार वे । 
5 नकल लक 


शे७३ 


भावनानशतक 


रमन मल जल. जन कक जम कल ज अमर अल कल नव 
लो लेते श्रोर मरते हैं। आराशचय तो यह है कि वे मरकर पुनः-पुनः उसी 
कांय में उत्लल होते रहते हैं ; श्र्यात्‌--श्रवन्त काल तक--अनन्त पुद- 
गल परावत्तन तक, यृद्ठम बादर नियोद में ही वह मरते-जीते रहते हैं | 
इसको कायत्यिति कहते हैं। एक भव की ल्यिति को भवस्थिति और दूसरी 
कांय में न जाकर एक ही काय में रहना कायत्यिति है। प्रत्येक प्राणी 
की कायस्यिति कितनी-कितनी है, इसका विस्तृत वर्णन जीवामिगम सूत्र 
में हे। जिनासु वहीं से देख लें । रत्तेप में, उत्तराध्ययन में उसका जो 
वर्णन किया गया है, उसका यहाँ उल्लेख कर देना उचित होगा | 
पुटविकायमद्गओ, उक्कोस जीवोय संत्रंसे। 
काल संखाईयं, समय॑ गोयम मा पमाचण ॥श॥ 
आउकायमइ० ॥१॥ तेडक्काय० ॥ज॥ वाउकाय० ॥४॥ 
वरणस्सइकाय० उपकोसं, कालमणुंतं दुरंतं समय॑०॥४५॥ 
' बेहंद्यकाय० उकक्‍्कोसं ०, काल॑ स'सखिज्जसरिणय' समय" 
॥॥ तेइंदियकाय०॥७॥ चउरिन्द्य० ॥८॥ पंचिन्दियकाय 
मश्गओ उक्कोसं० सराहुमवगाहणें समर्य ॥धा। 
उ० आअ० १० गा० ४-१३ 
अथे--यह जीव पृथ्वीकाय--बूहम ओर वादर प्रथ्वी में जाकर 
अधिक-से-अ्रधिक वहाँ असंख्यात काल तक रहता है; अर्थात्‌--अ्रसं- 
ख्यात उत्तपिणी-अवतर्पिणी समात्ष हो जायें तब तक सिफ्फ प्रथ्वी-ही- 
पृथ्वी में भ्रमण करता रहता है, दूसरी योनियों में न जाकर पुनः-पुनः | 
वहीं उत्नन्न होता है | श्रयकाय ( पानी) तेडकाय ( अ्रम्ति ) वाउकाय 
के 





३७४ 


भाविनादावक 


( हद ) में भी प्रशेफ जगह प्रमिक - से - भ्रपिक अ्रसंख्यात 
अवमपिंणी शरौर पसंसशात उत्तरपिणी पन्त रहता है । वनलततिकाय 
में प्नस्त उत्ताणी-प्रव्शाणी तक चपर फाठता है; श्र्यात्‌--पृद्म 
निगोद से बादर में प्रीर बादर निगोद ते प्रत्येफ पनसति में भ्रमण करता 
है; एलन मनल्ातिकाय छोड़ कर अनन्त काल तक श्रौर कहीं नहीं 
जाता | एम प्रहार पाँच स्थावरों में उत्तृ2 इतने श्रिक समय तक प्रत्येक 
जीए गो नियास करना पदा है। स्थावर नाम-कर्म का व्यय हो जाने पर 
दय पत नाम-कर्म का उदय हुआ, तो दीखिय, भीदधिय, चतुरिन्दरिय 
प्रौर पचेल्रिय भ्रवत्पा को कम-कम से प्रात्ष हुआ ; पर प्रत्येक प्रवस्था 
में उसे ठटरना पड़ा | दो इच्धिय, तीन इच्द्रिय, चार इख्द्रियवाल्ते जीवों 
की संख्यात-संस्यात इजार वर्ष की उत्तृट् कायस्यिति है। कम-दवाव यदि 
ज्यादा हुआ, तो प्रत्येक अ्रवस्था में उत्कृष्ट व्थिति में रहकर तमय 
वितानों पट़्ता है। उत्त दशा में जीव जब परेन्रिय मे श्राता है, तो 
नारक्ी श्रौर देवता का तो एक-एक ही भव होता है ; क्योंकि 
वहाँ भ्रवत्थिति ही कायस्थिति है। तिर्येंच ओ्रोर मनुष्य श्रवस्था में 
निरन्तर सात-आाठ भव तक निव्रास हो सकता है; परन्तु मनुष्यत्न 
तो पूर्ण पुए्य के योग से ही प्राप्त होता है; श्रतएव विशिष्ट पुण्या- 
त्ाश्रों के भ्रतिरिक्त शरों को तियेत्र भव ही समभिण | वहाँ उत्कृष्ट 
सात-आठ भव करता है | 

इस कायस्यिति-के श्रनुतार एक-एक स्थावर में लगातार अ्रसं- 
ख्यात और वनसति में श्रनन्त मव-जीव ने ये हैं | क्योंकि पृथ्वी की 





३७५ 





भावना-शतक 
हु 


| मवस्थिति उत्कृष्ट आईस हजार वर्ष की, पानी की सात “हज़ार वर्ष 
की, अग्नि की तीन अहोरात्र की, वायु की तीन हजार वर्ष की, 
ओर वनसत्ति में, से प्रत्येक्ष को दस हजार वर्ष की, साधारण की 
अन्तमुंहृर्त की, दो इन्द्रिय की बारह वर्ष की, त्रीद्िय की उनचास 
दिन की, चतुरिन्द्रिय की छः महीने की, नारकी और देवता की तेतीस 
सागरोपम की और मनुष्य-तियंश्व की तीन पल्योपभ की है। जपत्य 
भवस्थिति नारकी और देवता की दस हजार वर्ष की, और सबकी 
अन्तमुंहत की है; परन्तु श्रन्तमुंहूर्त के अनेक भेद हैं। इसलिए इस 
काल में एक भव भी हो सकता है और अनेक भव भी हो सकते हैं और 
वे भी साधारण वनसति में छोटे-से-छोटे ३५११६'तक होते हैं । प्रत्येक 
वनस्पति में १२०००, पृथ्वी, पानी, श्रमि और वायु में १२८२४, दो इच्द्रिय 
में ८०, तेइर्द्रिय में ३० चोन्द्रिय में ४०, अरसंज्ी पंचेन्द्रिय में २४ और संज्ञी 
पंचेन्द्रिय में १, भ्रन्त्मुहृतत में एक भव होता है। इस प्रकार एक-एक 
काय में छोटे-मोदे संख्यात, अ्संख्यात और श्रनंत भव जीव ने किये हैं। 
मनुष्य और देवता के प्तिवाय प्रत्येक योनि में, काय में श्रपार दुःख 
भोगा है ओर अव्यक्त अवस्था में श्रनंत काल बताया है |७३-७६॥ 


मनुष्य भव को प्राप्ति 


तब-तत्र दुरिताति भोगदा, 


कमर णामपनथों यदाउमवत्‌। 
हि 





३७६ 


भावना-शातक 





भू. ड़ 
प्राप रलमिव दुलंभ॑ भृशं, 
मानवत्वमति पुरययोगतः ॥७७ा। 
प्रयतू--ऊपर कहे प्रनुगार प्रमुऊ-प्रमुक संकीण ग्रोनियों में 
भ्रमण करते ्रौर दुःख भोगते हुए जब श्रशुभ कम-भुक्त हो जाने से 
फिर गये, तब शुभ कर्मों की पूजी निकली, '्रयवा वहीं किसी सुकृत का 
योग मिलने पर पुण्य का संचय हुआ, तो उसन्न पुए्य के योग से 
सिन्तामणि रक्त से भी श्रपिक मूल्यवान्‌ श्रोर हुलंभ मनुष्य भव इस 
जीव को प्राप्त हुआ || ७७ ॥ 
विवेचन--कम्मसंगेदि संमृढा, दक्खिया वहुवेयणा। 
अमाणुसासु जोणीसु, विशिद्म्मन्ति पाणिणे ॥ 
कम्मरणतु पदागाए, आखुपुष्धी कयाइउ। 
जीवासोहिमगुष्पत्ता, आययंति मणुस्सय॑ ॥ 
(उत्त, श्र, ३ गा, ६-७) 
अर्थ--कर्म के संयोग से दुःखी--वेदना को भोगनेवाले भूठ प्राणी 
मनुष्य के सिवाय श्रन्य एकेन्द्रिय आदि योनियों में मठकते फिरते हैं॥ १॥ 
मटकते-मटकते कदाचित्‌ कर्म की हानि हुई ; अर्थात्‌-अशुभ कर्मों का 
वतन कम हो गया ओर कुछ अंशों में श्रात्म-शुद्धि हुई, तो मनुष्य-जन्म 
प्राप्त द्ोता है ॥ २॥ 
उत्तराध्ययन की इन गायाश्ं में मनुष्य-जन्म की अन्य जन्मों के 
साथ अ्रप्रकट रुप में ठुलना की गई है | प्रायः श्रन्य जन्म, कर्म के 
दबाव से, अशुभ कर्म की प्रवतता से होते हैं, तब मनुष्य मव-कर्म की 
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भ्रावत्षा-शतंक 


शुद्धि होने या कर्म की श्रशुभता धटने से प्राप्त होता है, जैश कि पहले 
कह चुके हैं। प्रथ्वी पानी ओदि में बहुत समय तक हुःख भोगते और 
भ्रशुभ कर्मों को खपाते हुए, जब शुभ कर्म की सत्ता बढ़ती है, तब मनुष्य- 
भव मिलता है। एक प्रकार से मनुष्य-भव देवता के मव से भी अधिक 
भरेष्ट गिना गया है| वह इसीलिए कि प्रत्येक धर्माचरण और उससे 
प्राप्त औनेवाली मोत्ततंपत्ति केवल मनुष्यभव में ही मिल सकती है । मोक्त 
का दर्वाजा सिर्फ एकही जीवन के लिए खुला हुआ है और मनुष्य-जीवन 
के लिए ही | सर्वार्थत्तिद्ध विमान तक ऊपर पहुँचा हुआ जीव भी जब 
मनुष्य-मव में झ्राता है, तभी उसे मोक्ष मिल सकता है। वह सीधा 
मोक्ष नहीं जा सकता | इसी कारण विवेकी देवता मी मनुष्य-भव की 
अभिलाषा करते हैं। मनुष्य के ओरदारिक शरीर से देवता का वैक्रिय 
शरीर ऊँचे दर्ज का है। मनुष्य में सहज वैक्कीय शक्ति नहीं है, देवता 
को है| मनुष्य की वाह्म आऋद्धि से देवता की वाह्म ऋद्धि श्रषिक है | 
यह सब ठीक है, फिर भी जिस महान्‌ प्रयोजन की सिर्द्धि देव-मव से 
कंदापि नहीं हो सकती, उसकी मनुंष्य-भव से तिद्धि होती है। इसीलिए 
मनुष्य-मव को रत् की उपमा दी गई है | द्रव्य की सब जातियों में रत् 
अधिक कीमती गिना जाता है; उसी प्रकार समस्त अवतारों में मनुष्य 
का अवतार भेष्ठ है | रक्त जहॉ-तहाँ चाहे जिसे नहीं मिल सकते, उसी 
प्रकार मनुष्य-मव भी सव जगह सबक्को प्राप्त नहीं हो सकता । वह बड़े 
ही पुण्य के योग से मिलता है| पारंती जौहरी रत्न की खूब चोकती 
रखता है ; पर नासमर जड़ली मनुष्य उसे इधर-उधर फेंक देते हैं। शी 
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भावना-शतक 
ह्व 
प्रकार सुज्ञ पुरुष विषय-भोगों में मनुष्य-मवरूपी रत्न को जय नहीं करते; | 
पर धर्मकृत्मों में उसका उपयोग करते हैं | मनुष्य-मव के सदृव्यय और |, 
दुब्यंय के सबंध में सोमप्रमयूरि ने 'सिंदूरप्रकर नामक ग्रंथ में सुन्दर 
चित्रण किया है। इस जगह उसका निदशन अनुचित न होगा । 
यश्राष्य दुष्प्रप्यम्रिदं नरत्वं , 
धर्म' न यत्नेन करोति मूहः। 
कलेशप्रव्घेन सलब्धमच्धी , 
चिन्तामणि पातयति प्रमादात्‌ ॥१॥ 
अर्थात्‌--जो मनुष्य दुल॑भ-सेनदुलंभ मनुष्यल्ल पाकर सयत्ञ हो 
धम नहीं करता, वह मूढ़ पुरुष कठिनता से मित्रे हुए चिंतामणि रक्ष 
को लापरवाही से समुद्र में पटकता है । 
स्वंस्थाले क्षिपति सरजः पादशोच बिधते। 
पीयूषेण प्रवरकीरणं. वाहयब्त्मेन्धभारम ॥ 
चिल्तारत्न' विकिरति करादू वायसोडडायनाथ' 
यो दुआय॑ गमयति मुधा मत्य जन्म प्रमत्ता॥श। 
अ्र्थात्‌--जो मनुष्य दुष्प्राप्प भानव-जन्म को प्रमादी बनकर | 
व्यथ गंवा देता है, वह मनुष्य सोने की थाली में रेत डालता है, श्रमृत 
से पैर धोता दे, हाथी की प्रीठ परईंघन लादता हैं, कोबा उड़ाने के लिए | 
चिन्तामणि फेंक देता है। तालय॑ यह है कि सोने की याली, श्रमृत, 
हाथी श्रौर चिन्तामणिरत्ञ-जैती उत्तम वस्तुओं का कैसा उपयोग 
करना चाहिए और नातमक लोग उनका कैसा दुरुपयोग करते हैं। , 





। 
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भावना-शतक 





ते घत्‌ रतरु वयन्ति भवने प्रोन्मूल्य कव्प्र,मं। 

चिन्तारत्ममपास्य काचशऊर्ल स्वीकुवते ते जड़ा । 

विक्रीय द्विरदं गिरीन्द्रसदर्श क्रीडन्ति ते रासम॑ | 

ये लब्ध॑ परिहत्य धर्ममधमा धावन्ति भोगाशया ॥रे॥ 

अर्थात्‌--जो भ्रधम पुरुष प्रात धर्म को त्यागकर भोगों की आशा से 

इधर-उधर मारेजमारे फिरते हैं, वे अपने घर में उगे हुए कल्पतवृत्त को 
उखाड़ कर उसकी जगह धवतूरे का पेड़ वोते हैं; चिन्तामणिरत्न को 
छोड़कर काँच के टुकड़े को उठाते हैं, पहाइ-जैंसे हाथी को वेचकर 
उसके बदले गधा त्वीकार करते हैं। 


शिखरिणी 
अपारे संसारे कथ्मपि समासाथ दमव॑! 
मे धर्म यः कुर्यात्‌-विपयसुखतृप्णातरलितः ॥ 
ब्रुअनु पारावारे. प्रवरमपहाय प्रवहरां । 
स मुख्यो म्रलोगामुपलमुप्लब्धु' प्रयतते॥ ४ ॥ 

' भ्र्थातू--इस अपार संसार में किसी प्रकार मनुष्य-भव पाकर जो 
मनुष्य विषय-सुख की तृष्णा में विहल होकर धर्म नहीं करता है, वह 
मू्खो का सरदार समुद्र में छबते समय, मिले हुए सुन्दर जहाज को 
छोड़कर पत्थर को पकड़ने का प्रयत्त करता है। 

उक्त चारों श्लोकों भें बशन्तों के साथ यह सष्ट बतलाया गया है 
कि मनुष्य-जीवन का सदुपयोग श्रौर दुरुपयोग किस प्रकार होता है। 
छल 
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भावत्ा-शतक 





हर 
मांराधन के लिए उसका उपयोग करने से वह कह्मबृत्त, चितामणि- 
के समान बनता है, ब्रन्यथा 
धरे श्रादि के समान श्रधम होता है | 


कुज्षीवता आदि की प्राति 
मानवे5पि न हि पुएयमन्तरा, 
प्राप्यते सुकुलदेश घेमवम। 
रोगहीनमखिलाक्षसंयुतं, 
, कान्तगात्रमपि दीघमीवितम्‌ ॥४८) 
अर्थ--मलुष्य जन्म में भी विशिष्ट पुण्य के बिना आय देश और 
उत्तम गुरणों वाले कुल में जन्म नहीं मिलता; भ्र्थात्‌-विशिष्ट पुरय का 
उदय हो तमी धर्मतामग्रीवाज्े देश भ्रौर कुल में जन्म मिलता है | इससे 
मी अधिक पुण्य के उदय से सुंदर शरौर, इल्नियों की परिपूर्ण शक्ति; 
शारीरिक आरोग्य के साथ मानतिक स्वस्थता श्रौर दीप जीवन 'मिल्षते 
हैं। पुर के बिना यह सब सामग्री नहीं मिल सकती || ७८ || 
विवेचन-- ; 
लद्घूण वि माणुसत्ततं, आयरियत्तय पुणरविदुस्तहं | ' 
वहवे दहुया मिलकखुया, समयें गोयम ! मा प्मायए ॥ 
' शद॒धूणवि आयरियत्तएं, अहीण पंचिद्यया' हुदुद्तहा । '.' 
- विगलिदियता हु दोसई, समय॑ गोयेम | मा प्मायए॥ 
(उत्त० आ० १० भा० १६-१७) 
, » गर्यात्‌-मनुष्यत्व कदाचित्‌ मित्र मी गया, तो आर्य 'क्ेन, आय 
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भावधचा-शतक 


|. । 
का हा कि कर किन मा झर आय-कुल के बिना वह क्रिस मतलब का ! सामात्य मनुष्य 


भव मिलना जितना कठिन है, उससे आरय॑-च्ेत्र में मरानव-जन्म होना 
अधिक दुल॑भ है; क्योंकि इस लोक में चोरी, लूठ-पाठ, खून आदि 
श्रनाय कर्म करनेवालों और अनाय॑-कषेत्र में उत्तनन होनेवालों- “मलेच्छों, 

की कमी नहीं है, उनकी संख्या बहुत है। आयो की ही कमी! 
| आरयंपन पाकर भी परिपूर्ण पाँच इन्द्रियाँ प्राप्त होना कठिन हैं ; अर्थ 
श्राय॑-तेत्र में मनुष्य-जन्म के साथ पाँचों इच्धियों की परिपूर्णवा होना 
हुल॑भ है। बहुतेरे श्ञोग आय-क्षेत्र में मनुष्य-जन्म पाकर कोई जन्म से 
ही अंधे, कोई बहरे, कोई लूले, कोई टोंटे, कोई गूँगे, कोई पगले होते 
हैं और कोई-कोई वीमारी के कारण ऐसे हो जाते हैं | पुरय की कमी के 
कारण शआराय॑ मनुष्य होने पर भी इच्द्रिय से विकल होना पड़ता है, जिससे 
'। मनुष्य-जीवन का मूल्य बहुत है कम रह जाता है। हीन इच्धियवाले 
फो चारित्य धर्म की प्रात नहीं होती। आँखों बिना चल्ते-फ़िरते समय 
| पैर के नीचे जीव दब जाय, तो पता भी नहीं चलता । कानों के बिना 
शात्र या गुर का उपदेश नहीं सुना जा सकता । जीम के बिना दूसरों को 
न सच्ची सलाह दे सकते हैं, न सहुपदेश ही। गूँगे श्रादमियों को 
'| साथ ही वहिरापन भी होता है ; इसलिए वह न वोल सकते हैं और न 
|| सुन ही सकते हैं। पैरों बिना देव, गुरुदशन या घम-स्थान में नहीं जा 
सकते | हाथों के बिना दान भी नहीं दे सकते | कदाचित्‌ पुरय ने ज्यादा 
जोर भारा श्रोर इृद्धियाँ परिपृर्ण मिल यह, फिर भी यदि शरीर रोगी 
हुआ, तो मन चाहा काम नहीं हो सकता। रोगों की शरीर में कमी नहीं 
फर 









श्दर 


२>हलडरीपरपकार॒ार ०2 काका, 0५ पर: चर कब कनपन्‍ 6००० का हे ४६३: का॥मा (एप 
। 


न्‍>ाटननाावनाएवाकटान-+--फ-क।--+----> तर पा आ>जधिललायावाभा-्ालकरपत---+स-जक-पतन-नन यान -लमन-पा "८2०००" .ुधधइध वा? दी री किक फेल ता" नर करती कान-नालार/* ० * ली नह १० कमल गेडल्‍ -:रि7#्ीक जो": "या पाकाभयाा99ाशभााााा कब 3. 


भावना-शतक 


१४एए८एए"एएल्‍शनशशशणशााभभााा मन नजदीक नमक 


है । प्रत्येक रोम में पौने दो-दो रोग सत्ता में रहते हैं, उनमें से एकाघ 
रोग ही फूट पड़ा, तो धर्म आदि के कार्यों में अड़ंगा लगा देता है, फिर 
यदि एक साथ बहुतेरे इकट्टे फूठ पड़े, तब तो कहना ही क्ष्या है ! रोगी 
मृगृष्य रोग की पीड़ा से ही ब्याकुल् रहता है, उसका मन क्षित्न-उद्धिम हो 
जाता है भर उद्दिम मन में धर्म के विचार न उत्पन्न हो सकते हैं, न टिक 
सकते हैं। कदाचित्‌ शरीर भी नीरोग मिल गया; पर जिन्दगी थोड़ी हो, 
वाल्यावस्था या भरी जवानी में ही श्रायु पूरी हो जाय, तो मानव-जीवन 
का मिलना-न-मिलना बराबर हो जाता है। आयु कदाचित लगी 
स्थिति की बाँधी हो, तो मी उसे उपक्रम लगने से वह छोटी हो जाती 
है | महामारी, प्लेग, सपंदंश, जहर, समुद्र में व जाना, रेल, मोटर- 
संबंधी दुर्घटना होना आ्रादि कई कारण हैं, जिनसे श्रायु कम हो जाती 
है ; क्योंकि निश्पक्रमी--निकाचित श्रायुवाला ही पूरी भ्रायु भोग सकता 
है | बाकी के बहुत से तो सोपक्रम आ्ायुष्य वाले ही होते हैं | वे श्रधूरी 
ज्लायु में भी मर जाते हैं। संध्या का रग--ललाई, दूब की नोक पर 
लटकने वाला जल का बूँद और बिजली की चमक के समान आयु 
अध्यिर हैं, ऐसी,श्रवस्था में मन-की-मन में रह जाती है, नीरोगी शरीर 
परिपूर्ण इच्दियाँ और लम्बी आयु, ये सत्र बोल अ्रतिशय पुएय फे योग 
से ही प्रात हो सकते हैं || ७८ | 
सहु॒गुरु का सप्ताग् 
पूर्वमु॒यवशतो5खिल॑ दि त-- 
दतभ्यते यदि छुकम योगता । 
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दुल्मस्तदपि... कह्मवृक्षत-- 
दोग्यसंयमि गुरोः समागमः ॥ ७६ | 
भ्रवण और बोधि की दुलंमता 
दुलंभादपि. छुडुलंम॑. मं, 
चीरवाक भ्रवणमात्म शान्तिद्भ्‌ | 
हा ततो5पि खलु वोधिवेभवो, 
थो न कमेलघुनां पिनाप्यते ॥ ८०॥ 
श्र्य--पूर्व-भव के पुर्य के योग से, शुभ कर्म के फल से कमी वह 
सब सामग्री मिल जाय, तो भी शुद्ध संयमंधारी त्यागी सदृगुरु 
का यदि समागम न हो, तो वह सामग्री कित काम की ! ऐसे तारनहार 
सदयुद का समागम भी क्या सुलभ है! नहीं-नहीं, कल्पबृत्ष के 
समान सदगुरु का सयोग मिलना हुल॑भ है। पूर्ण पुएय के बिना सदृ- 
गुर महाराज का समागम नहीं मिल सकता ॥ ७६ ॥ 
सदूगुर का समागम होना जितना दुलंभ है, उसकी श्रपेज्ञा वीत- 
राग भगवान्‌ की वह वाणी सुनने का सौमाग्य मिलना और भी दुलंभ 
है, जिसके सुनने से आत्मा में शान्ति की लहरें उमड़ने लगती .हैं। उप्ते 
सुनकर उससे वोधनशान-प्रात्त करके सम्पस्दर्शन की विभूति पा लेना 
तो और भी कठिन है ; सचमुच वह विभूति क्रमों की लघुता हुए बिना 
प्रात्त नहीं हो सकती; अ्र्थात्‌ृ--जब तक एक कोडाको डी सागरोपम से 
अधिक त्यितिवाते कम देंघे हुए हैं, तब तक सम्यंगृहृष्टि नहीं प्राप्त 
हो सकती || ८० ॥ 
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विवेचन--प्रति दुलेस मनुष्य-मव कशविए पुर्य के योग से । 
प्राप्त हो माब, यह नही, किस्तु साथ ही शारीरिक संपत्ति और 
लम्बा जीवन भी मिल जाव, तो इने से ही श्ात्मा का कल्याण । 
नहीं सध सकता । इसके लिए तो सदशुरु के सपागम की आब- 
श्यकना है । वियम प्रदेश में मुसाफिरी करते हुए अनजान आदमी 
को सार्ग-इशफ की जितनी आदश्यकता दोती है, उतनी ही आव- 
श्यकता भवलपी अटवी में भटकने वाले मनुष्य को सदगुरु के 
सम्ागम की है । काव्य में थोग्य छोर संयमी गुरु की आवश्यकता 
इस लिए दिखलाई है कि मिसमे सा थाग नहीं हैं, संयम नहीं है 
सगर जो गुरु कहलाता 0. वद तामघारी गुरुन अपना आत्म- 
कल्याण कर सकता है, न दूसरों करा ही कल्याण कर सकता है | 
बहू एक सच्चे पथ-प्रदशक का कर्तव्य नहीं वजा सकता । पत्थर 
की नाव न खुद पैरती है, न देठने वाले को तारती है। वह दोनों 
डूबते हैं| एक विद्वान ने ठीक ही कहां है-- 

गुरु लोभी शिष्य लाष्ची, दोनों खेले दाव | 
दोनों बूड़ें वापड़ा, बैठ पत्थर 'की नाब॥ 
मस्त्रितमाला में गुरु का क्षण इस प्रकार कह्दा है-- 
गुरुस्तु को यश्व दिल्ोपदेण् 

अर्थात्‌-गुर कोन हो सफता है ! उत्तर -जो शिष्यके हित का 
उपदेश दें, वह गुरु है। गह लक्षख है,तो ठीक; पर आवश्यकता से 
बुछ् संत्तिप्त है। वास्तव में मो शप्ता ओर पराया हित करे, स्वयं 
तैरे तथा ओरों को तारेबह गुरु है। सधी शुद्धि ओर सच्चे संयम के बिना 
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कोई स्वयं तेर नहीं सकता ओर जो स्वयं नहीं तेर सकता, 
दूसरों को कैसे तारेगा ?! आजकल सच्चे गुरुओं की अपेत्ता 
नामधारी गुरुओं की वहुत अधिकता जान पड़ती है । 
गुरवों लोके, शिप्य वित्तापहारका:। 
इल्भस्तु गुरुलोके, शिष्य चित्तापहारकाः ॥ 
अर्थात्‌ शिष्य के पैसे को हरनेवाले गुरु दुनिया मे वहुत हैं , पर 
शिप्य के वित्त-पैसे के वदले चित्त को हरने वाला गुर दुलेभ है। 
लाखों करोड़ों वर्ष को मिहनत से जो कार्य सिद्ध नहीं होता 
सदूगुरु की ऋपा से वह पत्ष भर में सुधर जाता है । ऐसे गुरु सच- 
सुच चलते-फिरते कल्प्वृत्त ही हैं ओर सच तो यह है कि वे कल्प- 
वृक्ष और पारसमणि से भी बढ़कर हैं। तुलसीदास ने कहा है-- 
पारस मे अरु संत मे, चड़ा आंतरा जान। 
वो लोहा कंचन करे, वो करे आप समान || 
लोहा पारस स्पशे से, कंचन भई तलवार। 
तुलसी तेनो ना मिटे, धार मार आकार || 
ज्ञान हथोड़ा हाथ लई, सद्‌गुरु मिले सुनार । 
तुलसी तेनो ना मिटे, धार मार आकार॥ 
ऐसे सदगुरु का समागम पुण्य के वल विना मिलना कठिन है। 
सुन्दरदास कहते हैं कि-- 
मात मिले पुनि तात मिले, सुत भआ्राव मिले युवती सुखदाई। 
राज मिले सब साज् मिले, गजवाज मिले मन वंद्ित पाई। 
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लोक मिले सुरत्ञोक मिले, विधित्ञोक मिले बैकुंठ में जाई। 
' सुन्दर ओर मिले सब॑ सुख ही सुख, दुलेम संत समागम माई ॥ 
सत्समागम का पहला फल्न शाल्लीय तत्तोँका अवण है, वह भी 
सत्समागम के समान, बल्कि उससे भी अधिक दुलेभ है। कहा भी है- 
मागुस्स बिग्गह लद॒धु , सुई धम्मस्स दुल्लहा । 
(उत्त० आ० ३, गा० ८) 
अथे--मनुष्य जन्म मिलने पर भी धर्मेशाक्ष के अवण करने 
का सुअवसर किसी किसी को ही मित्षता है, क्‍यों कि वह अलन्‍्त 
दुलेभ है। 
अह्दीणपंचिंदियतपि से लह्दे उत्तमधाम्म सुई हु दुल्लहा | 
( उत्त० अ० ९०, गा० १८) 
अथे-पांचों इन्द्रियों की परिपू्णंता कदाचित्‌ प्राप्त हो जाय, 
पर उत्तम घमेशात्र का अवण मिलना ढुलेभ है | भ्रवण कराने 
वाला, शवण फरने योग्य शाक्ष ओर श्रवण करने की शक्ति, ये 
' | सब मिलने पर भी अब के प्रतिबंधकों (बाधक ) को दूर न कर 
दिया जाय, तब तक श्रवण का लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। अवण 
के प्रतिबंधक ९३ हैं| 
आहलस्स मोह5चन्ना, थंभा कोहा पम्राय किविगत्ता | 
भय सोगा अन्नाणा, विक्खेव कुझहला रमणा॥ 
एप कारणेहि लद्धूण सुदुल्नहंपि मागुस्स। 
न कह सुई हिअकरं संसा त्तारिण जीवो॥ 
अथे- आहलस्य, मोह, अवज्ञा, अहड्ार, कोष, प्रसाद, कृपया, 
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भय, शोक, अन्नान, विज्ञेप, व्याकुलता, कुतूहूल, ओर खेल-तमाशे 
की रुचि, इन तेरह कारणों से जीव मनुष्य जन्म पाकर भी संसार- 
समुद्र से तारने वाला हितंकर वचन अवर नहीं कर सकता | भ्रवण 
और चारित्य पुरुषाथे मे एक बस्तु की खास आवश्यकता है-वह्‌ 

है सहहणा-अद्धा । * 

आह सबरणं लदूघुंअद्धा परमदुल्नहा! 

-( उत्त० आ० है, गा० ६ ) 
अथै--कदाचित पुस्य के योग से शाल् अवण करने का 
सुयोग मिल जाय, परन्तु उस में अद्धा होता बहुत कठिन है। 
श्रद्धा, अर्थात्‌-तत्त्व का पूरा निश्चय, देव गुरू ओर धर्म की सभी 
पहचान, सत्यमागे मे पूरी पूरी एचि-पश्रेम | इसी श्रद्धा को बोधि 
कहते हैं। वह कमे की लघुता के बिना प्राप्त नहीं होती। ज्ञानावर- 
णीय आदि किसी भी कम की स्थिति एक ,कोड़ाकोड़ी सांगरोपम 
से अधिक न हो, किन्तु कुछ कम हो तब राग द्वेप की मजबूत गांठे 
खुलती है--अंथिमेद होता है | मंथिसेद होना कमे .की लघुता का 
ही चिह है। मंथिभेद होने सें यो्ि--सम्यवत्व कौ प्राप्ति होती है। 
वोधि का प्रभाव इतना अधिक है कि स्से जिसजोपा लिया, उस 
का भव भ्रमण अधिकांश मे रुक जाता है, अर्थात्‌-बोधि प्राप्त होने 
के बाद यदि वह कायम रहे, तो पंद्रह भव मे मुक्ति प्राप्त हो जाती है 
यदि वह उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है तो, भी अद्ध पुदुगल परावत्तन 
में मोक्ष अवश्य ही होता है । चरित्र का मूलभी यही बोधि है। इसके 
पिना दी जाने वाली समस्त क्रियाये तुच्छ फल देने थाली है-बिना 


प्राप्त नाक रे काका ना..वाशफव: जा कद "गान जकमपूताा-आााा माइक का5ाए ल्‍ रा कक पा जम कमा पकमटआकु>+-० ७ तर राकणयाइनाक:-जल्‍ १: लता: ३ इफरदकएजभाउ्कयाएय5आक २३०७-नवरासतनाट--फदननिटननलाअटाक-कनक--अककनद->फ पर +पइ--ा<ऊभगशाट-ा१८० चार ससकक पट पायाता" उदयन >-गगालालकानन-गम्एफक०-पानमन--लाआक (० | 


% 





इ्८८ 


भीव्िता- शतक 


एक के सुन्यां के संगत हैं । पहले एक हो, तो विन्दियों की | 
कीमन हैं. एका न हो तो दे सब्र थेरार हैं । इसी प्रकार बोधि-- 
सम्यकत्व से ही चरित्र की सफसता है। मनुष्यभव, आयप्षेत्र, उत्तम 
कुल, नीरोगी शरीर, परिपृणे इन्दियां, लम्बी भ्रायु, शास्रश्रवण 
ओर #द्ठा, इन सद की दुलंभता पतताने का आशयह कि ये बहुत 
| कीमती है। जो वस्तुएं अधिक फीसदी होती हैं, वही दुलंभ होती 
| हैं। जो बस्तुएं ग्रधिक कीमती होती हैं, उत्हे पाने के लिए मन 
। ललचाता रहता है। वह मिलन जञाही है, तो कीमती उमर कर उप् 
। की रहा बड़ी सावबानी से दी भाती है, क्योंकि यदि उसके मिलने 
। का सोका निमल गया, तो फिर बार-बार ऐसा मौफ़ा नही मिलता, 
। फिर तो अनस्तकाल व्यतीत हो ज्ञाने पर भो भाग्य से ही ऐसा 
५ सुर्यर अवसर हाद लग सकता है, भतएव प्राप्त न कर पाये हों तो 
उसको ग्राप्त करने के लिए, और प्राप्त कर चुके हों, तो उसे अधिक । 
घुद्ध बनाने के लिए भर उसकी रज्ता करने के लिए सावधान रहना 
चाहिए। दार-बार प्रयत्न करा चाहिए॥ ७६-८० ॥ 


बोधि सब से ज्यादा दुलभ हे 
संसदप्रपदमाप्यते भ्रमा-- 
हाम्यसम्पद॒पि शनरुनिप्रहात्‌ 








इम्दृवैभवव्॑ तपोव्रतै-- 
चोधिरत्मसिलेपु दुलञभम्‌ ॥८१॥ 
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&% 


ग्यारहवीं भावना का उपसंहार 
- आम्यता भववने5प्रधषंणा-- 
त्काकतालबदिद सुसाधनमू । 
प्राष्यमूल किम्रु सोग लिप्सया, 
र्रमेतदवपात्यतेउम्बुघी ॥ ८२॥ 
अथै--किसी बड़ी सभाया कांग्रेस जैसी महान्‌ संस्था का प्रमुख 
पद मिल जाना उतना कठिन नहीं है| पुरय के योग्य से राज्यसत्ता | 
की बड़े अधिकारी को पद्बी भी सरलता से भित्ञ सकती है । देवता 
की ऋद्धि या इन्द्र का पद भी कई बार मिल चुका है और मित्न 
सकता है, पर वोधि-हूपी दिव्य रत्न की भ्राप्ति होना इन सब से 
| ज्यादा कठिन है। कदाचित्‌ एक वार भो वोधि-रक् को प्राप्ति हो 
आय, तो संसार का भ्रमणा टल् सकता है॥८१॥ 
संसार-हूपी अटवी में अमण करते-करते, दुःख भोगते-भोगते 
जब अशुभ कर्मो का घषेण हुआ--वे पतले पड़े, तब्र काकतालीय 
न्याय से मलुष्य-भव, सुकुल जन्म, नीरोगी शरीर, परिपूरों 
इन्द्रियां, लम्बी आयु ओर सदगुरु का समागम--यह सब सामग्री 
ठुफे मिली है। फिर भी रे मूखे ! मोह-माया में फंस कर--विषय 
भोगों में आसक्ति रख कर, वोधि-रक्ञ पाने का प्रयास नहीं करता | 
यह सचमुच ही हाथ में आये हुए चिन्तामणि रत्न को समुद्र में 
फेक देने के समान है. । इस लिए, हे भद्र ! इस उत्तम समय को 
व्यथे न गंवा कर शुद्ध पुरुषाथे कर । इससे भव-भ्रमण छूट 
जायगा ॥ ८१ ॥ 
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कांड. 
विवेचन--सामाजिक, धार्मिक ओर राजनीतिक सभा-सोसाइटी, 
काफरेस या कांग्रेस के प्रीसीडेल्ट वनने की इच्छा रखनेवाले को 
सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक कार्यो मे कुशलता प्राप्त करनी 
चाहिए। आत्म-भोग देना चाहिए, यद्यपि ऐसा करने मे मिहनत 
पड़ती है, कठिनाइयां मेलनी पड़ती हैं, पर परिश्रम करने से 
प्रयोनन सिद्ध हो जाता है । एक साधारण इुठुम्ब मे जन्मे हुए 
मनुष्य को राज पाने की इच्छा हो जाय ओर सतत अयास करे, तो | , 
सेना इकट्ठी करके, शत्रु के साथ लड़कर, शायर राज्य प्राप्त करले। 
शिवाज्ञी में साधारण स्थिति में से प्रयास करके, सरहठों की सेना 
इकट्टो करके, परिश्रम फे साथ लड़ाई फी ओर राज्य का विस्तार 
किया। तपके बल से इन्द्र को पदवी भो प्राप्त हो सकती है। पूरण 
तापस ने चमरेन्द्र की, तामली तापस ने ईशानेल्द्र को ओर कार्तिक 
सेट ने शक्रेन्द्र की पदवी तपोबल से पाई, ये उदाहरण भगवती मे प्रसिद्ध 
हैं। समापति का पद, राज-पद ओर इन्द्र-पद, ये तीन पदवियां 
यद्यपि वहुत सरलता से नहीं मिलती, प्रयास साध्य हैं, फिर भो वे 
चोधिरन के समान दुलंभ नहीं हैं | ऊपर-ऊपर से ये तीनों पदवियां 
भब्कादार और बड़ी मालूम होती हैं, पर वास्तव से ये बोषिरत् के 
| समान महान्‌ नहीं हैं। ये पहवियां थोड़े दिन, थोड़े महीने, थोड़े वर 
या थोड़े सागरोपम तक अपनी चकाचोंध दिखा सकती हैं। वे एक 
एक भव की महत्ता बढ़ाती हैं। तव बोषिरत का प्रकाश, उसकी महत्ता 
मव-भव में पहुंचती है। इतना ही नहीं, मोत्त का अनन्त, अक्षय, 
अव्यावाध, शाखत आनन्द भी इसी की वदोलत मिलता है। 


आरा बन बी ० । 
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इन्द्रपद से अधिक मूल्यवान्‌ बोधिरत्ष, जो मोक्ष का पहला साधन 
है, साधारण महुष्य को काकताक्षीय न्याय से प्राप्त होता है, 
अर्थात्‌-जैसे ज्योंही कोआ बैठा, त्यों ही ताड़ गिरा, यह एक 
अकस्मात है, वस्तुतः कोए के भार से ताड़ का दृक्ष गिर नहीं 
सकता । काल थोग से पुराना पड़कर ताड़ गिरनेवात्ञा तो था ही, 
उसी समय अचानक ही कोआ जाकर उस पर बैठ गया । लोगों 
को कहने को हो गया कि 'कौशआ बैठा और पेड़ गिर पड़ा ।' इसी 
प्रकार संसार-हपी अटवी में परिभ्रमण करते-करते किसी जीव 
के अशुभ कमे पतले हुए ओर ही मनुष्य-भव, पूर्ण इन्द्रियां) 
निरोगी शरीर ओर लम्बी आयु घ्ादि का संयोग मित्र गया, तो 
बोधिरत् की प्राप्ति होती है । यहप्राप्ति साधारणत: सुलभ मानी जा 
सकती है, पर वस्तुतः वह सुलमता 'काकताल्ोय' न्याय के समान है। 
उसकी प्राप्ति सहज नहीं है, परन्तु अनेक शूवो के दुःख का अबुभव 
और प्रयास करने के याद हो वह प्राप्त शैता है । अनेक कठिताइया 
मेल्कर पाए हुए इस रत्न का विषय-भोभों की लालसा-ही-लालसा 
मे-तुच्छ वस्तु पति नै--ही उसे गंवा दे, तो यह कहना ठोक ही 
होगा कि उसने विन्‍्तामशि को, रक्ञा करने के बन्‍्ले समुद्र के अगाव 
जल में फेक दिया है । इस इत्य के उपलक्य मे उसे भू्खी के सरदार 


का ही सा्टिफिकेट या उण्नाम दिया जा सकता है । 


दृष्टान्त--एक द्रिद्र त्राह्मण था। वह दक्षिखा लेने को आशा से किसी 
वंद्र के किनारे जहाज-द्वारा मुस्राफिरी करनेवाले मुसाफिरों के पास 
जाया करता था। महीने मे चार-छःवार यह मोका मिल जाता ओर 
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इस से ब्राह्मण का किसी अरकार निर्वाह हो ० | एक 
वार उसकी ञ्ली को प्रसूति का अ्रवत्तर आया | सदा की 
अपेक्षा पैसे की अधिक आवश्यकता पड़ी, इस लिए आह्मण 
अधिक आजीजी करके मुप्ताफिरों से पैसा मांगने लगा। समय 
अधिक लगने से जद्दम रबाना हो गया। थोड़ी दूर जाने पर 
व्राह्मण को जहाज के चलने का.पता चला | उत्त ने जहां खडा 
रखने को बहुत हुछ कहा-सुना ; पर वहा कौन उसे दाद देता था 
झाखिर रोता-कश्पता हुआ वह धन्य सुताड़ियों के साथ पड़ा 
रहा । रास्ते मे जब अपनी असहाय श्ली का स्मरण होता, तो उस 
के दुःख का ठिकाना न रहता , पर वह लाचार थां-छोटने का 
कोई मार्ग न था | कुड समय वाद वह दूर परदेश जा पहुंवा। 
वहां घढ़े कष्ट से उस मे देवता की आराधना की तो उते चिन्ता- 
मणि रत्न प्राप्त हो गया । वह प्रसन्न होकर अपने देश की ओर 
रवाना हुआ । चिन्तामरि रत्न को मेष मे या कपड़े मे बाधकर न 
रख हाथ में ही रखा | उसे भय था कि शायद कमो कोई जेब काट 
ले या गांठ ले । मजुष्यों ने उत्ते बहुत सममाया-बुकाया , पर उसने 
कहीं न रखा, उप्ते हाथ में ही जिगे रह । हाथ भो जशम के बाहर 
रखा , इसलिए कि जहाज का कोई आदमी रत्न छीन न ले। एक 
बार बैठे बैठे उसे नींद का फोंका आया, मुट्ठी ढोली हुई भोर रक्न 
समुद्र के पदे मे जा पडा | रत्न के गिरते ही उत्की नीद उड़ी , पर 
अफसोस ! मित्राय निगाशा ओर विलाप के उस के पास बुछ भी 
न था। रत्न उस के हाथ लगना संभव ही न था, अतएव वह 
पुकार-पुकार कर रोने तगा। भुष्यों ने उसे धीरज बंधाया , पर 
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श 
घह रोते-रोते बोल्ला-हाथ ! इतनी बड़ी दरिद्रता भोगने के बाद 
वड़ी भारी कठिनाई से इच्छित वस्तु--चिन्तामणि रत्न मिल पाया 
| था ; पर उसका मे छुछ भी उपयोग न कर पाया। अब ज़िन्दगी- 
भर यही अवस्था भुगतनी पढ़ेगी। हाय ! कया गया हुआ रत्न अब 
मुझे! मित्ष सकता है कभी नही | इस प्रकार कहंकर वह मस्तक 
कूटने लगा | अन्त में खेद करता' हुआ जैते घर से निकला था, 
पैसे ही वापस आ गया। जिन्दगी-सर उसका पश्चात्ताप 
नही मिटा। 
इसी .प्रकार मनुष्य-भव और बोधिरन का अवसर हाथ से 
निकल गया, तो मूख त्राह्मण की भाति पश्चात्ताप करना पड़ेगा 
हानि होगी और ऊपर से हंसी होगी , अतएवं बोधिरन की प्राप्ति 
करके यत्न के सदा उसका रक्षण करना चाहिए॥ ८१-८२॥ 
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(११ ) धर्म-भावना 


[ बोषिरत् की प्राप्ति होने पर धमे की मर्यादा मे प्रपेण होता 
है । अतः बोषिदुतषेभ-भावना के पश्चात्‌ धमे-भावता का निहुपण 
किया जाता है । ] 

धर्म-सावता 
येन समम्रा सिद्धि दिव्यद्धि श्यापि जायते शुद्धि: | 
धर्म: स किस्वरूपो, जानीहि त्व॑ तत्वधिया तब ॥ ८३ ॥ 
धर्म की परीक्षा 
मम सत्य सम सत्य, वदल्ति से दुराप्रह्विवा । 
नैतद्चसा मुझ्न -त्किस्तु परीक्षा बुद्धिमता कार्य ॥ ८४ ॥ 
अथै--जो सकल सिद्धि, दिव्य ऋद्धि ओर आत्मशुद्धि को 
उत्पन्न करती है; उप्त थम का स्वहप क्‍या है, इंप पर विचार करना 
चाहिए दे भद्र ! यह विचार फिसी अकार का पत्तपात रख कर 
या उपरी नज़र से नहीं करना है; पर निष्पक्ष भाव से तात्तिक 
बुद्धि द्वारा करना है ॥८१॥ 

मतबाद अक्सर दुराम्ह के आवेश वाले होते हैं। इस कारण वे 
सच्चे तत्वकी खो नहीं कर सकते ओर न उसे वता ही सकते हैं। 
हां, वे ऐसा जहर कहते हैं क्रि-हम जो कहते हैं सो सत्त हैं, हम जो 
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भावना-श्तंक 


भानते है वही तत्व है, दूमरों के पास सत्य नहीं है; परन्तु यह ब्चन 
दुराप्रह-पूर्ण होने से विश्वास करने या महण करने योग्य नहीं है। उन 
पर किसी को मोहित न हो जाना चाहिए। अपनी विचार-शक्ति भोर 
परीक्षा-बुद्धि की कप्तोटी पर उन्र बचनों की जाच करके जो हर 
करने योग्य हों, उन्हे ही रह करना चाहिए।| ८४ | 


विवेषन--साधारणतया जगत मे तीन चीजे चाहने योग्य हैं-- 
ऋद्धि, सिद्धि और शुद्धि। ऋद्धि मे तमाम मानवीय और दैविक वैभव 
का समावेश होता है। तिद्धि मे अखिमा आदि विभतियों जंघाचरण, 
विद्याचरण बगेरद लब्बियों और चमत्कार करने वाली शक्तियों का 
समावेश द्वोता है। कम के भावरण हटने पर आत्मा की मी विशुद्धता 
होती है, उसे यद्दा शुद्धि शब्द से कद्दा गया है। ऋद्धि संसारी जीवों 
की अभिलाषा का विषय है, सिद्धि योगियों की इच्छा का विषय है तथा 
शुद्धि निज्ञासु तथा मुमुल्लु जीवों को ३४ है । सावारणहह संसार की 
प्रत्येक प्रश्चित्त का लक्ष्य इन्ही तीनों ने से कोई होता जिस के लिए 
दुनिया के लोग देश-विदेश मारै-मारे फिरते हैं, प्राणों को जोखिम 
में डालते हैं, शारीकि कट उटाते हैं, उन तीनों चीज़ों को पाने 
का मुख्य साथन एक धर्म है। सिर्फ धमे ही एक ऐसा है, जिस मे 
ऋद्धि, सिद्धि और शुद्धि, तीनों की खेती आबाद होती है। 
जिस धरम का फल इपतना विशाल ओर मधुर फल देने वाला 
है, उस धरम का स्वरूप जानने की प्रत्येक मनुष्य को पूरी 
आवश्यकता है ओर इसी लिए कहा है--'जानीहि 
त्व॑ तत्तविया । त्वं शब्द जिज्ञासु के लिए प्रयुक्त हुआ 
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है, ्र्थात्‌--है मि्नासु ! यदि तुमे ऊपर बताये हुए फल की चाह 
है, तो धर्म के स्वरूप को पहचान, मगर ऊपरी नजर से नही, तत्व 
बुद्धि से। किसी के कहने से नहीं, मगर हेतु-न्यायपूवेक पर्यालोचन 
मरके | ऊपरी नजर से देखने से धमें का सच्चा रहस्य नहीं जाना 
जञा सकता | फिर आज कल ऐसे निष्पक्ष मनुष्य भी बहुत कम हैं, 
जो अपने मान लिये गये विचारों को धुसेढ़े विनाथ में का निखालिस 
स्वरूप बतला देवें । बहुतेरे धरम के उपदेशक तो यह कहकर ही 
अपनी महत्ता का ढिढोरा पीटते फिरते हैं कि-'जो मेरा सो स्चा,दूसरों 
के पास सचाई है ही नहीं, बस अकेले हमी संसार मे धम के असली 
प्रकाशक हैं, हमी मोक्ष का प्रमाणपत्र दे सकते हैं, किसी दूसरे से 
वह नही मिल सकता ! वे इस प्रकार दूसरों का तिरस्कार भी करते हैं। 
जो लोग दुराम्रह से वितंडावाद करके खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति मे 
पढ़ते हैं, उनके बचनों से सी धरम का रहस्य कैसे जाना ज्ा सकता 
है ! प्रथम तो धर्म को सब्ी कुल्ली सत्य है और उसी का उनमे 
अभाव पाया जाता है। राग-हैप ओर पत्तपात के कारण उनकी 
रीति-भांति उल्टी होती है, भ्र्थातू--वे काली बाजू को धोली और 
धौती को काह्ी बाजू कहकर प्रकट करते हैं। अतएव, किसी के 
कथन पर विश्वास नहीं दिया जा सकता । बहुत से मतवादियों मे 
यदि अंगुलियों पर गिनने योग्य सत्यवादी ओर निष्पत्ष व्यक्ति हुए 
भी, वो परीक्षा किए बिना उनत्तकी पहचान नहीं हो सकती। इतना ही 
नहीं, दुनियां में ढोंग का ठिकाना नही है, इस लिए कई बार भीतर 
राग-हैष से भरे हुए, पर ऊपर से मध्यस्थता का ढोंग करने वाले 


है| 
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खो 
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है! 


कितने ही दस्मी महात्मा अपने आपको शुद्ध भहात्मा कह कर 


प्रसिद्ध करते है और बहुतेरे भोले-भाले लोग भीतर की परीक्षा 
किये बिना ही उनके ढोंग मे मोहित होकर सत्यवादी को मतवादी 
और मतवादी को सत्यवादी मानने की भूल कर बैठते हैं, इसी 
लिए कहा है कि परीक्षा बुद्धिमता कार्या !! बुद्धिमान पुरुषों को 
चाहिए कि वे धर्म का सच्ा स्वरूप समझने के लिए भीतर और 
वाहर--दोनो प्रकार से धर्म की परीक्षा करे । कहा है-- 
यथा चतुर्मिः कनक॑ परीक्ष्यते, निर्भपणाच्छेदन तापताइने:। । 
तथा च धर्मों विषदोपदेशके, श्रुतेतत शीलेन समाविभावतः॥ 
अथै-सोने के श्राहक्त खरीदने से पहले चार प्रकार से उसे 
परखते हैं--पहले उसे कसौटी पर घिसते हैं, इससे निश्नय न हो तो 
उसे काटते हैं, इ4से भी परख न हो सके, तो अप्िमे तपाते हैं ओर । 
फिर हथोड़ियों से पीटते हैं। इसी प्रकार धर्म के जिज्ञासुओं को भी 
चार प्रकार से धर्म की परीक्षा करना चाहिए | प्रथम, तो यह कि 
उसके उपदेशक केंसा चरित्र पालते हैं यह देखना, इससे निम्धय 
न हो, तो उस धम के शास्त्र कैसे है-संगद हैं या नहीं, 
यह देखना चाहिये, इससे सी निश्चय न हो, तो यह जानना | 
चाहिए फ्ि धर्म का आचार-वर्ताव-केसा है ! उसमे 
शान्ति--सम्राधि का कितने अंशों में आविर्भाव है! यह चार 
वाते जिसमे ठीऊ-ठीक पाई जायेगी, वही धममें माननीय हों सकता 
है । एक-दो पैस को हांड़ी लेते समय चारों ओर घुसा-फिरा कर, 
उलट-पुलट कर, ८कोरा मारकर उसकी परीक्षा की जाती है, तब धर्मेकी 


रैष्ट 


भावत्रा-शतक 





५ अर बाद उपर आर 4 25८4८ उक्त थमा थथपा हा 

। पहचान के लिए 'पूरी जाँच क्यों नकी ज्ञाय ! धर्म विषयक 
अज्ञानता जितनी हानि पहुँचाती है, उसे अधिक ह्वाति अंधभ्रद्धा 
से दोदी है। परीक्षा किये बिना ओर गहरा उतरे बिना धर्म के 
साम पर चलने बाली कुरूढ़ियों और खोटी मान्यताओं को पकड़ 
रखना, यह अंधश्रद्धा कहलाती है । यह अंधश्रद्धा स्पपर को अज्ञात 
के गड्ढे में गिरा कर बिपरीत परिणाम पैदा करती है, इसी लिए 
अंधभ्रद्धा ओर अनज्ञान को दूर कर तात्त्विर बुद्धि से धर्म को 
पहचानना चाहिए || ८३-८४ ॥ 


किस का कहा हुआ परम सा ६ ! 

यस्य न राग द्ेषो, नापि स्वायों ममत्वलेशों था। 

तेनोक्तो थो धर्म, सत्य पथ्यं हितंदि त॑ मन्‍्ये॥ ८५॥ 

अर्थ-जिस मे राग देष का सर्वेधा अ्रभाव हो गया हो, 
द्रव्य, कीत्ति, गोरव या प्रतिष्ठा पाने की व्ृत्ति जिस मे जरा भी 
नहीं हो-मैने सच्चा या भूठा जो'भी मान लिया है. वही ठोक 
है! इस प्रकार का आग्रह या ममत्व जिस में लेशमात्र भी नहीं 
है, ऐसे परमार्थी महापुरुष ने सिफे प्राणियों के कल्याण के लिए 
ही जिस घमे का उपदेश दिया है, वही घ्म सत्य है, पथ्य है, 
हितकारी है और वही बुद्धि की कसौटी पर खरा उतर सकता है, | 
अतः ऐसे परमार्थी पुरुषों द्वारा आचरित और प्रकाशित धर्म श्रेष्ठ 
माना जा सझ्ता है ॥ ८५॥ 

विवेचन--पहले काब्यमे बतलाया जा चुका है कि धर्स की पहली 

परीक्षा का आधार उस धर्म के प्रकाशक था उपदेशक पर है। 


"आज भार भांगाधं आर आ$४ 6 % | दही 
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५ 4 
रसायन ओपधि का अच्छा या बुरा होना उसे तैयार करने गले 
वैद्य पर निर्भर है। कुशल वैद्य ठीक-ठीक परिमाण में वस्तुएँ 
लेकर, ठीक परिमाण मे पुट देकर, प्रभाव उत्पन्न करने वाली उत्तम 
आओषधि वनाता है। इस के विपरीत अनजान वैद्य के हाथों उन्ही 
वस्तुओं से मात्रा, पुट, पकाने आदि की गड़वड़ी के कारण ऐसी 
खराब दवा तैयार होती है कि जिस रोग के लिए वह बनाई जाती 
है, उसे मिटाने के बदले ओर ज्यादा वढ़ा देती है। कहावत है-- 
नीम मुन्ना खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान ! अर्थात्‌-अधूरा 
गुर धमम को जोखिस से डालता है ओर अधूरा हकीम वैद्य बीमार ! 
के प्रायों को जोखिम मे डात्ञ (देता है। जैसे दवा बनाने वाला 

| और देने वाला वैद्य सुयोग्य होना चाहिए, उसी प्रकार धरम की 
स्थापना करने वाला ओर उसका उपदेश देने वालाभी पूर्ण योग्यता 
वाला होना चाहिए। उस की थोग्यता कैसी होनी चाहिए, सो इस 
काव्य में ददलाया गया है। प्रथ्म तो राग-द्वेष से रहित, तटस्थ 
होना चाहिए | प्रकाशक--स्थापक ओर उपदेशक में यदि राग-द्वेष 
भरा होगा, तो वह राग-देष उसके द्वारा प्ररूपित घममे मे भी आये 
विना नहीं रह सकता। लहाँ धर्म मे राग-ह्ेष की परिणति 
| घुसी, वहां धमें टिक ही नहीं सकता, क्योंकि धमे का लक्ष्य 
| सम-भाव या मध्यस्थ्य है। राग-हेप परिणाम, धमे को अपने 
स्थान से च्युत कर देता है। धर्म का इस से पतन हो जाता है । 
अतएब धरे का स्थापक-प्रकाशक, वीतराग--राग-द्वैष रहित होना 
चाहिए । प्रकाशक ने रान-हेष से हीन शुद्ध धर्म बताया 
| हो | पर पीछे के उपदेशक उस मे राग-ढ्ेष का विष मिला 
पक ७ 
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दें, तो भी धर्मकी वही दुदेशा होगी, अतएवं उपदेशकभी राग-हेष को 


सबेथा या अधिकांश में ज्ीतनेवाले होने चाहिए। धर्म के प्रकाशक ।, 
को देव कहते हैं और धर्मके उपदेशक गुरु कहलाते हैं। देव ओर गुर 
ये दो तत्व यदि शुद्ध हों, तो उनसे प्राप्त होनेवाला धमे-तत्व भी शुद्ध 
ही होगा। देव और गुह मे स्वार्थवत्ति भी न होनी चाहिए। स्वा्थी 
मतुष्य धमेंका सा उपदेश नही दे सकता । जिसे पैसे का स्वाथे होता 
है, वह पैसे से दब जाता है। मान या कीच था सवा हो, तो भी वह 
समाज के अधिकांश लोगों क दबाव मे रहता है । ऐसे मनुष्य निस्पृह 
होकर सध्यस्थतासे सत्य उपदेश देनेमे अकचकाते हैं। निःस्वाय ओर 
निस्पृह पुरुष ही सत्योपदेशक हो सकता है। वक्ता या उपदेशक का 
तीसरा गुण निर्मेमत्व है है। ममता, अर्थात्‌-खोटी वस्तु मे 
अपनेपन की भावना । जहां ममता है, वहां निष्पत्षता नहीं रह 
सकती और निष्पत्तता के बिना मध्यस्थता असंभव है। जहां मध्य- 
स्थता नहीं, वहां समान भाव--संभता नहीं। ध्म के उपदेशक मे 
समसाव की पूरी-पूरी आवश्यकता है, अतः उसमें ममता का अभाव 
अवश्य होना चाहिए। , 

ऊपर लिखे अनुसार वीतराग, दशा, निस्वाये बृत्ति ओर निर्मेमता 
ये तीन गुण जिसमे प्रकाशमान हों, उसीके द्वारा प्ररूपित पे सच्ची 
कसतोटी पर चढ़ राकता है । यद्यपि यह ठीक है कि जहां वीतराग दशा 
होगी,वहां निस्‍्वा्थवृत्ति ओर निर्मेमत्व भाव निय से होगा । फिरइन 
दो विशेषणों को कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती, तथापि प्रथम 
गुण देव के लिए ओर दूसरे-तीसरे गुण गुरु के लिए बताये गये हैं। 
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बीतराग देव ओर निःस्वरार्थी तथा नि्मेमत्वी गुरु का वनाया हुआ 
धर्म ही सच्चा हो सकता है ॥:४॥ 
धर्म के भेद 
अंता चरणाम्यां द्विविध:, सज्ज्ञानद्शंन चरित भेदाहा । 
धर्मेल्नेधा गदित., सोध्यं श्रेयः पथः समाख्यातः ॥८६॥ 
धम के आविर्भाव का क्रम 

सप्रप्रकृत्युपशमा55द्ति उद्यति गुणपदे चतुर्थेबलम्‌। 

धमे: केवलमाद्योउन्यज्बोपि च पश्नमे इयं प्ठे || ८:७॥ 
अथे--आत्मा को परभाव में न जाने देकर अपने स्वभाव में धारण 
करने वाला धरम है। वह दो प्रकार का है-अत घमं ओर चरित 
धमं। अ्रत के भी दो सेद हैं--ज्ञानघम ओर द्शनधम, अतः ज्ञान 
दशेन ओर चरित्र-इन तीन भेदों को रक्नत्नयी या रत्रत्रय कहा 
जाता है। रत्नत्रय मोज्ञ का कारण है। कहा भी है--सम्यगु- 
ज्ञान सम्यगूद्शन सम्यक्‌ चारित्राणि मोक्षमागे: ।! जो मोक्ष का मांगे 
है, वही धमे का सच्चा स्वरूप है ॥८६॥ . , . ., 

अनन्तानुवन्धी क्रोध, माने, माया; लोभ, समकित मोहनीय: 
मिथ्यात्व मोहनीय, ओर मिश्र मोहनीय इन सात 
के उपशम, ज्ञयोपशम या क्षय से चोथे गुणस्थान में अत घमे 
का आविर्भाव होता है । इस गुणस्थान मे विरति रुप चरित्र 
धमें नहीं होना, किन्तु दृष्टि शुद्ध हो जाने से अ्रतिषमे 


की सम्पत्ति रती है। दूसरे चरित्र-धर्म के दो भेद 
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पा 
हैं--एक देश चरित्र और सरेधा चरित्र। देश चरित्र पांचवे गुणस्थान । 
में अग्रत्याख्यानी कोष, मान, माया शोर लोभ को दूर करने से 
होता है ओर सेविरति--स्वेथा चारित्र्य की प्रत्याख्यानी की 
चौकड़ी को भी हटाने से छठे गुणस्तथान मे प्राप्ति होती है । बात्पये 
यह है कि मोहनीय कर्म की अमुक-अमुक प्रक्ृतियों का क्षय, क्यो 
पशम पर भ्रुत और चारिव्र्य धर्म के आविर्भाव का आपार है, 
आअर्थात्‌--चोथे गुग़स्थान में अकेला अत, पांचवें मे श्रतधर्म और 
एक द्वेश-चारित्रधम तथा छठे गुएश्थान मे भ्रुत भौर सम्पूर्ण 
चरिज््यधम का उदय होता है॥ ८७॥ 
विवेचन--देद-गुरु की योग्यता से धर्म की योग्यता बताकर प्रक्ृत 
। दो काव्यों में धे का स्वरूप बताते हुए धमे की स्वतः सिद्ध योग्यता 
वतलाईजा रही है। धरम की अत्य परीक्षाएं शत, शील और समाधि 
हैं। जिस धमे के निहपक शात्र अविरुद्ध, निर्बाध, ओर प्रमाण-सिद्ध 
सत्य तत्त्व का प्रतिपादन करे, असत्‌ उपदेश न करें, यह श्रुत-शास्र, 
धम की दूसरी परीक्षा है। जो धर्म सदाचार रूप हो और समाधि 
को उत्पन्न करता हो, वह धमे की तीसरी और चोधी परीक्षा है। 
उदाहरण के लिए--जैन-धम के प्रकाशक श्री ऋषभदेव से श्री महावीर 
परयत्त २४ तीथैकर हुए। चौत्रीसों के चरित्र पढ़ने से ज्ञात होता है कि वे 
काम, क्रोध, मोह, मद आदि दोषों से रद्दित थे। राज्यऋ्द्धि मिलने पर 
उन्होंने उसे तिनके की तरह त्याग दिया था। वे महापुरुषों के योग्य 
पवित्र-से-पवित्र जीवन व्यतीत करते थे । शब्रु-मिन्र, तृण-मणि, 
पत्थर-धन सबको समान गिलते थे । वे स्वेज्ञ शोर सवेदर्शी 


ग्ड 
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थे; अतए्व प्रतीत होता है कि जैन-धर्म के प्रकाशक देव पूरी-पूरी योग्यता 
रखनेवाले थे। जैन-धर्म के उपदेशक गुरु भी कंचन-ऊामिनी के त्यागी, 
माया-ममता के त्यागी, पंच महात्रतथारी, अखंड ब्रह्मचारी, सत्यवादी 
स्वाश्रयी, निःस्वा्थी और परमाथे जीवन वितानेवाले हैं। देव गुरुकी 
उत्तमता के कारण जैन-धर्म की उत्तमता सवेत्र विख्यात है। जैन-धमे के 
शात्र जीव-अज्ञीव आदि प्र माण-सिद्ध नव-तत्त्वो का प्रतिपादन करने 
वाले हैं, जिनके जानने से भल्ी भांति मालूम हो जाता है कि जीव को 
दु:ख-सुख क्यों होते हैं ! छुटकारा किस प्रकार मिल सकता है । पुण्य 
क्या है ? पाप कया है ! धर्म क्या है, अब क्या है ) कम की इृद्धि 
ओरें द्वाति क्रिस प्रकार होती है ये शाज्घ तीथेद्डरों ने कहे 
| हैं और गणघरों ने रचे हैं; अतएवं प्रमाण रूप है। अवाधित 
तत्त्व को दर्शानेवाले हैं। इस से भी जैन-धम की उत्तमता प्रमाणित 
होती है । जैन-धमे का स्वरूप श्रुत-धमे, और चरिज्र-धर्म 
इस प्रकार दो हिस्सों मे वंटा हुआ है। श्रुत-धर्म, सम्यग्ज्ञान और 
सम्यग्दशेन-रूप दो भागों मे विभक्त है, इस प्रकार सम्यग्जान, 
दशन ओर चरित्र के दायरे मे धरे का समावेश होता #। 


सम्यरज्ञान, अ्त्-पदार्थों का ययाथें ज्ञान, सम्यकृदशन; 


अर्थात्‌-यथाये निश्चय--अरद्धान, सम्पक्चारिंत्य, अर्थात्‌- 
शुद्ध बतेन, जैसे--किसी को पीड़ा न पहुंचाना, असत्य भाषण 
न करना, परायी वस्तु बिना दिये न लेना, त्ह्मचर्थ पात्षन, 
निष्परिप्रही--सन्तोषी होना। चलने मे, बोलने मे, जोवन-नि्राह्‌ 
करने मे, वष्तु उडाने-यने मे, शारोरिश आवश्यकता की 
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हर ; 

पूति में, असावयानी न करके यत्नवान्‌ होना । संत्ेप मे ऊंचे दरजे 
के सदाचार को चारिज्य कहते हैं। यह तीन तत्व ही जैन-पर्म के 
मोत्ञमाग को माविन करते हैं और वास्तव में मोत्षमाग ही धमे गिना 
जाता है । दिसा, असत्य, ठगी, विश्वामधात, चोरी, जारी, तृष्णा 
मांत-सक्षण, जूआ-ेलना, वेश्यानामन, शिकार, को६, भान,माया, 
लोभ, चुगल्ली, निन्द्रा भादि दोपों को जैन-बर्म दूर हृटाता है, 
अर्थानू--सदाचार की क्तोटी म जैन-बम की उत्तमता पूर्ण/रुप 
से मिद्ध होती हैं। समाधि--सुहाद् शांति के विषय में भी जैन-धम 
बच स्थान प्राप्त करने का अधिकारी है। जैन-बमे वाह्मचार को 
अपेत्ता अन्तर आचार-भावों की शुद्धता कों अधिक खहत्व 
देना हैं । वाह्याचार मे फोई कितना ही वढ़ा-चढ़ा क्‍यों न हो, पर 
जब उप्तने मोहनीय की प्रकृतियों का उपशम, क्षयपशम या क्षय 
नहीं कर पाया, तव तक वह गुणस्थान की उत्तम श्रेणी पर नहीं 
चढ़ सकता और न उत्त धमें का उम्र पद ही पा सकता है । इसके 
लिए अभव्य का उदाहरण ही व होगा । अभव्य जीव वाह्मा- 
चार का निदोप पालन करता है, पर आन्तर-शुद्धि के त्रिना प्रथम 
गुणस्थान को छोड़कर शआगे नहीं वह सकता। धमम का आविर्भाव 
चौथे गुणस्थान से ही होता है। चोथा गुणस्थान राज्यसत्ता से, 
श्रीमन्‍्ताई से, अधिकारी के दवाव या मेल-जोल् आदि से नहीं 
प्राप्त किया जा सऊता । बड़ तो मोहनीय की प्रकृतियों को जीतने 
से, अर्थात्‌--उपशम, ज्ञय सा ज्ंगोपशम करने से द्वी प्राप्त होता 


हैं। यह गुशस्थान सम्यग्ज्ञान ओर सम्यग्दशन रूप अतधर्म के दो | 
(छ 
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दायरों मे समा जाता है। चारिज््य के दायरे तक चोभे गुणस्थान की 
सीमा नहीं है | यद गुणस्थान तो धमे की नीव डालता है। यहां 
धमम के एक अंग रूप तत्व-ज्ञान ओर तत्त्-व्श्वय का आविर्भात 
होता है। धम के दूसरे अंग चारित््य का विकास आशिक रूप से 
पांचवे गुणस्थान मे और पूर रूप से छठे गुणस्थान मे होता है | 
पांचवा गुण॒स्थान देशविरति का है-आवकधमे का है, तब छठा 
गुण॒स्थान स्व विरति-साधु का है, जहां ब्रत रूप चारित््य की 
पूरे निष्पत्ति हो जाती है । उसके बाद ज्यों-ज्यों मोहनीय की प्रक्न- 
तियों का अधिकाधिक उपशम था क्षय होता जाता है, त्यों-त्यों 
चारित्र्य की विशुद्धि होती जाती है और ज्यों-ज्यों चरित्र की 
विशुद्धि होती जाती है, त्यों-त्यों गुणस्थान की श्रेणी पर चढ़ा जाता 
है । मोहनीय की सब प्रकृतिय| का उपराम होने पर ग्यारहवां और क्षय 
होने पर बारहवां गुणस्थान प्राप्त होता है और परिणाम-स्वरूप 
केवल ज्ञान केवत्न दशेन की उत्पत्ति होने पर तेरूवा गुणस्थान प्राप्त 
होता है। इस गुणत्थान फे बाद आयुष्य का अंत होने पर चौहहवां 
गुणस्थान पाकर अवश्य ही मोक्ष का लाभ होता है। इस प्रकार 
कपायों की क्षीण॒ता से चारित्र्यधम की वृद्धि बतलाते हुए यह जताया 
गया है कि शांति और समाधि मे ही धर्म की उत्काति होती है, अत- 
एव चारों कश्षोटियों पर जैन-धर्म की श्रे्ठता सिद्ध होती है। यह 
श्रेप्तता शत और चारिज्य धमं के विक्रास मे और गुणस्थान के 
चढ़ने मे है । सिफ्रे बाते करने मे नही है, इस रहस्य को भूल न 
|| जाता चाहिए ॥८६-८ण। 


[५] -वलताकााकतार/#डया।_ 
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धर्म का फल 
तत्फलमवाप्यते नो कामंगवीतः सुरहमेभ्यों वा | 
सुरचिन्तामणि तो वा, धमोष्पूर्वहि यत्फल दत्ते |८य। 
धर्म का भाहात्य 
तहस्तु न त्रिलोके, जिनधर्मात्तु भवेज्न यत्साध्यम्‌ । 
तहख॑ नो किख्ियस्थ विनाशो न जायते धर्मात्‌ ॥८६॥ 
अथे--धमे के सेवन से जिस फल्ल की प्राप्ति होती है, वह फल 
कामधेनु गाय, कल्पदृतक्त, देवता या चिन्तामणि रत्न के सेवन से 
नदी मिल सकता | कामघेनु आदि से जिप्त फत् की प्राप्ति होना 
सम्भव है, वह फल थोड़े समय के लिए भी पृर्ण|सिद्धि नहीं देता, 
जबकि धर्म सेवन से मिल्नेवाला मोक्षरूप फल चिरकाल-स्थायी 
ओर पूर्ण सुखदाता है ॥८८॥ 
स्वगेलोक, मर्त्यल्ञोक और पाताललोक मे कोन-सी उत्तम से 

उत्तम चस्तु ऐसी है, जिसकी सिद्धि परमार्थी महापुरुष द्वारा प्ररुपित 
धमम से न हो सकती,हो | और संसार में बढ़े-से-वड़ा कोन-सा 
दुःख है, जिसका धर्म से विनाश न हो सके ! अर्थात्‌--धमे सम्पूर्ण 
दुःखों का नाश करके सम्पूर्ण सिद्धि का दाता है। धर्म से उत्तम 
ओर कोई वस्तु नहीं है ओर न धर्म से अधिक सामथ्य किसी वस्तु 
में है। धमका माहात्म्य अकथनीय है | ॥:8॥ 
विवेचना--साधारणतया सनुप्य को यह शंका हो सकती है कि 
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भावत्ता-शतर्क 





धरम किसलिए करना चाहिए ' धर्म का ऐसा कौन-सा फल है जिसकी 
आशा से सांसारिक सुघ् को तिल्लांनलि देकर चरित््य आदि का कष्ट 
उठाया ज्ञाय ? इस शंका का उत्तर उल्लिखित दो कार्यों मे दिया 
गया है। प्रत्येक प्रवृत्ति दुःख का नाश करने ओर सुख प्राप्त करने 
के लिए की जाती है। मनुष्य भोजन इसलिए करता है कि उसका 
भूख-रूप दु:ख मिट जाय ओर तृप्ति-हप सुख की प्रप्ति हो। दवा 
इसलिए ली जांती है कि रोग-जन्य दुःख की निदृत्ति हो कर आरोग्य 
सुख का उदय हो । धन प्राप्त करने का प्रयास इसलिए किया जाता 
है कि दारिद्रयता--तंगी का दुःख दूर हो और आवश्यक सामग्री 
प्राप्त कर सुख प्राप्त किया जाय । फल्ल दो प्रकार के होते है--एक 
तो तत्काल होने वाला ओर दूसरा कालान्तर मे होने वल्ला। 
भोजन का फल् पहले प्रकार का है, क्योंकि भोजन करते ही तत्काल 
भूख की निदृत्ति हो जाती है। दवा ओर धन प्राप्त करने की प्रवृत्ति 
उतनी तात्कालिक नही है, क्योंकि आरोग्य ओर पैसे की प्राप्त 
तत्काल शायद्‌ ही हो सकती है । साधारणतया तो इनका फल 
कालान्तर मे ही मित्रता है | किसान जमीन मे वीज बोता है, 
उसका फल दी-चार भह्दीना बाद मिलता है, माली पेड़ लगाता 
है, उसका फल्न वर्षो बाद मिलता है, और कोई-कोई पेड़ तो ऐसे 
होते है, जिनके फल बोने वाले को न मिल कर उसकी संतान 
को ही मित्रते है | अन्वेपणों के सम्बन्ध मे भी यही बात है। 
बहुत से अन्येषक ( खोजी ) अन्वेषण को नींव डाल कर ख्याति 
पाये विना यों ही दुनिया से क्ूच कर जाते हैं, उस की खोज 
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भावता-शतक 





का परिणाम दूसरों नेही पाया है। दक्षिण भव को खोज मे बहुत 


लोगों ने प्रयास किया और वे फल दूसरों के लिए छोड़कर चल बसे | 
फिर भी वह प्रवृत्ति अभी बंह नही हुई है, यही उनकी महत्ता का एक 
तक्षण है। महान पुरुष तात्कालिक फल की अपेज्ञा विज्म्ब से होने 
'बोले फँश की कीमत अधिक आते हैं। गजदूर दिन के फल्न का ही 
विचार करता है, तो व्यापारी वर्ष-भर के फल्ष पर नभर फेंकता है | 
अस्वेषक एक अल्वेषण के लिए अपना सम्पूणे जीवन व्यतीत कर देते 
हैं, फिर भी फश्ञ के लिए आातुर नहीं होते। उनकी थ्राशा का आधार 
्रद्धा-विश्वास होता है; अतएव कालांतर में मिलनेवात्षी ; किन्तु 
जबदेस्त फलवाली प्रदृत्तियों मे वे मप्त रहते हैं। समय गोयम मा 
पसा-यए! 'कमैस्येवाविकारस्ते मा फलेषु कद्ाचन! अर्थात्‌-- 
'कत्तेत्य बच्नाने में एक समय का भी प्रमाद न करना ; काम करता 
ही मनुष्य के अधीन है, फल पाना मनुष्य के हाथ की बात नहीं 
है ।! इस अकार के वचनों पर श्रद्धा रखकर ऐहिक लालसाभों 
को तिलाजलि देकर बुद्धिमान पुरुष कठिनाई-भरे कार्यो को 
उठाते हैं। तत्काल फल चाहनेवाले लोग कभी महान कार्य 
नहीं कर मकते और न॒उन्‍्हे महान पद ही प्राप्त हो सकता है ; 
अतएव धरम का फत् क्या है? यह प्रश्न करनेवाले को सिर्फ 
तात्कालिक फ्त तक ही विचार न करना चाहिए, वरम्‌ 
कालान्तर मे होनेवाले अदृए्य फल तक नजर, दोड़ानी चाहिए । 
दृश्य और अदृश्य उम्य, परिणाम का अवल्लोकतन करना ही 


न 


निर्णय का तरीका है। धर्म का फत्ष यद्यपि तात्कालिक भी 
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भावना-शतक 

है ; क्‍योंकि धरम करनेवाले को तत्काल ही हृदय में नो शांति मिलती 
है, अशुभ कमे की निद्नत्तिहोती है, वह धर्म का तात्कालिक फल्त है; 
पर वह दृश्य नहीं--चम-चच्तु से उसे देख नहीं सकते। वह हि 
क्षान-नेत्रों से या स्वानुभव से ही जानने योग्य है। धमे का वास्तविक 
फल अधेश्य ही है। भविष्य मे मिलनेवाला फल भी वत्तमान में 
अदृश्य ही है, फिर भी वह संकुचित या अल्प नहीं ; किन्तु अत्यन्त 
विशाल है। धमे जो फल् देता है, वह फल किसी भी अन्य पस्तुसे 
नहीं मिल सकता | फूल, माला, वल्ल, आभूषण, ख्री, पुत्र, मित्र, 
द्र्य, वैभव आदि साधारण पदार्थों से मिलनेवाले सुख की तो वात ही 
क्या है, कामघेतु, पारसमणि आदि असाधारण और अलोकिक 
वस्तुएं नो फल देती हैं, उन के साथ भी धमे के महानफल्न की 
तुलना नहीं हो सकती , क्योंकि ये पदाथे जो पक्ष देते हैं, वह 
पौद्गलिक, ऐहिक, दुःखगर्मित, “अल्पकालीन ओर सातिशय 
होता है। मान लीजिए किसी को चिन्तामणि रत्न मिल गया। 
उसके प्रभाव से खान-पान, बल्ल, आभूषण, महल, बगीचा आदि 
चिंतित पढ़ाथे मिल गये , परन्तु इस से क्या वह मोत से बच 
जायगा ! उसका शरीर रोग और जरा से अस्त नहोगा? अशुभ 
कर्मो का नाश होकर चित्त पूणो प्रसन्नशो जग्यगा ! कदापि नहीं। जरा, 
रोग, मृत्यु, अशांति आदि उपद्रव इन ऊपरी चीजों के साथ रह | 
सकते हैं, जब कि धर्म के साथ नहीं रह सकते । धर्म कालान्तर 

मे जो फल देता है, बह आत्मिक आनन्द है, जो अनन्त और 

शाश्वत है। उप के साथ दुःख का मिश्रण नहीं होता। विविध / 
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भावा-रानद 








ग्प 


का परियाम दूसरों नेद्ी पाया है। दर्णिण ध्रुत्र की खोज में बहुत । 
लोगों ने प्रयास किया भोर वे फत् दूसरों क लिए छोड़कर चल बसे | 
फिर भी दा प्रवृत्ति अभी वंर नहीं हुई है, यही उनकी महत्ता का एक 
लक्षण है। महान पुरुष तात्कालिक फल की श्रपेत्षा विम्ब से होने | 
वाले फेज फी कीमत श्रधिक आंकते हैं। गजदूर दिन के फल का ही 
विचार करना है, तो व्यापारी वे-भर के फल पर नगर फेंकता है। 
अन्वेपक एक अन्वेपण के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर देते 
हैं, फिरभी झश फे लिए श्रातुर नही होते। उनकी ञआ्ाशा का आधार 
्रद्धा-विश्वास होता है, अतएव काल्ांतर में मिलनेवाली ; किन्तु 
जबरदस्त फलवाली प्रद्त्तियों मे वे मं्न रहते हैं। 'समय॑ गोयम मा 
पमा-यए! 'कमेण्येत्राविकारस्ते मा फल्ेपु कराचनं अर्थात्‌-- 
“कत्ते्य बनाने में एक समय का भी प्रसाद न करना ; काम करना 
ही मनुष्य के अ्रधीन है, फल पाना मनुष्य के हाथ की वात नहीं 
है। इस प्रकार के बचनों पर श्रद्धा रखकर ऐहिक लालसाभों 
को तिलाझलि देकर बुद्धिमान पुरुप कठिनाई-भरे कायों को 
उठाते हैं। तत्काल फल्ल चाहनेवाले लोग कमी महान्‌ काये 
नहीं कर सकते और न उन्हें महान्‌ पद ही प्राप्त हो सकता है ; 
अतएव घमम का फन्न क्या है? यह प्रश्न करनेवाले को सिफ् 
तात्कालिक फल तक ही विचार न करना चाहिए, वरन्‌ 
क्रालान्तर में होनेवाले अद्श्य फल तक नगर दोड़ानी चाहिए। 
दृश्य और अदृश्य उसय, परिणाम का अवल्ोकब करना ही 
निरणेय का तरीका है। धमे का फल यद्यपि तात्कालिक भी 
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भावना-शतक 





लत कातिल 
है ; क्योंकि धम करनेवाले को तत्काल ही हृदय मेजो शांति मिलती 


है, अशुभ कमे की निव्वत्तिहोती है, कह धर्म का तात्कालिक फ्न है: 
पर वह दृश्य तहीं---चर्म-चक्तु से उसे देख नहीं सकते। वह हिर्फ 
ज्ञान-नेत्रों से या स्वानुभव से ही जानने योग्य हैं । धमे का वास्तविक 
फल अदृश्य ही है। भविष्य में मिलनेवाला फल्न भी वत्तमान मे 
अदृश्य ही है, फिर भी वह संकुचितया अल्प नहीं ; किन्तु अत्यन्त 
विशाल है | धमे जो फल् देता है, वह फल किसी भी अन्य बस्तुसे 
नहीं मित्न सकता । फूल, माला, वल्ल, आभूषण, ज्री, पुत्र, मित्र, 
द्रव्य, देभव आदि साधारण पदार्थों से मिलनेवाले सुख की तो वात ही 
क्या है, कामघेनु, पारसमरि! आदि असाधारण और अलोकिक 
वस्तुएं भो फत् देती हैं, उन के साथ भी धरम के महानफल की 
तुलना नहीं हो सकती : क्योंकि ये पदाथे जो फल देते हैं, वह 
पोद्गलिक, ऐदिक, दुःखगर्भित, अल्पकालीन श्रौर सातिशय 
होता है। मान लीजिए किसी को चिन्तामरणि रत्न मिल गया। 
उसके प्रभाव से खान-पान, वक्च, आभूषण, महल्त, वगीचा भ्रादि 
चिंतित पदाथे मिल्ल गये ; परन्तु इस से क्‍या वह मात से बच 
जायगा । उसका शरीर रोग और जरा से अस्त नहोगा ! श्रशुभ 
कर्मों का नाश होकर वित्त पूर्ण प्रसन्नहो ज्यगा ? कदापि नहीं। जरा, 


* | गोग, मृत्यु, अशांति आदि उपद्रव इन ऊपरी चीजों के साथ रह 


सकते हैं, जब कि धम के साथ नहीं रह सकते | धर्म काह्ान्तर 


- | भें जो फल देता है, वह आत्मिक आनन्द है. जो अनन्त और 


५ 


शाश्वत है। उ् के साथ हुःख का मिश्रण नहीं होता। विविध 
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भआवनो-शातक 





प्रकार के दुःखों मे से कोई भी रह नरीं सऊना । धर्म से मोत्त की 
प्राप्ति होने पर कम, जत, मरण, रोग, शाक, शआधि, ज्याधि, 
परतत्ववता, भय, आदि सव का वि्य हो जाता है । यह फल्ल सिफ 
धर्म से हो मिल रुकता है। स्वर्गीय ओर मोक्तरूप फल परम के 
अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकता, इसीलिए धर्म के 
फल के साथ किसी भी फल की तुलना नहीं होसकती | महान्‌ भोर 
संपूर्ण फल देने वाले धमे के लिए धन, माल, बाग, बंगीचा, महत्व, 
चितामणि और कल्पवृक्त--इन सब का त्याग करना पड़ता हो, तो 
चेहतर है कि सब को त्यागकरभी धमे को स्वीकार करना चाहिए। 
धर्म का सच्ची भावना से पालन करना, नस-नस में उसका प्रवाह बहने 
देना, हाड़ की मित्ा मे भी धमे का रहने जग जाय, इस प्रकार शरीर 
मन और आत्सा पर धर्म की छाप पडने देना चाहिए ॥८८-८श॥। 


धर्म-मावना का उपसंहार 


दु्गेतिकूपेपतता-मालम्वनमस्ति कि बिना धर्मेम्‌ 
तस्मात्कुर प्रयत्न, समयेछतीते प्रयास वैफल्यम्‌ ॥ ६० ॥ 
अथे--हे भद्ठ ! दुगेतिरूपी कुएं में पढ़े हुए या पड़नेवाले प्राणियों 
को ऊपर आने या दुःख से बचने का सहारा यदि कोई है, तो वह घ्म 
ही है। पैसा, सत्ता, राज्य, कुठुम्बया ओर कोई वस्तु सदुगति मे ले 
जाने वाह्ली नहों है| दुगेति से निकाल कर सदगति मे या मोक्ष मे 


की की कक ७ नल माइाााााााााााााााााााााााााा आए ७७७७ 
आया कमामा८ आराम व का2ााकिन०ा०२७ा७ारा युग 49१. 
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पहुँचाने वाला एक धरे ही है। हे भव्य | इसलिए जब तक समय अतु- 


भावना-शतके 





छे 
कूल है, तब तक धमे के लिए इच्छानुसतार प्रयत्न कर ले। अवसर 
हाथ से निकल गया, तो सारा प्रयत्न निष्कल होगा ओर पश्चात्ताप 
करना पढड़ेगा। फिर मोका मिलना कठिन है, इस लिए लम्बा 
विचार कर ओर बिना विलम्ब शुभ पुरुषाथे करने में जुट जा 
ऐसी व्यवध्था कर कि पीछे पछताने का मौका न आ्राये ॥ ६० ॥ 
विवेचन--धर्म शब्द 'ध धातु से बना है। इस का अथे है-- 
धारण करना या सहारा देना 'दुर्गंति प्रपतत्‌ प्राणिवारणादुमे 
उच्यते /' अर्थात्‌-टुगंति मे गिरने वाले प्राणियों को जो रख 
लेता है, इस लिए उसे धमे कहते हैं। 'बत्धुसद्ायों धम्मो' वस्तु 
का स्राव ही वस्तु का धर्म है, ऐमा शाक्षक्ार ने बताया है। 
स्वभाव वस्तु को अपने स्वरूप मे रिथर रखता है। प्रत्येक्र वस्तु 
अपने स्वभाव से यदि च्युत हो ज्ञाय, तो बड़ा गड़बड़काला मच 
सकता है | प्रृथ्वी, जल, आकाएश, अग्नि, वायु, नदी, समुद्र, आदि 
पदार्थ अपने अपने स्वभातर मे रहते हैं, तभी संसार का ठीक-ठीक 
व्यवह्रचलता है। यदि ये वस्तुएं अपने-अपने स्वभाव का त्याग 
कर दे, तो एक घडी तो क्या क्षण-भर भी जगत नही टिक सकता। 
पृथ्वी स्थिरता स्वभाव को छोड़ कर हिलने लगे, समुद्र अपनी 
जल-संपह की प्रकृति त्याग दे ओर पानी फैलाना प्रारम्भ कर दे, 
तो प्राणियों की केप्ी हुदेशा हो ? इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव 
धमे, स्थिरता शांति, समाधि, ज्ञान, दशेन और चारिज्य-रूप है। 
इस स्वभाव में आत्मा ऊध्वेगामी होती है, यही नही, वरन्‌ भन्म 
भरण र हत होकर मोक्ष मे विराजमान होती है। इस के विपरीत 
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जब पुदुगत् के चक्कर में पड़ जाती है भोर अपने स्वभाव से पतित 
होती है, तब ऊध्वेगामो होने के वदले निम्नगामी बन जाती है। 
स्वगे-मोज्ञ के बदले नरक-तियेत्व रुप दुर्गति मे पड़ ॥ है । ऐसे 
अवसर ढुगेति में पढ़ते हुए जोब को धम के सिवाय ओर कौन बचा 
सकता है ! संस्तार में सदृगति ओर सदूवस्तुएं सिफ धमे की छत्र- 
छाया का आश्रय लेने से ही मित्र सकती हैं| 


शादल विक्रोड़ित 
धर्मालनन्म छुले -शरीरपढुता सोभाग्यमायुवल॑, 
धर्मेरेव भवन्ति निमेलयशों विद्याथेसंपत्तय:। 
कान्ताराच्य महाभयाच्चसततं धर्म: परित्रायते, 
धर्म: सम्यगुपासितो भवति हि स्वगपिवर्गप्रदः ॥| 
अथे--अच्छे कुल मे जन्म, नीरोग शरीर, सौभाग्य, लम्बी 
आयु, बल्ञ-सामथ्ये, निमेत्ञ कीत्ति, विद्या, धन और संपत्ति, धर्म 
से ही मित्ञती है। जक्लत् के विपम प्रदेश मे बड़ी-बड़ी कठिनाध्यों 
में घमे ही मनुष्य को बचाता है। धमे की भल्ती माति भ्राराधना 
करने से धर्म ही स्व ओर मोज्ञ देता है। 
विवेचन--बहुत से लोगों का कहना है. कि नीति से वर्तना ही 
बस है। धर्म की आवश्यकता ही नहीं, परन्तु यह कथन अधूरा है। 
नीति की नींव धर्म परही अवल्म्बित है। जैसे नींव के बिना इमारत 
नहीं टिकसकती, उसी प्रकार घमेके बिना नोति नहीं टिक सकती, नीति 
एक प्रकार की व्यवस्था है, पर जैसा कि पहले कह्दा जाचुका है, घमे 
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बर्म-शतक 


च्च्णन.. का 





के बिना व्यवस्था हो ही नही सकती। प्राणी अपने को जब सुस्वभा 

में नही रख पाते, तभी लड़ाई-कंगड़े, मार-क्राट, लूट-पाट आदि 
अमानुपिक कृत्य होते हैं और नीति भट्ट होती है। यदि वे सुख- 
भाव भे छिथिर हों ओर धर्म की शान्तिदायिनी छाया के नीचे रहे, 
तो ऐपे कार्य कभी संभव दी नही दोसकत । नीति, केवल ऐदिक समाज 
व्यवस्था का रलण करती है, जब कि धर्म ऐदिक ओर पारलोकि #-- 
उस्य--्यवस्थाको सुधारता है । धर्म, समाजको उच्छुड्ज्ञा, अन्याय 
और अधमके कार्यो से बचाता है ओर अशुभ कर्मों क भ्राक्रमणों से 
रक्षा करता है। नीतिशाब् भो धरम के नियमों की वरावरी नहीं 
कर सकता, तो जातीय और सामाजिक नियमाक़ी तो वातही दूर है। 
धमका मुकाविला को; भी नहीं कर सझुना। उत्तम-से-उत्तम वस्तु यदि 
कोई है, तो वहू धर्म ही है। ऐसे उत्तम बर्मक्रो प्राप्त करने और विक- 
सित करने का मोका मिला है, सतर प्रकारकां अनुकृत् सामग्री प्राप्त हा 
गई है, फिर भी जो आह्षस्य, प्रमाए, पिकथा, निन्‍द्रा, हिसा, सपा, 
चोरी, जारी, तृष्णा, क्रोध, मान, साया, लोभ, ईर्ष्या, असया, किशि 
आदि पार्षों--दोषों के सेवन मे समय गंवा देते हैं, वे वड़ी-स-बड़ी 
भूल करते हैं। ऐसी भूल से बचने के लिए उपसंहार में कहा गया 


' | है कि तस्मात्‌ कुरु प्रयत्म'-है भद्र | इस लिए तू प्रयत्न कर। 
। | थक्े या झंकत्ञाये विना मोक्ष के भागे मे धर्म के राज-सार्ग पर 


निरन्तर चलता चल । लोग क्या कहते हैं, इस वात की परवाह न 
करते हुए एक ही ओर अभिमुत्न होऊर रास्ता काटता चल | 


४१४ 








- सोतिनिपुणा यदि वा स्तुकन्तु, 

लक्तमी' समाविशतु गच्छतु वा यथेप्ठम्‌। 
अथेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
स्थायत्पयः प्रतिचलल्ति पदनधीरा:॥ 
इन वाक़्यों के मर्म को हृदयगम करके, निर्भय होकर, धर्म के 
मैदान में कूदने के लिए कमर कस ले। धर्म किसी जाति या कौम 
के लिए रिजव (सुरक्षित) नहीं है | 'भारे जिस की तलवार ओर 
पाले जिप्तत्र धर्म' इस कहावत के अनुप्तार धर्म प्रस्येक्ष जाति और प्रत्येक 
फोम क लिए समान है । शर्ते यही है कि ऊपर बताये हुए पापों दोषों 
से बचना चाहिए । भार देकर आदेश करने का कारण यह है कि समय 
बड़ी तेजी से गुजरता जा रह्दा है, वह किध्ली के जिए थमता--रुकता 
नहीं है | इस के भ्रतिरिक्त गया समय फिर हाथ नहीं झा सकता सम्रय 
चूक जाने पर वेमौे मिहतत फलशायक नी होती । मौसिस 
की थोड़ी वर्षा भी बहुत फतप्रद द्वोती है | तब बेमोसिम की 
ज़्यादा वर्षा भी उलटी ह्वानि पहुँचाती है । प्र.येक को मन में इस 
बात का विचार करना चाहिए कि एक भी ज्ञण वृथा गे चला जाय । 
प्राप्त हुए अवक्षर का प्रत्येक ज्ञण धूर्म के उपयोग में भावे, तमी जीवन 
की सफलता है || ६७ || 
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उपसंहार ओर ग्रंथ प्रशस्ति 


ग्रन्थ का उपसंहार 


एतद्द्वाद्शभावनाभिरसुमानेकान्ततोीं यो सक्ष-- 

त्वात्मान परिभावयेत्त्रिकरणैः शुद्धे: सदा सादरम्‌ | 

शाम्यत्त्युप्रकष्राय. दोषनिचया नश्यल्त्युपाध्याधयो, 

दुःखं तस्य विल्लीयते स्फुरति च ज्ञानप्रदीपो ध्रुवम्‌ ॥६८॥ 

अथे--जो भव्य जिज्ञासु प्राणी एंकान्त मे हृढ आसन लगाकर 
मन, वचन और काय की शुद्धता के साथ उत्कट रुचि और प्रेमपूरवक 
आदर सहित, इस अन्य में चर्शित बारह भावनाओं से सदा अनुकूल 
समय पर श्रात्मतत्व का विचार करेगा, उस के मन के केप्राय-ूप उग्र 
दोष शान्त हो जायेंगे, श्रॉधियाँ और उपाधियाँ मिट्ट जयँँगी, दुःख 
दूर हो जायगा, ज्ञान रूपी दिया प्रकाशमाव होने लगेगा और वह एक 
अपूर्व आनन्द का अनुभव करेगा ॥६८॥ 

विवेचन--मैन शआ्रागमो में जिज्ञासुओं और मुमुन्नुओं के सम्बन्ध 
मे अप्पाणं भावेभाणें विहरइ! यह वाक्य घारम्बार प्रयुक्त हुआ देखा 
जाता है | मुमुज्नुओं का समस्त जीवन आत्म-भांवना आत्मिक विचार 
में ही व्यतीत होता है। इसी प्रकार ग्रहस्थ का जीवन भी उक्त भाव- 





४१६ के 


किम लेन मन मल कम कक 
नाओं से ही उच बनता है। जीवन को कटुक और कलड्लित बनाने 


वाले क्रोध, मान, माया और लोम--ये चार कषाय है। ये चारों मद्दादोप 
जीवन को दुःखमय कर डालते हैं | इन्हे शान्त करने की उत्तम ओषधि 
मावना है । आधि ओर उपाधि को छिन्न मित्र करने वाली भी यही 
भावना है! वास्तव में दुःख का मूल उपाधि है । उपाधि के हटने पर 
दुःख का भी नाश हो जाता है, अतर्व दुःख का नाश' भी मावना 
से ही होता है। मणि को विसने से जैसे उस पर ओप आ जाता है, 
उसी प्रकार भावना माते रहने से आत्मा पर ओोप चढ़ता हैं-शभात्मा 
उज्ज्वल होता है। इससे अज्ञान का नाश होता और ज्ञान का विकास 
होता है । काव्य के उत्तरा्ध में भावना भाने से होने वाला फल बत- 
लाया गया है ओरे पूर्वा्ड में भावना माने की विधि बताई गई है | 
भावना भाने में दो बातों क्री आवश्यकता है-एक तो आदरपेम 
और दूसरी त्रिकर शुद्धि | दूस़रो के देखा-देखी या बिना समके- 
वृके शब्द बोल लेने या सुन छेने से वास्तविक फल नहीं मिल सकता | 
सच्चा फल पाने के लिये तो आन्तरिक प्रेम की आवश्यकता है | 
भावना बोधक शलोकों को एक बार या अ्रनेक बार बिना प्रेम 
उच्चारण मात्र कर जाने से बताया हुआ फ़ल नहीं मिल सकता, 
किन्तु प्रेम से, आदर से यदिं पाठ किया या सुना जाय, अर्थातू-हृदय 
की सच्ची लगन से यदि भावना भाँर जाय, तो कप्राय की शान्ति 
आदि उल्लिखित फल अवश्य होता है । खेत मे वीज बोने से पहले 


हम 


| मनन्‍्वचन और कायरूप खेत की शुद्धि करना भी आवश्यक है| | 
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घ्रच्ही जोत अच्छी फसल पेदा करती है। इसी प्रकार मन-वचन | 
और काय की विशुद्धि भी भावना को उत्तेजित कर के उत्तम फल 
देती है। तातय यह है कि, जो मनुष्य मन-वचन और काय की 
शुद्धता के साथ, सच्ची लगन से भावना भावे या इस अ्रन्थ में बताई 
हुई मावनाश्रों का श्रवण, मनन, विचरण, पाठ आदि करे, तो वह 
कपाओं पर अवश्य विजय पा सकता है ओर आधि-व्याधि तथा उपाधि 
का दमन करके ज्ञान का प्रकाश फैला कर दुःख का नाश कर सकता 
हैं श्रौर इस प्रकार अन्त में मोत्त का अ्त्तय सुख प्राप्त कर सकता है। 
भावना का साज्षात्‌ फल शान्ति तथा समाधि है ओर परम्परा फल 
मोक्ष-प्राप्ति है ॥६८॥ 


ग्रन्थ-प्रशस्ति 


ख्यातो भुव्यजरामरों मुनिवरों ज्ञोकाख्यगच्छे मणि-- 
स्तप्पट्टे मुनिदेवराजसुकृती श्रीमौनलिहस्ततः । 
तस्मादेवजिनामको बुधवरों धर्माप्रणी शेखर-- 

स्तत्पट्टे नथुजिन्मुनिः श्रुवधरः सोजल्यसोभाग्यभू! ॥६६॥ 
तच्छिष्यो हि गुज्ञाबन्द्रविदुपः श्रीवीरचन्द्राउप्रम-- 
स्तत्पादाम्बुअसेवनेकरसिकः भ्रीरत्नचन्द्रो मुनि: | 

ग्रामे थानगढाभिधे युगरसाड्लेल्ाब्द ( १६६२ ) दीपोत्सवे, 
तेनेद शतक हिताय रचित वृत्तेबरे: शोमितम ॥१००॥ 


अथे--लौका गज्छ में मणि समान, लींवडी सम्प्रदाय के नायक 
का आल या 3 2223 
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उयशाकमक:कककएणपद रा, 


_मुनिगण में प्रधान ओर पृथ्वी पर प्रसिद्धि-प्राप्त पूज्य श्री अ्रजरामर जी 
स्वामी हुए | उनके पाट पर उनके शिष्य परिडत श्री देवराज जी खामी 
हुए | उनके पाठ पर मुनिन्‍्गणों से शोमित महात्मा श्रीमोनसिहजी 
स्वामी हुए | उनके पाठ पर धर्म-नेताओं में शिरोमणि विद्वदू-वर्ग में 
माननीय; प्रतापी पुरुष देव जी स्वामी हुए | उनके पाट पर उनके शिष्य 
सौजन्य ओर सोमाग्य युक्त शात्रवेत्ता पूज्य श्रीनाथुजी स्वामी हुएं | उनके 
शिष्य विवुधवर परिडत श्रीगुलाबचन्द्रजी स्वामी, जिन्होंने अपने लघु- 
भ्रात्ा महाराज भरीवीरजी स्वामी के साथ दीज्ञा धारश की थी, उनके 
चरणु-सेवक मुनि भ्रीरत्तचल्द्रजी महाराज ने सम्बत्‌ १६६२ में दीपावली 
के दिन भी थानगढ़ ग्राम में, विविध प्रकार के छन्दों ते सुशोमित यह 
भाषना-शतक नामक ग्रन्थ रच कर पूर्ण किया ॥६६-१००॥ 





82.---०«-+नन«न्‍्म«>«ननपकनर००»क-कनकनाक ४ नकद ८:९६७४॥७५७०७५३५७७०००७७७७०७५५४००५०४५७७७७५७:७७४००३७७७७७घहन्‍ज 77 


श्ष्द्ध्च 








प्रिशिष्ठ 
मैत्री भावना 


राग--आशावरी । ताल--त्रिताल 


मैत्या भूमिरतीव र्या, 

भव्य जनैरेब गम्या ॥ मैत्या-प्रवपदम्‌ | 
भआ्राह भगिनी सुतजायामिः। 

स्वृजने' सम्बन्धिवर्ग: ॥ 

समानधर्म क्षातिजनैश्व | 

क्रशों मैत्री कार्या ॥ मैत्या--(६) 
कालेप्तीती. भवेत्रवृद्धः | 

यथा च॑ मैत्री प्रवाहः ॥ 

आमजना ये जानपदा या। 

मैज्या तेपन्तर भाव्या: ॥ मैत्या-(२) 
गवादयस्तियक्नः सर्वे | 
विकलेन्द्रियातयोपि ॥ 

भूताः सत्वा ये जगति खु.। 

सर्वे मैत्या प्राह्माः ॥ मैन्या--(३) 


फेक 
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ः यथा स्ादात्मविशुद्धि: । 
तथा तथैतदू वृद्धि: ॥ 
पूर्ण विशुद्धो मैत्री भावना। 
व्याप्ता स्थाल्िजगल्सु ॥ मैन््या-(४) 
पिह्सुतजायाबन्धुता । 

जाता न येन कदापि॥ 
नास्ति ताहक्‌ को5पि जनो5त्र | 
कथमुचिता स्यथाद मैत्री ॥ मैत््या-(५) 
निन्दन्त्यपकुबन्ति ये वा। 
ब्नन्ति द्ेषाग्रष्टी: ॥ 

मंत्या तेषां कम प्रदोषम। 
तैरपि मैत्री न छेद्या ॥ मैत्या-(६) 
शत्रु भाषोद्भावनक्लेश- 

देषासूया. प्रकटनम ॥ 

एते सर्वे गुणा: पशुनाम । 

कथमुत्तमजनसेव्या: ॥ मैन््या-(७) 
ससयनिभ्वतशमरससरसित्व॑ । 
विहर यथेष्ठं स्वान्त ॥ 
कुरु कुरु मैत्री सर्वे: साकम। 
कम्पि नामित्र॑ चिन्तय ॥ मैत्या--(८) 
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स् भावना 


भावार्थ-- मनुष्य का हृदय यदि मैंत्री भावना के। भूमि वन ल्‍ 
तो वह अल्वन्त रमणीय दिखाई देमे लगे--वह न केवल दिखाव में , 
ही रमणीय हो किन्तु श्रच्छी से अच्छी धान्य उसच्न करने वाली उतरा 
भूमि की भाँति उत्तम फल देने वानी भी हो सकती है। ऐसी रमणीय 
भूमि प्रात्त करने का अधिकार केवल भव्य-भाग्यशाली जनों को ही 
मिलता है। चाहे जो उस भव्य प्रदेश में विचरने का अ्रधिकार नहीं 
प्रा सकता | 












मेत्री का क्रम 


मेत्री के पहले पात्र एक ही उदर से जन्मे हुए भाई और वहन 
हैं। सहज सहवास होने और रक्त का सम्बन्ध होने से उन की मैत्री 
स्वाभाविक है| उसके अनन्त मैत्री के पात्र पुत्र और पत्नी हैं। यद्यपि 
पुत्र प्रारम्भिक अवस्था में पालनीय है, अत्व वह मैत्री के योग्य नही 
गिना जा सकता, तो भी “प्राप्ते तु भोडशे वर्षे, युत्र मित्रवदाचरेत्‌” 
इस नीति के पद्य में कहे अ्रनुतार सोलह वर्ष की उम्र के बाद पुत्र को 
मित्र के समान गिनना चाहिए । पत्नी को भी भ्रपनी गुलाम- पर की 
जूती--न मान कर जीवन-तहचारिणी--मित्र ही मानना चाहिए | इस 
के अनन्तर कुट्ठम्बी और सगे सम्बन्धियों के साथ मैत्री स्थापित ऋरनी 
चाहिए | इसी समय मैत्री की जड़ गहरी हो जाने पर स्वधर्मी और 
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() 








स्वजाति के माई का नम्बर आता है। श्रर्थात्‌ फिर इनके साथ मैजत्री- 
भाव से हृदय की एकता स्थापित करना चाहिए। (१) 


मैत्री के मार्ग में चलते-चलते जितना समय व्यतीत होगा, मैत्री का 
प्रवाह भी उतना ही बढ़ता चल्ला जायगा । ज्यों-ज्यों प्रवाह बढ़े,त्यों-त्यों 
जाति-भाइयो के वाद अपने गाँव में वसने वाली श्रन्य जातियों और 
अन्य धमियों के साथ मैत्री ढ़ करना चाहिए। एक मी ग्रामजन्धु या 
देश-बन्धु को मैत्नी की सीमा से बाहर नहीं रखना चाहिए । (२) 


मनुष्य-जाति के साथ मैत्री का सम्बन्ध जुड़ जाने के पश्चात्‌ गाय, 
भें आदि निय॑श्ञों--पशु और पत्षियों की बात आती है। यद्यपि 
मनुष्य की मॉति पशुओं के साथ मित्रता का सब व्यवहार होना सम्भव 
नही है तो भी उन्हे दु.ख न देना, उन के स्वाभाविक अ्रधिकारों का 
अपहरण न करना, उन पर क्रोध न करना, परितापना न उपजाना, 
भूखा न मारना, शक्ति से अधिक बोक न लादना, हर समय उन की 
सार-सेमाल रखना, आदि ही यहाँ मैत्री का अर्थ है। पशु-पत्तियों के 
बंद विकलेब्द्रिय अयांत्‌ द्ीनिय, त्रीव्धय और चतुरेन्निय जीवों का 
मैत्री के छ्षेत्र में प्रवेश होता है। विकलेन्द्रिय के अनन्तर भूत और 
सत्र अर्थात्‌ वन्थति और प्रथ्वी, गनी, थ्रम्रि, वायु, इन पॉच स्थावरों 
पर मैत्री भावना का आरोपर करना चाहिए--उनका रक्षण करना 
चाहिए। मैत्री भावना धर से आरम्म होकर अखिल संसार में समात्त 


होती है। (३) 


प 
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मैत्री की वृद्धि का कारण 
मेत्री 3 कारण आत्मा की विशुद्धि है। ज्यो-ज्यो श्रात्मा विशुद्ध 
होती जाती है, त्यो-त्यो मैत्री बढ़ती जाती है। मैत्री की वृद्धि आत्मा 
का एक महान्‌ गुण है और वह आत्मा की विशुद्धि प्रयोज्य है। जब 
आत्मा का परिपूर्ण विकास होता है, समत्त आवरणों का छषय हो 
जाता है, तब उसकी मैत्री तीनों लोको को व्यात करके रहती है भ्र्थात्‌ 
उस समय वह जगत्‌ के समस्त प्राणियों को अपनी मैत्री भावना की 
कोटि मे समावेश कर लेता है। (४) 
मैत्री क्यों न तोड़ी जाय ! 
इस ससार में कोई भी प्राणी पराया हो, आत्मीय न हो तो कदा- 
चित्‌ उस के साथ मैत्री न मी रखी जाय, किन्तु ऐसा तो एक भी 
प्राणी नहीं जिस के साथ कमी न कमी पुत्र-पिता, स्त्री-यति, भाई-भाई 
का सम्बन्ध न हो चुका हो | प्रत्येक जीव के साथ प्रत्येक जीव ने 
श्रनन्त बार ये सम्बन्ध जोड़े हैं| अ्तएव ससार के समस्त प्राणी इस 
भव के न रही पूर्व भव के तो सगे-सम्बन्धी हैं ही। तब प्रव॑-जन्म के 
सम्बन्धियों के साथ मैत्री न करना क्या किसी मी प्रकार उचित कहा 
जा सकता है! कदापि नहीं। (२) 
अपकारी के साथ मेत्री 
जो लोग हमारी निन्‍्दा करते हैं, समय-समय पर अपमान करते 
है, इतना ही मही, पर-द्रेष रख कर किसी समय डड़े मारने से भी नहीं 
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चूकते, उनकी ओर भी जातें हुए मैत्री के प्रंबाह को रोकना नहीं 


चाहिए। उनकी निन्‍्दक प्रकृति शोर श्रपमान करने की श्रादत उन 
के पूर्वकृत को पर झ्राश्नित है। अर्थात्‌ उन्हें ऐसे अशुभ कर्मों का 
उदय हो रहा है कि सज तनो पर भी वे दुश्मन की-सी नजर रखते हैं। 
उन के कर्मों का यह ढोप यदि हमारी मैत्री मावना को पक्का पहुँचाता 
है तो इतने अ्रशो में हमारी भी दुर्बलता गिनी जायगी। मैत्री भावना 
का विकास चाहने वाले को यह दुर्बलता नहीं पोतता सकती। अतण्व 
हमे दुश्मनो के साथ भी मैत्री भाव॑नां चालू रहने देना चाहिए । इंस 
के प्रभाव से धोखा देने का समर्य आने पर दुश्टों की शत्रुता अपने 
आप ही मित्रता के रूप मे पलट जायगी। (६) 


मैत्री मानवीय गुंरां 

किसी के साथ शत्रुता रखना, क्तेश करना, द्वेष रखना, डाह 
करना, ये सब्र पशुओं के गुण हैं| एक गली का कुत्ता दूसरी गली के 
कुत्ते से शतुभाव रखता है, कलह करता है । जानवर आपस में लड़ते 
हैं। तातय॑ यह कि द्वेष , कलह, श्रादि हुगुंण प्रायः पशुओ में पाये 
जाते हैं। अतएव ये मानवीय गुण न होकर पाशविक हैं। क्या उत्तम 
मनुष्य जाति को ऐसे निकृष्ट सुण धारण करना उचित है! नहीं। 
जब मनुष्य-जन्म पशु-जन्म से उत्तम माना जाता है, तो मनुष्य का 


कर्तव्य है कि जो भी पाशविक वृत्तियों या गुण अपने में नज़र आवे 


_तो उन्हें तत्काल ही दूर कर दिया जाय । सब से हिलमिल कर रहे, प्रेम 
० 0 
॥ 





श्रर्‌ 
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हे थी जब के 4:४ गण गग हुए तो आओ गुण के 
आर 


हे भे पु हैं। मगमसा याएए से मगुय पी कोड़ि गे श्रपगी 
“ता ना हो बन कम गागतरीस गुण मेंती को धारण ये । (७) 


मन को मेत्री रखने का उपदेश 

रै मेने | ने इधर-उधर मटकना कद करके तथा क्तेश, हेंप, 
जि के बीज बिखेरना छोड़ कर, शालब्पी तरोबर में भरे हुए 
उपरान्त मे यथेष्ट अवगाहन कर। एक थार नहीं, बारखार तुझे 
पैरणा करता हूँ कि सब्र के नाथ ते मित्रता का ही नाता रख, किसी 
के साथ देप न रख श्रौर किमी भी महुप्य को अपना शत्रु न समभ। 
तू सब से मैत्री रखेगा तो सब तेरे ता4 मैत्री रखेंगे । तेरा दुश्मन भी 
एक वार तेरी परछाई के नीचे आकर इमनी छोड़ मित्र बन जायगा 
और इतना ही नहीं बरन्‌ जातीय-बैर भी स्वधा भू जायगा | अतएव 
तू अपने खजाने मे मित्रता :मैत्नी भावना--का ही संग्रह करता चला 
जा। (८) ४-५ 


हररे 





प्रमोद भावना 


राग मेरवी। ताल--ब्रिताल 


मद्गुणपाने सक्त मे मनः ॥ भृवपदम ॥ 
धन्या भुवि मगवन्तो5हेन्तः । 
ज्षीणएसकल कर्मांणः ॥ 

केवल ज्ञान विभूति वरिध्वाः । 
प्राप्ताखिलशर्माण: ॥ सदूगुण--॥ १॥ 
धन्या धर्मधुरन्धर मुनयः | 

गृहीत भहात्रतमारा: ॥ 

ध्यान समाधिनिममप्रमानसा: | 

त्यक्त जगद व्यवहारा: ॥ सदुगुण--॥%॥ 
सेवाधमरता गतस्वार्था: । 

अस्युदय कुबन्तः ॥ 

धन्यास्तेषपि समाज नायका: । 
न्याय्यपथे विहरन्त: ॥ सदूगुण--॥ ३ ॥ 
श्रद्धातो न चल्लन्ति कदापि । 

ग्रहीत त्रता गुणगेहा: ॥ 

धन्यास्ते गृहिणों धर्मिण: । 


त्यक्तात्याय धनेहा, ॥ सदूगुण-- ॥ ४॥ 
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पक 


नज-++-+--_ 
सत्यवादिनों अह्मचारिण: | 


प्रकृत्या भद्ठा: सरला: ॥ 

धन्यास्ते गृहिणो5पि गुणात्या' ॥ 

परोपकारे तरलाः ॥ संदृगुण-+॥ ५ ॥ 

न्यायोपाजिंतलक्मपा पुण्यम्‌ | 

गुप्न॑ ये कुवन्ति ॥ 

प्रन्ति दुःख दीनजनानाम्‌ | 

धन्यास्ते भुवि सन्ति॥ सदुगुण-॥ ६ ॥ 

भजन्ति ये आद्भावनाम ! 

रच्न्ति सन्नीतिम्‌॥ 

धन्यास्ते मार्गानुसारिणः | 

पालयन्ति कुलरीनिम | संदूमुण-॥ ७ ॥ 

सुखिनो गुणिनों भवन्तु सर्वे । 

सुहदो वा युरसुहदः ॥ 

नश्यन्तु जगतो दु'खानि। 

सैष प्रमोदों मे हद: ॥ सदृगुण-॥ ८ ॥ 

भावार्थ-क्िसी भी व्यक्ति में गुण देख कर प्रसक्न होना, प्रमोद | 

भावना है | प्रमोद भावना का उम्मीदवार श्रपने उद्गार निकालता [ 
हुआ कहता है--मेरा मन सदगुों का पान करने के लिए अ्रातुर है 
श्र्थात्‌ गुणी जनों का गुणगान करके उन गुणों का आखादन करने 
की मुझे उत्तठा हुई है। 
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सर्बगुण शिरोमणि अहेन्त भगवान्‌ 
वे अर्हन्त भगवान्‌ धन्य हैं, जिन्होंने चरित्र के मैंदान में क्र कर 
कमों की सेना के साथ युद्ध किया और जानावरणीय, दर्शनावरणीय, 
मोहनीय और अन्तराय, इन चार घन घ्रातियां करों क्री समस्त 
ग्रकृतियों का उच्छेद कर डाला ओर झेवल गान ( सम्पूर्ण जान ) 
तथा केवल दर्शान ( परिपूर्ण दर्शन ) की विभूति आप्त की। भय, 
शोक, सुख, दु ख, सकल्य, विकल्प श्रादि ढंद्रों को दूर कर अ्रखिल 
झात्मिक आनन्द का अनत भरना वहाया। ऐसे सर्व-गुणे-संपन्न 
महापुरुष वीत्राग ढेव धन्य हैं। १। 
संतपुरुष 

धन्य हैं वे सत जन, जिन्होंने अपने कंधे पर धर्म का धुरा धारण 
किया है, जो श्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्र्मचर्य ओर अपरिग्रह, इन पांच 
महात्रतों का भार वहन करते है, रात दिन श्रात्मा या परमात्मा का 
ध्यान करते हुए--मन को एकाग्र करके समावि में लीन रहते हैं, 
जिन्होंने जगत्‌ के प्रपच-मय व्यवहारों को तिलाजलि दे दी है, जो खबं 
ससार-समुद्र सं तरत है और स्वय शान्ति-सुधा का पान करते तथा 
दूसरों को कराते हैं । ऐसे संत-पुरुप--मुनिजन धन्य हैं। (२) 

देश सेवक 

जो निश्वार्थ भाव से अपने देश, समाज, धर्म या आत्मा की 
सेवा में सदा तल्यर रहते हैं, क्रिसी प्रकार की ्ाथ-मावना को स्थान 
नहीं देते, देश, समाज, धम ओर आत्मा की उन्नति के कारणों पर 





0 
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विचार करते रहते है, न्याय और नीति के पथ पर अटल रह कर | 

मन श्र धन से एकांत सेवा बजा कर समाज के नायक बने हैं, ऐसे 
निलाथ पुरुष धन्य हैं। ( ३ ) 

आवक 

धर्म के प्रति जिनकी निश्चय श्रद्धा है, जो समस्त वस्तुओं मे धर्म 

फो पहला पद देते है, धर्म मे जिनको इतनी हृ़ता है कि कोई भी शक्ति 

उन्हें धर्म त विचलित नही कर सकती. जिन्होंने आवक के बारह अत अगीकार 

कर लिये है, कुटम्ब का पोषण करने के लिये व्यवसाय करते हुए जो भी 

अन्याय के एक पैसे की भी चाहना नहीं रखते, ऐस गुरों के गेह गृह थौं- 

भावकों को धन्य है। ( ४ ) 
परोपकारी पुरुष 

जो किसी भी प्रसग में असत्य वचन नहीं बोलते, सत्य के भोग- 

त्याग में लाखों की प्राप्ति हो तो भी ठुकग देते हैं, किन्तु सत्य का 

की त्याग नहीं करते; पर-स्त्री को माता सहश मानते है; प्रकृति के 

सरल और भद्विक होते ह, जो अद्दोरात्रि गुण-महण तथा परोपकार 

में कुशल होते है; ऐसे परोपकारी पुरुष भी धन्यावाद के पात्र हैं| ५ ॥| 

दानी ज्ोग 

जो न्याय से प्राप्त लद्ठगी को भए्डार मे गुप्त न रख कर श्रेष्ठ 

मार्ग-कार्य में व्यय करते हैं, सम्पत्ति का व्यय लोक दिखावे के लिये 

नही करते, किन्तु गुप्तदान देकर पुरय का सचय करते है, ढुःखी, दौन, 

| भर अपंग मनुष्यों की पूर्ति सहायता कर उनके दुःखों को विच्छोद 
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| करते हैं, ऐसे उदार दाता भी इहलोक में धन्यवाद के पात्र 


हैं॥ ६॥ 
मार्गानुसारी 

जो सबके साथ भ्रातृभाव रखते हैं, सत्पुरुषों के नीति-माग का कभी 
उल्लंघन--अतिक्रमण-नहीं करते अर्थात्‌ व्यवसाय में पूर्णतया नीति 
की रक्ता करते है, अपने कुल के रीति-रिवाज, सदाचार ओर धर्म का पूरा 
रीति से पालन करते हैं, जिनके हृदय में पद-पद्‌ पर अ्रधर्भ ओर भ्रनीति 
का भय उपस्थित रहता है, ऐसे मार्गानुसारी पुरुषों और ग्रन्थ में कहे 
हुए मार्गानुसारी के ३४ गुणों से युक्त पुरुषों को भी धन्य है । 

उपसंहार 

मेरे मित्र हों या शत्रु, चाहे कोई हों--समत्त जन सुखी हों, उनका 
प्रति दिन अम्युदय हो, सदबुद्धि की भरणा से सम्मार्ग में पवृत्त हों, 
जा होने पर कर्म की हानि के साथ जग से दुःख का सर्वथा विलय हो | 
सर्वत्र सुख और गुण के प्रचार में ही मेरे हृदय की प्रसन्नता हो | इसमें 
ही मेरा अप्रतिम--अनुपम--आहाद है। इस श्रेणी से ही मेरी प्रमोद 
भावना विकसित होगी | किम्बहुना,संसार में सुख और गुण का ही साप्राज्य 
स्थापित हो । 

इति प्रमोद भावता | 





श्थ्प 











के 


क्रुणा भावत्रा 
ब्यशिकाकड 


राग -आशावरी | ताल--ब्रिताल 
करुणे ! एहि दादम्यवकाश । 
कुद जनदुःखबिनाशम्‌॥ करुणे || ध्रुवपद्ण | 
पितृवियुक्ता बहवो बाला | 
कमन्ते न तिवासम्‌ ॥ 
आश्रयहीनेम्यस्तेभ्यस्त्व॑ | 
देहि गृह' वाह्ासम्‌ ॥ करणे ॥ १॥ 
पुत्रवियुक्ता वृद्धाः पिठरों। 
निरन्तरं वित्पत्ति ॥ 
जीवननिर्षाहाथमपि ते । 
साहाय्य॑ वाब्च्छन्ति ॥ करणे ॥ २॥ 
चाल्येपि बैधव्यं प्राप्ता। « 
मुब्वन्त्यश्ुधारा: ॥ 
स्थापय विधवाश्रम तदयेम्‌ । 
रक्त सुशिक्षणद्वारा ॥ करणे॥ ३॥ 
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छत 


किन» 








७ 
जत्मात्या बविरा मुका वा | 


सोद्न्त्यशनधिहीना: ॥ 
अन्यवधिर शात्ाः संस्थाष्य ! 
रह्या एते दीनां; ॥ करणे॥४॥ 


रक्त पित्तकुष्टादिरोंगे 

ग्रेह्ता फैचिदराका: ॥| 

तत्तद्भिघगालय हारा ता-., 

नंवैहि कटुविपाकान ॥ करणे | ५ ॥ 
धीमन्तो5ध्येतुमिच्छन्ति | 

कुज्ञीना दीनसुता ये । 

परन्त्वशक्ता बिना सहांय॑। 

पोष्या र्द्या्ितम्ते ॥ करुणे ॥ ६ ॥! 
पीड्यन्ते पापे: पशवों ये । 

पदत्रिणों व| धरायाम्‌ ॥ 

म्ोचय रच्क शासववध्दांद । 

निषेह्दि पशु शालायाम ॥कद्णे॥ ७॥ 
पश्यसि यदयत्कर्णापात्र । 

रक्त रक्ष तत्सव॑ ॥ 

धनमेन मनसा धचस तल्वा ! 

विद्वाय विफल गवबम | करयणे॥ ८&॥ 
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शा. सससससास 
करुणा सावता 
भावाथ--कदणा भावना का इच्चुक कहता है कि हे कणों | तू 
मेरे पास आ। में अपने हृदय में तेरे योग्य कोप्ल जगह प्रदान कहगा 
इस जगह में निवास कर, उदारता को बाजू में धर दुःखी, दीन और 
लाचार मनध्यों के दुःखों का विनाश कर । 
अनाथ बालक 
है करे | यदि तू संघी है तो कितने हो बालक अ्रपने मां-बाप से 
वियुक्त दवोते हैं। रत्क मां-बाप और निवास-आान के न होने पर इधर- 
मठकते हैं। आश्रयद्ीन उन अनाथ बच्चों के लिये निवांस-स्थान 
बना और आश्वासन प्रदान कर। ओफ॑नेज वा अनाथाअ्रम सहश सह्याक्नों 
का आविभाव कर। यदि हाथ से स्वयं कार्य न कर सके तो चाल्लू सस्याश्रों 
की मदद कर, उन्हें कुछ सहायता पहुँचा । 
वृद्ध माँ-बाप 
है कदणे ! कितने ही वृद्ध मा-वाप जिनकी उंप्र॑ ६०--७०---पै० 
शथवा ६० वर्ष की हो जाती है, जब उनके युवक पुत्र इहलोक छोड़कर 
परलोकवासी हो जते हैं तंब पुत्र वियोंगी मा-बाप धर के कोने में बैठे 
महान्‌ रुवन करते हैं। कितने ही वृद्ध आधार रूप पुत्र की मृत्यु होने से 
शजीविकों के बिना दु.खी दृष्टिगौचर होते हैं। भूख भर दुःख दोनों 
से पीडित दृद्ध जीवन-निर्वाह के लिये आगिक संहायता की अंकांचा रखते 
हैं। है कण! मेरे दृदय में निवास कर, वृद्ध पुरुषों की भी 
सहायता कर | 
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- 
हे कवणें ! कितनी ही वालिकाये अल्पावस्था मे ही पति के सौभाग्य 
वंचित होकर विववा ओर निराधार हो पड़ी रहती हैं । कितनी ही 
सहायक पति विना श्रश्रु, श्वतुर तथा अन्य समस्त मनुष्यों को श्रप्रिय 
मालूम पड़ती हैं । नणदों के मामिक वचन उनके हृदयों को वेध (विंध) 
देते हैं । पठन-पाठन का ज्ञान न होने से ख्ाध्याय किये बिना केबल 
अफसोस करने में ही अपने दिन व्यतीत कर देती हैं भौर एकान्त में 
बेठ अश्रुधारा वहाती हैं | उनके लिए विधवाश्रम खापित कर, जिनमें” 
कि सुयोग्य शिक्षण प्रात कें। और वाचन--खाध्याय में ही दुख 
विसजन करें तथा सतियों के चरित्रों को पहुकर उनके पदानुसार चर्ले 
जिससे उनके इहलोक ओर परलोक छुधर जायें | 

अपंग 
हे करणे ! कितने ही मनष्य जन्म से ही अस्पेहोते हैं, कितने ही 
जन्म से बहरे होते हैं, कितने ही भूक, लूले और पंगु होते हैं। एक तो 
वेचारे ऑख, कान, जिहा, हाथ तथा पाँव की न्यूनता से शारीरिक हु;ख 
भोगते हैं। फिर भी उन पर मोजन की तंगी और दरिद्रता का हमला 
होता है, अर्थात्‌ दो अकार के दुःख से दुखित होते हैं। उनके रचण 
के लिये अंघशाला, वधिरशाला तथा मूकशाला जैसी संखाये स्थापित कर 
चालू संखाओं नें भाग ज्े--किसो भी तरह उनका रक्षण कर । 

- रक्त पित्त रोगी * 
है कष्णे ! कोई कोई कोढ़ से गलिताँग होते हैं अर्थात्‌ जिनके 
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देते है; ऐसे निग्रम बना, जिस से उन का रक्षण हो | पापियों को 
समझाने के लिये पुस्तकों का निर्माण कर अथवा उपदेश दे कर पीड़ित 
पशुपत्षियों को बचा और उनके रच्ण के लिये पिजरापोल पशु-शालाए 
जैसी संस्थाएं स्थापित कर--उन में अ्शक्त पशुओं का अच्छी तरह 
रज़ण कर। 
उपसदयार 
हे करणे | इस जगत्‌ में कर्णा करने लायक अनेक प्राण हैं। 
सम्पूर्ण प्राणियों के नाम नहीं लिख सकते । थोड़े में इतना ही कहता 
रो कि जहाँ जहाँ जो कोई दुःखी मनुष्य श्रयवा पशु-पत्ती, कोई प्राणी 
इृष्टिगोचर हो, वहा उन का रक्षण कर | धन हो तो, धन से, मनोवल हो 
तो मनोबल से, चाचालता हो तो वचन--उपदेश से | यदि पास कुछ न 
हो तो, अहंत्व को त्याग कर शरीर से रक्षा कर | 
इति कर्णा भावना | 


।( 








ः झपि परिवतेनशीलाः । 
नैक स्वभावाः सन्ति ॥ 
घर्मिणोईपि भवन्त्यधर्मिणः । 
ते धर्मिणी भवन्ति ॥ माध्यस्थ्ये ॥ ४॥ 
क्ररोपि प्रदेशी भूपतिः। 
जातो न कि हृढ़धमों॥ 
दृढधर्मापि जमात्रिरजायत | 
मिध्यावादी कुकर्मा ॥ साध्यर्थ्ये॥ ५॥ 
अनुकूतं वा प्रतिकूल वा । 
स्यादिष्ठ धाषनिप्ठम्‌ ॥ 
माध्यर्थ्येन भाव्यमुमयथा | 
मान्य स्वेमभीछ्म्‌ ॥ साध्यर्थ्ये ॥ ६ ॥ 
यद्त्सम्यग यद्यदूसन्यकू । 
तत्तत्कर्मानुसारि ॥ 
व्यथों रागो हेषस्तन्न । 
कस्मात्कर्माकारि ! ॥ माध्यस्थ्ये ॥ ७॥ 
शिक्षा तावदेयाउधमानां | 
यावत्तेषामुपेश्ा ॥ 
क्लेपप्रेषपिकारसंभवः | 
कार्या तत्रहमपेज्ञा | माध्यस्थ्ये ॥ ८॥ 
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_ भावना 
' ' भावाई-माधत्य भावना में वात्ञविक कोई अलौकिक रस 
पनंद होता है। यदि मु को माध्यस्य भावना क्र भ्रवृत़बन ने हो 
ते रसझले कहीं मी शाति का त्यान रहीं मिल सकता; क्योंकि इस बगत्‌ 
मे जहा दृष्ि झलते हैं दा मन को एप के आंदोलन मटने वाले 
अनेक पा है। ये मोहक पद मु को कमी युक तो कमी दुःख 
में बुत है; क्योंकि पदार्थों करा सयोग भर वियोग होने का परम है। 
संयोग में तुख तो वियोग में दुःख उतत्न करते है। भरथांत्‌ दुस-हु।ज के 
सहुत्म-विक में भ्रत्यित्ता होने ऐरे शाति नहीं मरिलती। इसलिये 
मध्यश्य माव से झूता चाहिए ढ़ि जिसे भरश ति दूर हो | ! ॥ 
क्यों राग हरप करते है ! 
इस बात्‌ में कोई मी पल स्थागीनतियर हे-कायम एने वाली हो 
तो उस पर रंग कला था प्रेम कला किसी भपेत्ा से योर्य-चित 
है, किए कोई बल ऐसी है हो रहीं । हह्य भ्रोर भोण पहांय॑ मार 
भ्रत्ि:पिनावर हैं। भय समय एचात्‌ वियोग प्रव्या प्राप्त पद फ 
आपत्ति करता ही दुःख गा भरए है; झ़तिये तुला्ी क्रो ऐस का 
रचित नहीं । मिए कर रंग कने योग पदाय॑ नहीं है, उसी प्रकार 
है। छने योग मी पढाग॑ कहीं । किए प्राय पर दो किया 
जाता है, वह पद भी हि रहीं । क्योंकि पुद्गशमात्र परिणति 
स्वमाव वे हैं | जो एकव््त अप दरेप'युक्त जात होता है कहे 
ग्तानर ऐप बन जता है। जो भग्मिय है, कही भ्लानर में प्रिय 
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हो जाता है | इसलिये किसी पर ह्वेप धारण करना भी उचित 
और न पदाथ के लाभालाम म॑ शोच करना ही उचित है। श्रति आसक्ति 
तथा द्वेष मी नहीं करना, किन्तु दोनों अवस्थाओं मे माध्यत््य भाव से 
रहना चाहिए ॥ २॥ ३ ॥ 
वल्तु सदश महुष्य के साथ भो राग द्वव न करता 
मनुष्य भी हमेशा एक स्वमाव वाला नहीं रहता, वह भी परिवर्तन 
स्वभाव वाला है। जो अधर्मी होता है वह धर्मी बन जाता है और धर्मी 
अधर्मी, न्यायशील अन्यायी श्रौर अन्यायी न्‍्यायशीत् बन जाता है । 
सुकर्मी कुकर्मी और कुकर्मी सुधर कर सुकर्मी वन जाता है। बुरा समझ 
कर जिस पर राग-देप कियाजाता है वही पुरुष कालान्तर में श्रेष्ठ बन जाय 
तो क्यों उस पर द्वेष किया जाय ॥४॥ 
च््टान्त 
उपरोक्त वार्ता केबल मौखिक नहीं किन्तु शात्न भी उनकी पुष्टि मे 
दृशन्त बतलाते है। देखो, रायपसेणी सूत्र में परदेशी ;राजा का अधि- 
कार है। परदेशी राजा पृ कितना बुरा था ! हिंसक, ऋर, घातक, 
जुल्मी, नास्तिक धर्म-द्रोही आदि समस्त अबगुणों से परिपूण था किन्तु 
केशी मुनि का संग होते ही सुकर्मी बनने मे कुछ भी समय न लगा! 
करता, नास्तिकता इत्यादि दोष एक चरण में जाते रहे और उनके स्थान 
में सदूगुणों का निवास हुआ | इससे विपरीत जम्राली मुनि जिद्होंने 
पूर्ण वैराग्य से दीज्ञा ली, ग्यारह अंग (शाल्त्रों) का अध्ययन किया, 
मुनियों के गुण में एक चमक॒ने सितारे ये किन्तु भद्भा- विपरीत हुई, 
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3 बन लक अप लीन जल कक मम कट ट ककम द मद 
० के उपकार की भूल गये, विपरीत प्रमयणा कर मिम्यालकी | 
भूमिका पर गिरे। तब अच्छे|गुरों की क्या गणना रही | किसके ऊपर 
राग भौर किसके ऊपर दवेप किया जाय ! दोशों भे' से एक भी उचित नहीं 
गुण ग्रहण करना,दोप त्यागना,तथा उपेक्तणीय पदार्थ पर उपेक्षा करना। 
ढ्विप्ती का तिस्कार न करना, इसी अकार हैेप् भीन काना उचित है। 
संब को कर्मनिंसार प्रकृति (खमाव) पी है, दूसरों को सिर खाने की 
जरूरत नहीं। जहां तक हो सके सदी सलाह देना अन्यथा तटस्थ रहना 
चाहिवे॥४॥ 





















अच्छे और बुरे संयोगों में मध्यस्यता 

बाह्य सोग भी परिितेनशील हैं । पड़ी में अनुकूल तया पड़ी में प्रति- |, 
कूल होते हैं। एक वक्त पुत्र की प्राप्ति होती है तो दूसरी वक्त पृश्लु होने से 
, उसका वियोग।,एक वक्त व्यापार में लाभ की प्राति द्वोती है तो दूसरी 
वक्त हवानि । संयोग रूपी पवन से ध्वजा तुल्य इधर उधर पूमते हैं। जो 
मनुष्य एक बार हुई (प्रिय) होता है वही दूसरे वक्त अप्रिय (अ्रनि/) हो 
जाता है। इस परित्यिति में! मनृध्य को माध्यर्थ्य भाव का त्याग न का 
चाहिए। एक ही सिद्धांत रखना चाहिए कि जो प्राप्त होवे भरी: हैं । अच्छा 
भर बुरा यह मन की मान्यता है। मान्यता धच्छी रखने से मला होता है॥६॥| 

फर्मानुप्तारी फल 

जो अच्छे संग्रोग भर जो हुरे संयोग मिलते हैंवे किसी दूसरे के 
दिये हुए नहीं, उन मे इएवर अथवा दिद्सी का हाथ नहीं; किंतु वे सव 
अपने पूर्व कई के अनुसार प्रिले हैं | शुभ कम से शुभ संगोग और 
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| 
अशुम कर्मों से शरशुभसंयोग मिलते हैं| फिर उन में हाय, द्वाय करना 
अथवा राग द्वेष करके विलाप करना,अनुचित है। कर्म का संचय करते 
वक्त क्यों नहीं किया | यदि अशुभ संयोगों के साथ सम्बंध नहीं होता तो 
पूर्व अशुभ कर्मों का संचय नहीं | किया, यदि कर्मों का संचय किया तो 
साम्य भाव रख कर कर्मों का परिणाम शॉत हृदय से भोगना चाहिए |, 
उस में हप शोक करना मूख॑ता हैं ॥७॥ 
परोपदेश 
जो नीच भर श्रधर्मी हों, उन्हे सुधारने के लिये सलाह भ्रय॑ंवा 
उपदेश दो लेकिन तब तक, जब तक उप्ते सुनने की कुछ भ्रपेत्ञा हो। 
यदि सम्मुख रहे हुए मलुष्य को द्वेप पैदा हो ओर स्वयं भी उससे 
तिरत्कृत हो तथा उससे दोनों के मध्य में क्हेश वृद्धि की संभावना 
हो तो वहाँ उपदेश त्याग कर मौनत्रत धारण करना--यही उचित है। 
इति भाध्यस्थ्य भावना 
॥ वसन्‍्त तितकाबूनम्‌ || 
सदुभावना शतक शेखर रुपपश्े- 
(७. गेयेश्वतुमिस्पतरणित सात्मशान्त्ये॥ 
रक्त्रयोच्छूयकरं शुभभावताना- 
् घतुष्टयमहों जयताज्जगत्याम्‌॥ 


+ 
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